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प्यम सर्ग १-- ४८ 
समुद्र फाँदने के लिए हनुमान जी का महदेन्द्राचल के 
ऊपर चढ़ना और वहां से फलॉग मारना । मार्ग सें मैनाक 
पवेत के साथ हतुमाच जी का कथोपकथन [आगे चल 
नागमाता सुरसा को छका और छायाग्राहिणी सिंहिका 
का वधकर, समुद्र के उस पार पहुँच कर, हनुमान जी 
का लम्बाद्विकूट पर पहुँचना । 
दूसरा सर्ग ४६--६२ 
लझ्क के वाहिरी चन का वर्णुन | रात में हलुसान 
हि जी का, अति छोटा रूप धर कर, लझ्ढडा में प्रवेश । 
तीसरा सर्ग ६२---७४ 
भरी पूरी शोभायमान लक्षापुरी में अवेश करते समय 
नगर-रक्षिणी लड्ढा नाम की राक्षसी से हनुमान जी की 
मुठभेड़ । हनुमान जी द्वारा उसका परास्त होना और 
सीता को हूंढ़ने के लिए हनुमान जी को, उसकी 
अनुमति की प्राप्ति 
चौथा सर्ग ७४--द८ ९ 
नगर के विशेष स्थानों को देखते भालते समय 
श्री हनुमान जी का लक्षापुरी में रहने वाली सुन्द्री 
स्त्रियों का गाना बजाना सुनते सुनते, ऋ्रसशः रावण के 
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पाँचवाँ सर पु ८२--६० 
चन्द्रोदय वशुन | तदुपरान्त रावण की स्त्रियों को 
अनेक अकार से सोती हुईं देख और जानकी जी को 
कहीं न पातेके कारण, हनुमान जी का ढुःखी होना | 
छठवाँ सं 8०--१०० 
तदनन्तर हनमान जी का, रावण के अमात्य प्रह 
स्तादि के घरों की समृद्धि तथा रावण की शिविका तथा 
उसके लतामण्डपादि को देखना। 
सातवाँ से १०१--१०७ , 
हनमान जी द्वारा पुष्पकविसान का देखा जाना 
ओर।/जानकी जी को न देखने के कारण, हनुमान जी का 
सन में द खी होना । 
आठव सर्ग १०८--१११ 
पुष्पकविसान का वर्णेन । 
नवाँ सगे १११--१२६ 
पुष्फ्विसान पर चढ़कर, हनुमान जी का रावण 
के चारों ओर सोती हुई[सुन्दरियों को देखना | 
दसवा सग १२६--१४२ 
न्द्रियों का बर्शन तथा मन्दोदरी को देख 
नुमान जी को उसके सीता होने का भ्रम होना । 
ग्यारहवा सम १४२--१४२ 
* (६एः रावण की पानशाला और वहाँ नशे में चूर सोती 
हुई सुन्द्रियों को देखते हुए. हनुमान जी का सीता की 
खोज में अन्यत्र गसन | 


धारहवाँ सर्ग १४२--१४८ 
रनवास और लक्षा के मुख्य मुख्य स्थानों को रत्ती 
रत्ती देख लेने पर भी जब सीता वहाँ न देख पड़ी, तब 
हनुमान जी का विसान से कूद कर ओर परकोटे पर 
चठ कर, विचार करना | 


तेरहवाँ सग॒ १४६--१७४ 
परकोर्टे पर चेठे हनुमान जो के सन में अनेक 
प्रकार के सझुल्य विकल्पों का उदय होना । इतने में दर 
से अशोक-बाटिका दिखलाई पइना ओर वहां जाने के 
पू््र हनुमान जी का ब्रह्मादि देवताओं को स्तुति करना। 
दृहवाँ सगे १७४--१८६ 
हमुमात जो का अशोकवाटिका में जाना | अशोक- 
चाटिका का वणुन | हनुमान जी का शिंशपा वृक्ष पर 
चढ्ना । 
पन्द्रहवाँ संग १८७--१६६ 
वहाँ से हनुमान जा का राक्ुसियों फे दीच बैठी 
जनक नन्दिनी को देखना। 
सोलहवाँ सर्ग २००--२०७ 
हनुमान जी का सन ही सच अब अपना सप्रुद्र 
लॉवयना सफल सममतना | 
सत्रहयाँ सगे २०७--२ १४५ 
सौशील्य एवं सौन्दर्य आदि गुणा से युक्त सीता 
जी का वर्णन ओर हनुमान जो का हर्षित होना । 
अठारहवाँ सगे २१४--२२३ 
रानियों सहित रावण का अशोकवाटिका में आगमन 
ओर हनुमान जी का वृक्ष के पत्तों में अपने को छिपाना। 
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उन्लीसवाँ से २२३--२५८ 
सीता के समीप जा रावण का सीता जी को लालच 
दिखलाना । 


बीसवाँ संग २२६--२३७ 
सीता के प्रति रावण का अलोभन दर्शेन । 
इक्कीसवाँ सगे २३७--२४ ५ 


रावण की बाते सुन सीता का ठुण की ओट कर 
यह उत्तर देना कि," तू मुमे श्रीरामचन्द्र जी के पास 
भेज दे नहीं तो उनके बाणों से तू मारा जायगा ।” 
बाहइसवाँ सगे २४४--२४ ५ 
इस पर रावण का क्रोध में भर सीता जी को 
धमकाते हुए यह कहना कि, दो झ।स के भीतर तू मेरे 
चश में हो जा, नहीं तो अवधि वीतने पर तुमे मार कर 
मैं कलेवा कर जाऊँगा | तदनन्तर राक्षसियों से सीता 
को वश में लाने के लिए हर अकार के प्रयत्न करने की 
आज्ञा दे, रावण का वहाँ से प्रस्थान । 
तेइसवाँ सर्ग २४६--२६० 
रावण के चले जाने पर राक्षसियों का सीता जी 
के सामने तर्जेन गर्जन । 
चौथीसवाँ सगे २६०--५७१ 
है राक्षसियों का सीता के सामने रावण का ऐश्वर्ये 
वर्णन; किन्तु सीता का उनकी वातों पर ध्यान न देना । 
इस पर उन राक्षसियों का एक एक कर सीता को डरवाना 
ओर धघमकाना | अन्त में उनकी धमकियों को न सहद्द 
कर, सीता जी का विज्ञाप करना | 


न 
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पच्चीसवाँ सर्ग २७१--२७६ 
अन्त सें सीता जी का उन राक्षसियों से साफ कह 
देना कि, वम भले ही मुझे मार कर खा «डालो, पर में 
तम्हारा कहना नहीं मानगी | 


छत्बीसवाँ सगे २७६---२८ 9 
सीता जी का यह भी कहना कि, में अपने वास 
चरण से भी रावण का स्पर्शन करूँगी। अन्त में सीता 
जी का अपने जीवन से निराश होना । 


सत्ताइसवाँ सर्ग २१८७--२६८ 
उन डपटतीं और डरातीं हुईं राक्षसियों को, त्रिजटा 
नामक राक्षसी का स्त्रप्त का वृत्तान्त सुना कर, रोकना । 
अट्टाइसवाँ सर्गं २६६--४ ०६ 
आत्मदुःख सहने में असम सीता जी को, गत्ते में 
केशपाश वॉव कर आत्महत्या करने को उद्यत देख, 
त्रिजटा का सीता जी को रोकना और स्वप्न को घटना का 
वर्णंन कर सोता जी को घोरज वधाना । 


उन्तीसवाँ सम ३०६----३०६ 
इतने में वाम भुजा का फड़कना आदि शुभशक्कुनों 
को देख, सीता जी का अतिशय प्रसन्न होना । 
तीसवाँ सर्ग ३०६---३२० 
राज्षसियों के वीच वैठी हुई सीता जी से किस अकार 
बातचीत की जाय--इस पर हनुमान जी का मन ही मन 
विचार करना । अन्त में हनुमान जो का इच्चाकुबंशावली 
का वर्णन करना । ह 
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इकतीसवाँ सर्ग ३२०--३२४ 
हनुमान जी द्वारा महाराज दशरथ से लेकर सीता 
जी को देखने तक की सारा घटनाओं का वर्णन किया 
जाना ओर जानकी जी का वृक्ष के ऊपर बेठे हुए हनुमान 
जी को देखना | 
बत्तीसवाँ सगे ३२४--३२६ 
वृक्ष के पत्तों में हनुमानजी को छिपा हुआ देख 
ओर अपने इस देंखने को स्वप्न समक सीता जी का 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण की मद्जलकामना के लिए 
वाचस्पत्यादि देवताओं से प्राथेन। करना । 


तैतीसवाँ सर्ग ३२६--३३६ 
सीता जी और हनुमान जी में परस्पर वात्तोल्ाप | 
चौतीसवाँ सगे ३३६--३४५ 


श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण का कुशलसंवाद सुना कर, 
हनुमान जी का सीता जी को सन्‍्तुष्ट करना । 
पेतीसवाँ स्ग ३४४---३६६ 
सीताजी के गअश्न के उत्तर में हनुमान जी का श्रीराम- 
जी के शारीरिक चिहों का वशुन करना। सुग्रीव 
ओर श्रीरासचन्द्र जी में परस्पर मैत्री का होना और 
सखुभीव द्वारा चारों ओर दिशाओं में वानरों का भेजा 
जाना आदि वातों का, हनुमान जी द्वारा सीता जी से 
कहा जाना । 
छत्तीसवाँ सग ३६६--३७८ 
हनुमान जी का जानकी जी को श्रीरामचन्द्र जी की 
अंगूठी का देना | ७ 
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) सैतीसवाँ सर्ग ३७८---३१३६ ३ 

हनुसान जी के सीता जी से यह कहने पर कि, तुस 

मेरी पीठ पर वेठ कर चली चलो, उत्तर में सीता जी का 
उनसे यह कहना कि, यही अच्छा होगा कि, श्रीरामचन्द्र 
जी स्वयं आ कर, उनका उद्धार करे 

! अड़तीसवाँ पर्ग ३६४--४ १० 

इस पर हनुमान जी का जानकी जी से श्रीरासचन्द्र 
जीको देने के लिए चिन्हानी का मॉगना। इस पर 
जानकी जी का हलुमान जी को काकासुर “की रहस्वमयी 
घटना का सुनाना और चूड़ामणि देना । 

उनतालीसवोँ सर्ग ४१०--४२२ 

सीता जी का हनुमान जी के प्रति प्रश्त कि, वानर- 

" सेन्य और शअ्रीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण किस अकार समुद्र 
पार कर लद्ढा में आ सकेंगे ? इस शक्भात्मक अश्न के 
उत्तर में हनुमान जी द्वारा समाधान | 

चालीसर्यों स्ग ४२२--४ १८ 

हनुमान जी का जानकी जी से विदा मॉँगना और 
आगे के कच व्य के विपय में विचार करना । 

एकतालीसवाँ सर ४२८---४ ३५ 

रावण के मन का हाल जानने और उससे वातो- 
लाप करने के लिए हनुमान जी का अशोकवाटिका को 
विध्व॑ंस करना | 

वयालीसवाँ सर्ग ४३४--४४४ 

राज्षसियोों का रावण के पास जा, एक वानर छारा 
अशोकवाटिका के नष्ट किए. जाने की सूचना देना और 
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उसे इस कुकृत्य का समुचित दण्ड देने के लिए प्राथना 
करना। इस पर अस्सी हजार राक्षसों की सेना का भेजा 
जाना और हनुमान द्वारा उन सब के वध का वर्णन । 
तेंतालीसवाँ सर्ग ४४५४--४४० 
चैत्यपालों का हनुमान द्वारा नाश ओर सब को 
हनुमान जी द्वारा श्रीराम एवं लक्ष्मणादि के नामी का 
सुनाया जाना । 
चौवालीसवाँ सग ४५०---४ ४४ 
उन राक्षसों के मारे जाने का संवाद सुन और 
क्रोध सें भर, रावण का जम्बुमाली को भेजना और 
ह॒त्तुमान जी के हाथ से जम्व॒ुमाल्ी का सारा जाना । 
पेतालीसवाँ सर्ग ४५६--४६० 
तद्नन्तर रावण के भेजे हुए सप्तमंत्रिपुत्रों का हनु- 
मान जी द्वारा बध | 
छियालीसवबाँ सम ४६०--४६८ 
मंत्रिपुत्नों के मारे जाने के वाद, रावण के विरूपा- 
क्षादि पाँच सेनानायकों का हनुमान जो द्वारा वत्र । 
सेतालीसवाँ सग ४६६---४८२ 
पाँचों सेनानायकों के मारे जाने पर, रावण द्वारा 
भेजी हुईं एक वडी फोज के साथ रावशणा-पुत्र अक्षयक्रमार 
का आना और हनुमान जी से युद्ध कर सैन्य मारा 
जाना | 
अड़तालीसर्वाँ सर्ग ४८३--४० १ 
अक्षुयक्षमार के मारे जाने पर रावण का अतिशय 
कुपित हो, इन्द्रजीत को सेजना और इन्द्रजीत का रथ पर 
सवार हों जाना | हनुमान जी का इन्द्रजीत द्वारा अद्मास्र 


छक 
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से वॉधा जाना और रस्सियों से वॉध कर राक्षसों द्वारा 
हनुमान जी का रावण की सभा में पहुँचाया जाना। 
सभा में हनुमान के साथ प्रश्नोत्तर | 
उनचासवाँ सर्ग ४०१--४ ०६ 
रावण का प्रताप और तेज देख हनुमान जी का 
मन ही मन विस्मित होना | 
पचासवाँ सर्ग ४०६-४१० 
रावण द्वारा पूछे जाने पर, हलुमान हारा, सुग्ीव 
ओर रामचन्द्र जी की सैत्री का हाल कहा जाना। हलु- 
सान जी का अपने को श्रीरामदूत कह कर परिचय देना | 
इक्यावनयाँ सर्ग ५४१०-४१२ 
श्रीरामचन्द्र जी का बृचान्त कह कर, हनुमान जी 
का रावण को यह उपदेश देना कि तुम जानकी जी, 
श्रीरामचन्द्र जी को लौटा दो | सीवा को न लौटाने पर 
हनमान जी का रावण को उसकी भावी भारी दुदशा का 
टिग्दशंन कराना । इस पर कुपित हो रावण दारा 
हनुमान के वध की आज्ञा दिया जाना | 
बावनवा सर प११२४३० 
दत के वध को नीति-विरुद्ध वतल्ला, विभीषण का 
रावण को ससमाना। अन्त में दृत को अद्भ सज्ढ 
फरने की बात को रावण का सान लेना और हलुमान 
जी की पूछ को जला देने की आज्ञा देना । 
तरपनवां समे ध३०- ४५३६ 
हमुमान जी की पूछ में आग लगा राक्षसों द्वारा 
इमनुमान जी का सारी लक्ला में घुमाया जाना । राक्षसियों 
द्वारा यह वृत्तान्व सुन, सीता जी हारा अप्नि की प्रार्थना 


( १० ) 


किया जाना | उधर हनुमान जी का अपने शरीर को 
सिकोड़ कर, वंधनों से मुक्त होना, अपने पीछे लगे हुए 
राक्षसों का नगर द्वार के एक परिघ को फिर निकाल, 
उससे वध करना । 

चौनवर्बा सर्ग ४४०--४१५३ 


हनुमान जी का अपनी पूंछ की आग से विभीषण 
का घर छोड़ और प्रहस्त के घर से आरम्भ कर, रावण 
के राजप्रासाद तक, सब घरों में आग लगा कर, 
उनको भस्म करना । लक्ला में इस अभस्‍िकाण्ड से घर घर 
हाह्मकार का सचना ओर देवताओं का प्रसन्न होना । 
पचपनवाँ स् ४५३--५६१ 
लक्का में अग्निकाण्ड देख, हनुमान जी के मन में सीता 
के भस्म हो जाने का विचार उत्पन्न होने पर, उनका 
अपनी करनी पर बार वार पछताना। इतने में चारणों 
के मुख से सीता का छुशलसंवाद सुन, हनुमान ज्ञी का 
* हर्पित हो, सीता जो के पास उनको देखने के लिए गमन 
ओर वहाँ से समुद्र के इस पार आने का सझ्कुल्प करना । 
छप्पनवाँ सग ४६१-४६६ 
शिशपामूल के निकट बैठी जानकी जी को प्रणाम 
कर, हनुमान जी का लझ्ढा से प्रस्थान । 
सत्तावनवाँ सर्ग ४७०--४८१ 
हलमान जी का समुद्र के इस पार मसहेन्द्राचल पर 
कूदना और सीता जी का पता लगाना, यह वात सुन, 
वानरों का हलुमान जी को फलफूज्नों की भेंट देना और 
उनसे लड्का का बृत्तान्त पूछना । 


( ११ ) 


झट्टावनां ५30 


चानरों को सुनाने के लिए हनुमान जी द्वारा समुद्र 
को पार करते समय तथा छक्का में हुई घटनाओं का 
समस्त वृत्तान्त का कहा जाना | 


उनसत्वाँ सगे ६१७--६२४ 


सीता जी के पातित्रत्यादि गुणों का हनुमान जी 
द्वारा निरूपण | 


४ | 2. 


साटवाँ सर्ग ६२४--६२८ 


हनुमान जी के मुख से लड्ढा का हाल सुन, अद्भ- 
दादि समस्त वानरों का यह कहना कि, लक्डा में चल 
कर जानकी जी को हम लोग छुड्टा लावें, तद्नन्तर 
श्रीरासचन्द्र जी से मिलते; किन्तु जम्बवान्‌ का इसके लिए 
निषेध करना | वानरों का किष्किन्धा के लिए प्रस्थान । 


इकपठयाँ सगे ६२८-६३४ 


रास्ते में सुओव के सघुवन नामक वाग का पड़ना 
ओर उसमें वानसों का प्रवेश | वहाँ मधुपान करने की 


डंडे: आरूक कई... न 


अलुमति ग्राप्त करने के लिए वानरों का युवराज अज्जंद 
से प्रार्थना करना और अद्भद का अनुमति अ्रदान करना 
तथा वानरों का यथेप्ठ सधुपान करना | इस पर उस 


मधुवन के रखवाले दृधिमुख का उनको रोकना | 
चासट्वाँ स्ग ६३५४-६४ 


छे 


अज्भद और हनुमान जी का सझू त पा, चानरों का 
मधुत्नन को विध्वंस करना, द्िमुख का फिर रोकना। । 
तब उन वनपालों का वानरों छारा पीटा जाना और 


दधिसुख का अपने वनपालों को साथ ले, वान 
शिकायत करने को सुप्रीव के पास जाना । 
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( १२ ) 


अेसटवाँ सर्ग ६४४-६४५ 
दधिसुख के मुख से समस्त बृत्तान्त सुन, सुभीव का 
यह जान लना कि सीता जी का पता लग गया। अतः 
सुओब का दृधिमुख को, अड्भादादि को शीघ्र अपने 
समीप भेजने के लिए आज्ञा देना । 
चौंसठवाँ सर्ग ६४१--६६८ 
दृधिमुख का लौट कर मधुवन में जाना और अज्ञ- 
दादि को सुप्रीव को आज्ञा को सूचना देना । सब वानरों 
का सुग्रीव के समीप जाना और सीता का पता पाने की 
सूचना देने पर, श्रो रामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा 
करना | तटुपरानत सब वानरों का हपित होना ' 
गैसठवाँ संग ६६० - ६६६ 
हनमान जी के मुख से सीता का बृत्तान्त सुन और 
चड़ामरणि देख श्रीरासचन्द्र जी का विज्ञाप करना | 
छियासटरवाँ सग ६६७७-६७, 
श्रीरामचन्द्र जी का हनमान जी से पुनः सीता जी 
का वृत्तान्त कहने के लिए अनरोध | 


सरसठ्वाँ सर ६७०-६७/ 
हनुमान जी द्वारा काकासुर की कथा कहा जाना | 
अड्सठवां सर्गु ६७६- ६८ 


भाईवन्धु सहित रावण को सार कर मुझको ले 
जाओ, इसी में आपकी बड़ाई होगी--आदि सीता की 
कही हुईं वातों का हनुमान जी द्वारा, श्रीरासचन्द्रजी से 
कहा जाना. 
॥ इति॥ 


॥ श्रीः ॥ 
प्रीसद्रामायशपारायणो पकसः 


नोट-- उन्नातन4्म के अन्तर्गत जिन वैडिक सम्प्रदायों में श्रीमद्रा- 
मायण का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदा्यों के अनुसार उपक्रम और 
समापन कम प्रत्येक खण्ड के आदि और अन्त में क्रमशः दे दिए; गए. हं। 


श्रीपेष्णवसम्प्रदाय; 
तीज) फ््ठ (2 


कूजन्तं रास रामेति सधुरं मधुराक्षरम। 
आरुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १ ॥ 
चाल्मीकिम्रुनिसिहस्य कवितावनचारिणः | 
आण्वन्यमकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 
यः पिवन्सततं रासचरितामस्तसागरस्‌ | 
अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतससकल्मघस्‌ || ३ | 
गोष्पदीकृतवारीश सशकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामाला रब्न॑ वन्‍्देडनित्ात्मजमू्‌॥ ४ ॥ 
अख्नाननन्‍्दनं वीर॑ं जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमच्षंहन्तारं बन्दे लझ्डाभयज्भरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सनोजव॑ मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
चावात्मजं वानरयूथमुख्य 

श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


कक. कबकल्‍ककन, ऑभिकक डी जगज:ण धाा 
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उल्लह्ग्य सिन्धो: सलिलं॑ सलीलं 

यः शोकवहिं जनकात्मजाया:। 
आदाय तेनैव ददाह लक्कां 

नमासि त॑ प्राज्ञलिराज्ञनेयस्‌ ॥ ७॥ 
आजनेयमतिपाटलाननं 

काग़्नाद्रिकमनीयविभहस्‌ | 
पारिजाततरुमूलवासिन 

सावयामि पवमाननन्दनस्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकोीतंन 

तत्न तत्र कृतमस्तकाज़लिम | 
बाष्पवारिपरिपूर्ण लोचनं 

सारूति नसत राक्षसान्तकस्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे | 
वेदः प्राचेतसादासीत्लाक्षाद्रामा यणात्मना ॥ १० ॥ 
तदुपगतससाससन्धियोगं 

सममधुरोपनताथे वाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत॑ 

शशिरसश्च ब्ध॑ निशासयध्चम ॥ ११॥ 

श्रीराघवं दशरथात्मजमग्रमेय॑ 

सीतापतिं रघुकुलान्वयर ल्लदीपम । 
आजानुवाहुमरविन्द्द लायताक्षं 

रास निशाचरविनाशकरं नसामि॥ १२५॥ 
वेदेहीसहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे 
सध्ये पुष्पकमासने सणिमये वीरासने सुस्थितम | 
अग्ने वाचयति प्मझ्जनसुते तत्वं मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिसिः परिवृतं रास मजे श्यामलम्‌ ॥१श॥ 


कि 
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( है) 
साध्यसम्प्रदाव। 


शुक्ताम्वरधरं विष्णु शशिवण चतुझु जम्‌ । 
प्रसह्मवदर्न ध्यायेत्सवंविशन्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
टच्मीनारायण बन्‍्दे दद्धक्तप्रवरो हि यः | 
श्रीमदासन्द्तीर्थाल्यों शुरुस्तं च नसान्यहम्‌ || २ ॥ 
वेदे रामायणे चैव पुराणे मारते तथा | 
आदाबन्ते च मध्ये च विष्णु: सर्वत्र गीयते ॥ ३॥ 
सबतिश्नप्रशमनं सबधिद्धिकरं परम्‌। 
सर्वेजीवप्रणेतारं वन्दे बिजयदं हरिम्‌॥ ४ ॥ 
सर्वाभीछप्रदं राप सबारिष्टनिवारकम्‌ । 
जानकीजानिसनिशं वन्दे मद्गुरुवन्द्तिम्‌ ॥। ५ ॥| 
अश्जमं भड्गरहित्समजरड विसलं सदा । 
आलनन्दृतीर्थमतुलं भजे,तापत्रयापहम्‌ ॥ ६॥। 
भवति यदनुभावादेडसूको5पि वाग्सी 

जडमतिरपि जन्तुजायते प्राक्षमौलि: । 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 

सम वचसि विधत्तां सन्निधि सानसे च॥ ७ ॥ 
मिथ्यासिद्धान्तदुध्वान्तविध्वंसनविच क्षण: । 
जयतीर्थाख्यतरणिासतां नो हृदस्बरे ॥ ८ ॥ 
चित्रे: पदैश्व गम्भीरैवाक्यैसानेरखसिडिते: । 
गुरुभाव॑ व्यज्ञयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाकू ॥ ६॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधघुरं मधुराक्षरम्‌ | 
आस्हाय कविताशाखां वन्दे वास्सीकिकोकिलम ॥ १० ॥ 

बा० रा० छु०--२ 


( ४ ) 


वाल्मीकेमुनिर्सिहस्य कवितावचारिण: | 
आअण्वन्यमकथानाद को न याति परां गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 


यः पिवनसततं रामचरिताम्तसागरम्‌ । 
अतृप्तरतं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ | १२ ।। 


गो पदीकृतवारीश मशकोकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारनं वन्देडनित्ञात्मजमू ॥ १३॥ 
अद्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशम्‌ | 
कपीशमक्षहन्तारं बन्द लझ्ाभयद्ुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
मनोजवं सारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठम्‌ 
वातात्मजं चानरयूथमुख्य 

श्रीरामदृर्त शिरसा नमामि ॥ १५ ॥ 
जल्लहृष्य सिन्धो: सलिलं सलील 

यः शोकवहि जनकात्मजाया: । 
आदाय तेनेव ददाह लक्डां 

नमामि त॑ प्राज्लिराज़्नेयम्‌ ॥ १६॥ 
आज्नेयसतिपाटलाननं 


काग्वनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमृलवा सिन 


भावयामि पवसाननन्दनम्‌ || १७ | 
यत्र यत्र रघुनाथकीतरन 
तत्र तन्न कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ | 
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचन 


सारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ १८॥ 


( ४ ) 


बेदवेे परे पूंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्सा क्षाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


आपदामपहलतारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकामिरासं श्रीरासं भूयो भूयो नमास्यहम्‌ ॥ २० ॥| 


। तदुपगतससाससन्वियोगं 
सममधघुरोपनता थंवा स्यवद्धम्‌ । हे 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत 
दशशिरसश्च वर्ध निशासयथ्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


वैदेह्ीसहितं सुरद्र मतले हैमे महामण्डपे 

मध्ये पुष्फकमासने मशणिसये वीरासने सुस्थितस्‌ । 

अग्रे वादचयति प्रभश्चनसुते तत्व मुनिभ्य: परं 

व्याख्यान्तं भरतादिभि:परिबृतं रासं भजे श्यामलस्‌ ॥रर॥। 


बनन्‍्दे वन्य विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रे: 

व्यक्त व्याप्तं स्‍्वगुणगणतो देशत: कालत्तम्व । 
धूताव््यं सुखचितिमयैस ज्ञलैयेक्तमज्नेः । 

सानाथ्यं नो विद्छद्धिक ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥*२३ | | 
भूपारल्लं सुवनवल्यम्याखिलाग्येरक्व 
लीलारनं जलधिदुहितुदेवतामौलिरत्नम्‌ | 
चिन्तारत्न॑ं जगति मजतां सत्सरोजयुरल्न 
कौसल्याया लसतु सम हन्मझडले पुत्ररलम्‌॥ २४ ॥ 


महाव्याकरणाभ्भोधिसन्थमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रासकीत्यां हनुमन्‍्तसुपास्महे ॥ २४ ॥ 


मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य झ्ुुजान्तरम्‌ | 
नानावीरसुबर्णानां निकषाश्मायित बसौ ॥ २६ ॥ 





( ६) 


स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्शक्षानमहाणवे | 

उत्तड़वाक्तरज्ञाय मध्वहुग्धाव्धये नमः ॥ २७ ॥ 

वाल्मीकिंगे: पुनीयानो महीवरपदाश्रया | 

यद॒ठ॒ग्धमुपजीवन्ति कबयस्तणंका इब ॥ रु८ ॥| 

सूक्तिस्‍्लोकरे रम्ये मूलरामायणाणंवे । 

विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां शुरवों सम ॥ २६ ॥ 

हयग्ीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्‌। 

तस्य निःसरते वाणी जह॒कन्याग्रवाहवत््‌ ॥ ३० ॥ 
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स्मातंसम्प्रदाव: 


शुक्काम्वरघरं विष्णुंशशिवण चतुभुजम्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवं विन्नोपशान्तये | १ | 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वाथानामुपक्रमे । 

यंन्॒त्वा कृतछृत्याः ध्युरतं नमासि गजाननम्‌ ॥ २ ॥ 

दोभियक्ता चतुर्सिः रफठिकमशिसयीमक्षमालां दधाना 
हस्तेनेकेन पद्म सित्साप च शुक पुस्तक चापरेण | 

भासा इन्देन्दुशड्डस्कटिकमणिनिसा भासमसानासमाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवलतु बदलने सर्वदा सम्रसन्ना ॥३॥ 

कछूजन्तं रास रामेति मघुरं मधुराक्षरम्‌ । 

आरुह्म कविताशाखां वन्दे चाल्मीकिकोकिलमू॥ ४॥ 

ताल्सीकेमुनिर्सिहस्थ कवितावनचारिशः । 

खस्वन्यमकथानादं को न याति परां गतिमू ॥ ४ ॥ 

यः पिबन्सततं रामचरितासतसागरस | 

अतृप्तरतं मुन्ति वन्दे आ्राचेतसमकल्सघम ॥ ६ | 


( ७ ) 


गोष्पदोक्नवारोश मश क्ञेकृतराक्षप्तम्‌ | 


रामाय समहामातलारत्र वन्दडइनिलात्मजम्‌ ॥ ७ ॥ 


अज़नाननन्‍्दनं बीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ | 


कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लक्काभयद्भरम्‌ ॥ ८ ॥। 


उल्लड्ध्य सिन्धोः सलिल॑ सलील॑ 

यः शोकवहिं जनकात्सजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लक्लां 

नमामि त॑ प्राजल्िराज्नेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


आज्ञनेयमतिपाटलाननं 
काग्वनाद्विउमनीयविग्रहम्‌ | 
पारिजाततरुमूलवासिन 
भावयामि परवसाननन्दनस्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेन 

तत्न तत्र कृतमस्तकाझलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्ण लोचन 

सारुति नमद राक्षसान्तकम्‌॥ ११ ॥ 


सनोजवं सारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं वुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ | 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदू्त शिरसा नमामि ॥ १२॥ 


यः कर्णाश्नलिसम्पुटैरहरहः सम्यक्र पिवत्याइरात्‌ 
वाल्मीकेवदनारविन्द्गलितं रामायणाखूयं सधु | 


जन्मव्याधिजराविपत्ति मरणैरत्यन्तसोपद्रव 


ससारं स विहाय रच्छति एुमा+विष्णों: पद शाश्वतम्‌ ॥ १श॥ 








अन्ना हनच्टफनन नल लल्ल 


( ८ ) 


तदुपगतसमाससन्धियोगं 

समसधुरोपनताथवाक्थवद्धम । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत 

दशशिरसम्य वध निशामयबध्यम्‌॥ १४ ॥ 
वाल्सीकिगिरिसम्भूता राससागरगामिती | 
पुनातु भुवर् पु्या रामायणमहानदी ॥ १४५ ॥ 
श्लोकसारसमाकीण सर्गकल्लोलसह्ू लम 
काखण्डग्राहमहामीनं दन्‍्द रासायणाणुवम ॥ १६ ॥ 
वेदवेये परे पुसि जाते दशरथात्मजे । 
बेदः प्राचेतसादासीत्साज्षाद्रामायणात्म ना | १७ || 
वेदेंहीसहित' सरद्रमतले हेसे सहामरडपे 
मध्येपुष्पकसासने सणिमये वीरासने सुस्थितस्‌ | 
अग्रे वाचयति प्रभ्ननसुते तत्व॑ं सुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्त भरतादिसभिः परिवृद' राम॑ भजे श्याम लम्‌॥१८ 
वासे भूमिसुता पुरश्च हलुमानपरश्चात्सुभित्रासुतः 

शत्र॒न्नो भरतश्व पाश्वेदलयोवाद्वादिकोणेपु च | 
सुभीवश्य विभीषणश्व युवराद तारासुतो जाम्बबान्‌ 
मध्ये नील-सरोज कोमस नरुचि रास सजे श्यामलम ॥१६ 

नमोस्तु रामाय सल्क्मणाय 

देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
नमोस्तु रुद्र न्द्रयमानिलेभ्यो 

नमोस्तु चन्द्राकेसरुद्गणेभ्यः || २० || 
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सुन्दरकाएडः 
र ततो रावणानीताया। सीताया; शत्र॒कशनः | 
इयेष पदमन्वेष्ट! च/रणाचरिते पथि || १ ॥ 
तद्नन्तर शरत्र॒द्मनकर्ता हुठुसान जी, !सीता 'जी का पता 
लगाने के लिए, आकाश के उस साग से, जिस पर चारण 
लोग चला करते हैँ, जाने को तैयार हुए ॥ १ ॥ 
दुष्करं निष्प्रतिहन्द्दं चिक्रीप॑न्कर्म वानरः | 
समुदग्रशिरोग्रीवो गयां पतिरिवाब्ज्वभौ ॥ २ ॥ 

५ इस प्रकार के ढुष्कर कमे करने की इच्छा कर, सिर और 
गदन उठा कर, वृषभ्न की तरह, प्रतिहनन्द्वीरहित अथवा विध्न॑- 
वाधा-रहित, हनुमान जी शोभायसान हुए ॥ २॥ 

अथ वै्टयबर्ण शाइलेष महावलः । 
घीरः १सलिलकल्पेषु विचचार यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 


धीर वीर हनुमान जी, समुद्रजलवत अथवा पन्‍्ले की तरह 
हरी रंग की दूब के ऊपर, सुख से विचरन लगे ॥ है! 


५०७० न वर्भनअहमॉबिन्लिी ता 


०. १  » मरिकमहत्रा जया 
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हि 


सुन्दरकारडे 


द्विजान्वित्रासयन्धीसानुरसा पादपान्हरन । 
मुगांश्च सुबहुलिध्न्प्रवृद्ध इव केसरी ॥ ४॥ 
उस समय चुद्धिमान्‌ हनुमान जी, पक्षियों को त्रस्त करते, 
अपनी छाती की टक्कर से अने# वृक्षों को उखाड़ते और बहुत 
से भृ्गों को मारते हुए ऐसे जान पड़ते थे, सानों बड़ा भयद्भर 
सिंह हो ॥ ४ ॥ हि 
नीललो हितमा ज्विप्ठपत्रवर्णें: सितासितेः | 
हेते ८ संऊ प. _ 
स्वभावविहितेश्चित्रेंधातुभिः समलडकृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

# ९ (१. कप गा ५ 
कामरूपिमिराविष्टमभीक्षं सपरिच्छदे: | 
यक्ञुक्षिन्तरगन्वर्वेदवकल्पेंश्व पत्रगे। ॥ ६ ॥ 

स तस्य मिरिवर्यस्प तले नागबरायुते | 

तिष्ठन्क्रपिवरस्तत्र हदें नाग झात्रभो || ७ ॥ 

नीली, लाल, सजीठी और कमल के रंग की तथा सफेद 

एवं काले रंग की रंग बिरंगी स्त्रभावसिद्ध धातुओं से)भूषित, 
विविध भाँति के आभूषणों और बस्चों को पहिने हुए और 
अपने अपने परिवारों सहित देववाओं की तरह कामरूपी यक्ष, 
गन्धवे, किन्नर और सर्पो' से सेदित तथा उत्तम जाति के 
हाथियों से व्याप्त, उस महेन्द्र पवेत की तलैटी सें, वानर श्रेष्ठ 
हनुमान जी, संरोवरस्थित हाथी को तरह शोभायमान 
हुए ॥ ४५॥ ६॥ ७॥ 

स सर्याय महेन्द्राय प्चनाय शस्वयंज्रुवे। 

रभ्तेभ्यश्वाज्ञलि कृंता चकार गमने मतिम्‌ || ८॥ 


अनसनीनननी लिपि नर 


् कर... ६६८ ० >>» जज ७ है 
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के 


प्रथमः से: ३ 


>हतुसान जी ने सूप, इन्द्र, वायु, त्रह्मा तथा अन्यान्य देव- 
ताओं को नमस्कार कर के वहाँ से प्रस्थान करना चाहा | ८॥ 
अज्जलि प्राइधुखः हुेल्पवनायात्मयोनये । 
ततो5पितश्थे मन्तु' दक्षिणों दक्षिणां दिशम ॥ & || 
तद्नन्तर वे पूर्व मुख हो, हाथ जोड़ अपने पिता पवनदेव को 
प्रणास कर, दक्षिण दिशा की ओर जाने को अग्नसर हुए ॥ ६ ॥ 
प्लड्रप्रपरैह ब्ठः प्लवने कृतनिश्चयः | 
वत्धे रामवृद्धयर्थ समुद्र इब पर्व ॥ १० ॥ 
वानरश्रेष्ठों ने देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी के कार्य की सिद्धि 
के लिए, समुद्र लांघने का निमश्बय किए हुए हजुमाव जी का 
शरोर, ऐसे बढ़ने लगा जैसे पूएमासो के दिन सथ्ुत्र बढ़ता 
है ॥ १० ॥ है 
रनिष्प्रभाणशरीरः सँल्लिलव्ञगिपुरणवम्‌ | 
वाहुस्यां पीडयामास चरण मन्यां व पर्स ॥ ११ ॥ 
हनुमान्‌ जी ने समुद्र फोदने के समय अपना शरीर अधा- 
घुन्ध वढ़ाया और अपनी दोनों सुजाओ और चरणों से प्रेत 
को ऐसा दवाया कि ॥ ११ ॥ ५ 
से चचालाचलश्वापि झुदृृत कपिपीडितः | 
तरूणं पृष्पिताग्राणों सब पृष्पपशातवत्‌ ॥ १२ | 
दवाले से एक मुहूर्त तक वह अचल पर्वत चलायमान हो 
गया और उसके ऊपर जो पुष्पित वृक्ष थे, उन वृक्षों के सब 
फूल मड़ कर गिर पड़े ॥ १२ । 


आत्मयोनये स्वकारणभूताय।| (गो० ) < निष्पयमाणशरीर,-. 


निर्मर्यादशरीर: | ( गो० ) 
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2 सुन्दरकाणएड 


तेन पादपमुक्तेन पृष्पोषेण सुगन्धिना | 
स्वतः संबृतः शैल्लों बमो पृष्पमयों यथा ॥ १३॥ 
बत्षों से भड़े हुए सुगन्धयुक्त फूलों के ढेरों से बह प्रेत ढक 
गया और ऐसा जान पड़ने लगा, सानों वह समरत पहाड़ फूलों 
ही का है ॥ १३॥ 
तेन चोत्तमबीयंणश पीडयमानः स पवतः | 
सलिल सम्प्रछुल्लाव मदमत्त इव ह्विप। ॥ १४ ॥ 
जब वीयवान्‌ कपिश्रवर हनुमान जी ने उस पर्वत को 
दवाया, तव उससे अनेक जलन की धाराएँ निकल पड़ीं | वे 
घाराएँ ऐसी जान पड़ती थी, मानों किसी मठवाले हाथी के 
सस्तक से मद बहता हो ॥ १४ ॥ 
पीडयमानस्तु चलना महेन्द्रस्तेव पर्वतः । 
१रीती निवतेयामास काश्वनाज्जनराजती। ॥ १५४ ॥ 
बलवान हनुमान जी के दवाने से उस महेन्द्राचल पवेत के 
चारों ओर धातुओं के वह निकलने से ऐसा जान पड़ता था, 
सानों पिघलाए हुए सोने ओर चाँदी की रेखाएँ खिंची हों ।१श॥ 
मुमोच च शिल्ा; शैली विशालाः समनःशिला।। 
मध्यमेनाविपा जुष्ठो धुमराजीरिवानलः ॥ १६ ॥ ' 
वह पर्वत सनसिलयुक्त बड़ी बड़ी शित्ञाएँ गिराने लगा। 


उस समय ऐसा जान पडा, मानों बीच में तो आग जल रही 
हों और चारो' ओर घुआँ निकल रहा हो ॥ १६ ॥ 





७ :विश्दीर _ फ्रेशसा न्व्हँ जो कि 


प्रथम: सगे: भर 


प्रिणा पोछ्यमानेन पीझ्यप्रानानि स्वतः | 
गुद्दगिप्टानि यूतानि विनेदुर्चिक्नीे) स्वरे। || १७॥ 
हनुमान जी के द्वारा उस प्ेत के दबाए जाने पर उच् पवोत 


की शुफाओं में रहने वाले समस्त्र जीवजन्तु दव गए और विक- 
राल शब्द करने लगे ॥ १७ ॥ 


स महान्सच्यसस्ताद! शैलपीडानिभिचज!) । 
पृथ्ित्री प्रयामास दिशश्वोपवन्नानि च || १८ ॥| 
पवत के दवमे के कारण उन जीवजन्तठुओं ने ऐसा घोर 


शब्द किया कि, उससे संपूर्ण प्रथिव्री, दिशा और जंगल भर 
गए ।।१८ ॥ 


शिरोमिः प्रथुमि; सर्पा व्यक्तस्वस्तिकलदणो: । 
वमन्तः पावर घोर दर्दंशुदंशनैः शिक्षा; )) १६ | 
स्वस्तिक ( शुभ ) चिह्नों से चिहिित फनधारी बड़े बड़े सर्प 


जो उस परत एप रहा ऋरते थे, क्र छू हुए और सुख से भयझ्कर 
आग डगलते हुए, शिल्षाओं को अपने दॉतो से काटने लगे ॥१६॥ 


वास्तदा साबपंद ४ झछाएतस्तंवहाशला। | 
जज्वलुः पारकोदीप्ता विसिदुश्व सहखधा ॥| २० ॥ 
क्र छू हो कर विषधरों द्वाय दाँतों से काटी गई दे बढ़ी बड़ी 
शिलाएँ जलसे लगीं और उनके हज़ारों टुकड़े हो गए || २० ॥ 
९ 
यानि चौपधजालानि तस्मिल्लातानि पवते | 
विषधान्यपि नागानां व शेकं। शमितु विषम ॥२१॥ 
यद्यपि उस पर्वत पर सपेविषनाशक अनेक जड़ी दूढियोँ थीं, 
तथापि वे भी उन नागों के विष की शमन न कर सकी || २१ || 


६ सुन्द्रकाण्डे 


भिच्यतेष्यं गिरिभू तै!रिति सल्या तपस्विनः | 
कप हक कप 
त्रसता विद्याधरास्तस्माहुत्पेतु: ख्लरीगणंः सह ॥ २२ ॥ 
जब हनुमानजी ने पर्वत को दवाया, तब उस पर्वत पर 
बसने वाले तपस्यी और विद्याधर लोग घबरड़ा कर अपनो 
अपनी द्वियों को साथ ले वहाँ से चल दिए ॥ २२ ॥ 
पानभूमिंगतं हिला हेसमासवमाजनश् | 
पात्राणि च महाहशि करकांश्च हिरएमयान्‌ ॥२३॥ 
ओर शराब पीने की जगह पर जो सोने की वेठको और 
बढ़े बड़े मूल्यवान सुबर्णंपात्र और सुवर्ण के करवे थे, उन्हें वे 
वहीं छोड़ कर, चल दिए ॥ २३ ॥ 
लेह्ाानुच्चावचान्यच््यान्मांसानि विविधांनि चृ | 
आपवाणि च चर्माणि खड़गांश्व कनकत्सरूच। २७॥ 
चटनी आदि विविध पदार्थ ओर तरह तरह के मांस सावर 
के चसड़े की वी ढालें तथा सोने की मूंठ की तलवारें जददाँ की 
तहाँ छोड़, (वे लोग जान लेकर, आकाशमार्ण से चल दिए) ॥२४॥ 
कृतकण्टमु णाः दीवा रक्तमाल्यानलेपना: | 
रक्ताज्षाः पुष्छराक्षाश्व एगन॑ अतियेद्रि ॥ २४ ॥ 


गलों में सुन्दर पुष्पहारों को पहिने तथा शरीरों में अच्छे 
अंगराग लगाए अरुश एवं कमल जेसे नेन्रों वाले विद्याधरों ने 
आकाश में जा कर दस ली | -४॥ 


० जि, जरक<+न स्ातविकजतजकओ_ | / ७. ६ 


के 


अथमः सगः छः 


हारनू पुरकयूरपारहायंत्रा; द्वय; | 
विस्मताः सास्मतास्तस्थराकाश रसरणें। सह ॥ २६ ॥ 
इनकी स्त्रियों, जो हार, नूपुर (विछुवा ) विजायठ और 
ककनों से अपना शरीर सजाए हुए थीं, अत्यन्त आख़्यचकित 
हो अपने अपने पतियों के पास जा कर, आकाश में खड़ी हो 
॥२६॥॥ 
दशेयन्तो श्महाविद्यां विधाघरमहपयः | 
$9विस्मितास्तस्थुराकाशे वीक्षांचक्रश्च पर्वतम ॥२७॥ 
वे विद्याधर और सहर्षिगण अशणिमादि अष्ट सहाविद्याओं 
को दिखलाते, आकाश में खड़े होकर उस पर्वत की ओर देखने 
लगे ॥ २७ ॥ 
शुश्रवुश्व तदा शब्दगपीणां भावितात्मनाम | 
चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेष्स्थरे ॥२८॥ 
एप पवतसझ्भाशों हनूमान्मारुतात्मज) | 
विठीएंदि महावेग) साथरं मकरालयम्‌ ॥ २६ ॥ 
वे निमेल आकाशस्थित विशुद्धमना महात्मा, ऋषियों को 
यह कहते हुए सुर रह्दे थे कि, देखो यह पबताकार शरीर वाले 
हनुमान बडी तेजी से समुद्र के पार जाना चाहते हैं ॥ 
रामारथ वानराथ च चिकीप॑न्कृम दुष्करस | 
समुद्रस्य पर पार दुष्प्राएं प्राप्तुमिच्छति ॥ ३० ॥ 
ये चीर वानर हनसान जी, श्रीरासचन्द्र का कायसिद्ध करते 
ओर इन वानरों के प्राण बचाने के लिए, दुलेडःध्य समुद्र के 
उस पार जाने की इच्छा कर, एक दुष्कर काय करना चाहते 
हैं॥ ३० ॥ 


- १ महाविद्या-अशखिमागष्टमहाविद्या | (गो3) # पाठान्तरे-* सहिता 


स्तत्थुराकाशे | 


के 


८ सुन्दरकाण्डे 


इति विद्याधरा। श्रत्या वचस्तेपां तपरिविनाम&9 | 
तमग्रमेयं ददशु) पवते वानरपंभम्‌ ।। ३१ ॥ 
जन तपसर्बियों को कही हुई इन बातों को सुन विद्याधर 
लोग उस पेत पर खड़े अग्रमेय बलशाली हमुमान जी को 
देखने लगे ॥ ३१॥ 
दुधुवे वे से रोमाणि चकम्पे चाचलोपभः | 
ननाद सुमहानाद स महानिव तोयद३ ॥ ३२ ॥ 
उस समय पव्तनन्दन हनुमान जी ने अपने शरीर के रोसों 
को फुला, पर्वताह्वर अपने शरीर को हिल्लाया और महासेघ 
की तरह महानाद कर, वे गर्जे ॥ ३२ || 
आजुपूव्यंण बत्त च लाडइगूल लोम मिश्चितम्‌ । 
उत्पतिष्यन्विचिक्षेप पक्तिराज इवोरगस ॥ 2३ ॥ 
ओर चढ़ाव-डउतारदार एवं गोल ओर रुएंदार अपनी पूछ 
को हममान जी ने वैसे ही ऋटकारा जैसे गरुड़ साँप को मट 
कारता है ॥ ३३ ॥ 
तस्य लाड्गूलमाविद्धमतिवेगस्य इ8त: । 
ददशे गरुडेनेव हियभाणों महोरगः ॥ ३४ ॥ 
इनकी पीठ पर बड़े बेग से हिलती हुईं इनकी-पू छ, गरुड 
छारा पकड़ हुए अजगर सॉप की तरह हिलती हुई, देख पड़ती 
थी।॥ १४ ॥ 
बाहू संस्तम्भयामास सहापरिधरक्षियों । 
ससाद च कपि; कटयां चरणो सम्ब कोच च ॥ ३४॥ 


88 पाठान्तरें--* महात्मनाम्‌ ?? | 


3: 


3 लकआ3+केम अत पर +-- दम 7१९० पाा 
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रु 
अथस:; सगः ् 


हसुसान जी ने (कूदते के समय अपने परिघ जैसे आकार 
वाली दोनों सुज्ञाओं को जमा कर, कमर पर दोनों पैरों का 
चल दिया और उनको (पैरो को) सिकोड़ लिया ॥ ३५॥ 
हृत्य च झुजो श्रीमांस्थेव च शिरोधराम । 
तेजः सत्वं तथा वीयमाविवेश स वीयवान ।। ३६ ॥ 


उन्होंने अपने हाथों, सिर और होठों को भी सिकोड़ा । 
तद्नन्तर अपने तेज, वल ओर पराक्रम के सहारे ॥ ३६ ॥ 


मार्गमालोकयन्द्रादुर्ध्ध प्रशिहितेत्षण: | 

रुरोध हृदये माणानाकाशमबलोकयन्‌ | ३७ ॥ 
पद्भ्यां बठमवस्थानं कुल्रा स कपिकुझ्जरः | 

निकुल्च्य कणों हजुमाजुत्पतिष्यन्महावल्लः ॥ १८ |) 


जाने के मार्ग को दूर से देखा | डछलने के समय हनुमान 
जी ने ऊपर की ओर आकाश को देख, दस साधी और 


भूमि अपने पैर पर हृढ़ता पूरक जसा, दोनों कानों को 
सिकोडा ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


वानरान्वानरश्रष्ट इुदं बचनमन्नवीत्‌ । 

यथा राघदनिय्यक्त: शरः श्वतनविक्रम/ ॥ ३६ ॥ 
गच्छेचहद्गमिष्यामि लड्ढां रवशपालिताम्‌ | 

न हि द्रच्यामि यदि तां लड्भायां जनकात्मजाम।॥४ ०] 
अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम | 

यदि वा ब्रिदिवे सीतां न &द्रद्यामि कृतभ्रमः ॥४ १॥ 
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# पाठान्तरें--द्रिक्ष्याम्पकृतअश्रमः ? ] 


न जन चिपोए डिश हज ताज 


१० सुन्द्रकाणडे 


बद्ध्वा राजसराजानमानयिष्यासि रावशम | 
सर्वेथा क्तकार्योज्हभेष्यामि सह सीतया ॥ ४७२ ॥ 
आनयिष्याप्ति वा लड्ढां समृत्पाट्य सराबणाम्‌ । 
एबय्ुकत्वा तु हनुमान्वानरान्वानरोत्तमः ॥ ४३ ॥ 


वे कपियों में उत्तम हनमान वानरों से वोले कि, जिस 
प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के छोड़े हुए वाण हवा की तरह जाते 
हैं, उसी प्रकार में रावशुपालित लड्ढठा में चल। जाऊंगा यदि 
जनकनन्दिनी समे वहाँ न देख पडी, तो इसी बेग से में स्वर्ग 
को चला जाऊंगा | यदि वहाँ भरी प्रयन्त करने पर खोता न 
देख पर्डी, तो में राक्रसराज रावण को बॉथ कर यहाँ ले 
आऊँगा। या तो में इस प्रकार सफलसनोरथ हो सीता सहित 
ही लौदंगा नहीं तो रावण सहित लड्ढा को उखाड़ कर ही ले 
आऊँगा। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ले वानरों से इस प्रकार 
कहा ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन्‌ | 
सुपणंमिष चात्पानं मेने स कपिकुखरः ॥| ४४ ॥ 
सांग के विन्नों की कुछ भी परवाह न कर, वेंगवान्‌ हनुमान 
जी अत्यन्त बेग से कूदे और उस समय अपने को गरुड के 
तुल्य समझा ॥ ४४ ॥ 
समुत्पतति तस्मिस्तु वेगात्ते नगरोहिणः । 
संहत्य विठपान्सवॉन्समुत्पेतु: समन्‍्ततः ॥ ४४ ॥ 
उस समय हनुसान जी के छुल्लांग भरते ही; उस पहाड़ के 


पेड सय पत्तो ओर डालिियों के चारों ओर से इनके पीछे बढ़े 
वेग से चले ॥ ४५ ॥ 


प्रथम: सर्गः ह श्शृ 


से मत्तकोय्टिकभकान्पादपान्पुष्पशालिनः | 
उद्दहन्नू रुपेगेन जगाम विमलेज्य्चरे ॥ ४६ ॥ 
हनुमान जी पक्षियों से युक्त और पुष्पित वृक्षों को अपनी 
जाँषों के वेग से अपने साथ लिये हुए विमल आकाश सें. 
गये ॥ ४६ ॥ 
ऊरुचेगाड्धता वक्ता मुहृ्तं कपिसन्वयु: 
प्रस्थितं दीघ॑मध्चानं स्ववन्धुमिव वान्धवा। || ४७ ॥| 
धों के वेग से उड़े हुए वे पेड़ छुछ ही देर तक हनमान 
«जी के पीछे पीछे गए । तद्नन्तर जिस भ्रकार दूर देश की यात्रा 
करने वाले वन्धु के पीछे उसके भाईवंद कुछ दूर तक जाकर 
लौट आते हे, उसी अकार वे वृक्ष भी हनुमान जी को थोड़ी दूर 
पहुँचा कर लौदे ॥ ४७ ॥| 
तदरुवेगोन्मथिताः साल्ाश्चान्ये नगोचमा३ 
अलुजग्मुहनूपन्तं सैन्या इध महीपतिय ॥ छे८ ॥ 
हनमान जी की जॉधों के वेग से उखड़े साल आदि के बड़े 
बड़े पेड़ उनके पीछे बैसे ही चल्ले जाते थे, जैसे राजा के पीछे 
पीछे सेना चलती हो ॥ ४८॥ 
सुपुष्पिताग्रेवहुमिः पादपैरन्वितः कपिः | 
हनूमान्पवताकारों बध्वाहूु तदशनश ॥ ४६ ॥ 
उस समय अनेक फूले हुए वृक्षों से पिछयाये हुए एवं 
परवेंताकार हनुमान जी का अद्भुत रूप देख पड़ा ॥ ४६ ॥ 
साखन्तो5थ ये इचा न्‍्यमज्जल्लवणास्भसति | 
भयादिव महेन्द्रस्थ पता वरुणालये ॥| ४० ॥ 
# पाठान्तरे- म + पाठान्तरे---“तसूर ?॥ 
वा०रा०सु ०-ई 
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श्र सुन्द्रकाण्डे 


हनमान जी के पीछे उडने वाले वृक्षों में जो भारी पेड थे 
हे समद्र में गिर कर चैसे ही ड्ब गए जेस इन्द्र के भय से 
पहाड़ समुद्र में दचे थे॥ ४० ॥ 
स नानाइसुमः कीर्ण: कपि सादकुरकोरकै! । 
शुशुभे मेघसद्वाशः खद्योतैरिव पर्वत! ॥ ॥ ४१ ॥ 
उन पेड़ों के फूलों, अझ्ल रों ओर कलियों से मेघ के समान 
कपिश्रे ४ हनुमान जी वेसे शोभायमान दो रहे थे, जैसे कि 
जुगुनओं से कोई पर्वत शोभायमान हो रहा हो॥ ५१॥ 
विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पृष्पाणि ते द्रमाः 
अवशीय॑न्द सलिले निल्‍्चत्ाः सुहदों यथा || ५२ ॥ 
हनुमान जी के गमनवेग से छूट कर वे दक्ष अपने फूलों 
को गिरा कर ओर तित्तर वितर हां समुद्र के जलन में उसी 
प्रकार पिरे, जिस प्रकार अपने किसी वश्चुजर्न को पहुँचा कर 
खुहृद लोग तितर वितर हो जावे हे | ४२॥ 
लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरेघध्पतत्‌ । 
द्रमाणां विविध पुष्पं कपिधायसमीरितम | ४३ ॥ 
हनमान जी के गसनवेग से उत्पन्न पवन द्वारा ओरित वृक्तों 
के विविध ग्रकार के पुष्ष, हल्के होने के कारण समुद्र के जल 
र उतरा कर बड़े शोभायमान हो रद्दे थे ॥ रत 
६9त/राशतमिवाकाशं प्रवमो स महाणंवः । 
पृष्पौधेणानुविद्धेन नानावणेन वानरः॥ ४४ ॥ 





अपाठान्तरे-/ताराचित” शपाठान्तरे--अनुबद्ध नः?, “सुगन्पेन” 


* प्रथम: सर्णेः :१३ 


', * चसौ मेष इवाकाशे विध्ुद्गणविभू पितंः-।- - 
तस्य बेगसमुद्भूतेः पुष्पैस्तोयमच्श्यत | ५४) " 
तारामिरभिरामांभिरुदितामिरिवाम्घरम | हा 
» तस्याम्बरगतों बाहू दहशाते अतारितों ॥ ४६ ॥ 
.. उन फूलों के गिरने से समुद्र, सहस्नों लाराओं से शोमित 
आकाश की तरह जान पड़ता था | सुगन्धयुक्त और रह्ढ विरंगे 
युष्पों से कपिश्रेष्ठ हुतुसान जी ऐसे शोमित हुए जैसे बिजली 
की रेखाओं से मस्डित आकाशस्थित सेघ शोमित होता है। 
'जिस प्रकार आकाशमण्डल उदय हुए सुन्दर ताराओं से सज 
जाता है; उसी अकार समुद्र का जल हनुमाव जी के गमनवेग 
! से उड़ कर गिरे हुए पुष्पों से शोमित होने लगा । उस समय 
हनुमान.जी के पसारे हुए द्ाथ आकाश सें ऐसे जान पढ़े 
॥ ४४॥ ४५ ॥ ५६ ॥ ेु 
पवताग्राहिनिष्क्रान्तो पश्चास्थाविव पन्नगौ। 
पिचन्निव बसों श्रीमान्सोमिमाल महारण॑वस |४७॥ 
मानों पर्वत के शिखर से पॉच सिरों वाल्ले दो सॉप निकल 
हों.। आकाश में जाते समय हनमान जी जब नीचे को 
मुख करते थें, लेद॒ ऐसा जान पड़ता था कि, मानों तरह्गों से 
युक्त समुद्र को पी छालना चाहते हैं ॥ (७॥ 
पिपासुरिव चाकाशं दच्शेस्स महाकपि: |... _ 
तस्य विद्यत्प्रभाकारे: बायमार्गानुसारिणः॥ १८ | 


मम कक 3०८ पक लीक कि 5 आल 7 कप हिल कप पवन के कर क 
- - 83 पाठान्तरे--“ वेगसमाधूतेः | “पाठान्तरे--“चापि सोमि 
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१४ सुन्द्रकाण्डे ' 


ओर जब वे ऊपर को मुख उठा कर चलते तब ऐसा जान 
पढ़ता, सानों वे आकाश को पी जाना चाहते हैं| वायुमागें से 
जाते हुए हनुमान जी के विजली की तरह चमकत हुए ॥ ४८ ॥ 
नयने सम्प्रकाशेते पवतस्थाविवानलो | 
पिज्ठ पिड्ञाज्षमु ख्यस्य भ्रृदती परिमण्डले॥ ५६ ॥ 


दोनों नेत्र ऐसे देख पडते थे जेसे पर्बेत पर दो ओर दावा- 
नल हों । उनकी पीली पीली ओर बडी बड़ी ॥ ४६ ॥ 
चक्षुपी सम्प्रकाशेते #चन्द्र्॒रर्यात्रिवाम्वरे | 
मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमावमों || ६० ॥) 
आँखें आकाश में चन्द्रमा और सूर्य की तरह चमक रही 
थीं। हनमान जी की लाल नाक और लाल सुखसण्डल | ६० ॥ 


सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा खर्यस्थ मण्डलम | , 
लाडगूलं च समाविद्धं प्वमानस्य शोभते ॥ ६१ ॥ 
अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्चज इवोच्छितः | 

लाह गूलचक्रेण महाज्शक्लदंट्रोडनिलात्मजः॥६२ ॥ 


सन्थ्याक्ालीन सूयमए्डल की तरह शोभायमान हो रहा था। 
आकाशमार्गे से जाते समय हनुमान जी की...हिल्लती हुई पूँछ 
ऐसी शोभायमान हो रही थी जेसे आ धश में इन्द्रध्बज। 
फिर जब कभी वे अपनी पंछ को सः रडल्युकार कर लेते थे, तब 
सुख के सफेद दांतों के साथ उनकी छवि ऐसा जान पड़ती थी 
0 ६१॥ ६२॥ हॉँ 


' अपाठान्तरे-* चन्द्रसूर्याविवोदितों | पाठान्तरे---“तत्सूये- 


मण्डल” | ; 
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प्रथम: सर्गेः ९ 


व्यरोचत महागप्राज्ञ: परिवेषीय भास्क्रः । 
स्फिदेशेनातिताम्र ण रराज स महाकृपिः ॥ ६३ ॥ 
सहता दारितेनेव मिरिगेंरिकधातुना । 
तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरस ॥ ६४ ॥ 
जैसी कि सूर्य में मण्डल पड़ने पर सूर्य की छवि, उनकी 
कमर का पिछला भाग अत्यधिक लाल होने के कारण ऐसा 
ज्ञान पड़ता था, मानों पर्वेत में गेर की खान खुली पड़ी हो । 
कपिसिंह हनुमान जी के समुद्र लॉधने के समय ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
कक्षान्तरगतो वायुजीमृत इच गजति । 
खे यथा निपतत्युल्का ह्य तरान्तादिनिःसृता ॥ ६४ ॥ 
उनकी दोनों वगलों में से वायु के निकलने का ऐसा शब्द 
होता था जैसा कि, सेघ के गजेने से होता है । उस समय चेग- 
जान कपि ऐसे देख पड़े, जैसे उत्तर दिशा से एक बढ़ा अग्नि का 
लुक्का दक्षिण की ओर चला जाता हो ॥ ६५ ॥ 
दश्यते श्सानुबन्धा च तथा स कपिकुझ्नरः | 
पतत्पतद्भसड्आाशोी व्यायतः शुशुमे कपि३ | ६६ ॥ 
प्रवृद्ध इव मातड़ृ। कदयया बध्यमानया | 
उपरिष्टाच्छरीरेण च्छोयया चावगोढया ॥ ६७॥ 


सांगरे मारुताविश नौरिवासीचदा कपिः | 
य॑ं य॑ देश' समद्रस्य जगाम स महाकपि। ॥ ६८! 


$ खानुत्रन्धा-सपुच्छा | 


पे 


श्द सुन्दर काण्डे 


तब जाते हुंए सूर्य की तरह बढ़े आकार वाले कपिश्र ४ हजु- 
मान जी अपनी पूंछ के कारण कमर में रस्सा वेंघे हुवे सहागज 
की तरह शोभांयमान होने लगे | आकाश में उड़ते हुये हनुमान 
जी के बढ़े शरीर और समुद्र के जल में पड़ी हुई उसकी छाया 
दोनों मिलकर ऐसी शोभा दे रहे थे, जेसे वायु के कॉयों से 
कोंपती हुई नौका शोभा देती हे । हनुमान जी सम्॒द्र के जिस 
भाग में पहुँचते.॥ ६६॥ ६७ ॥ क्ष्म ॥ 


ध9स स तस्योरुपेगेन सोन्माद इच लक्ष्यते | 
सागरस्योमिजालानि उरसा शैलवष्मंणा ॥ ६६ ॥ 
वहा वहा का समुद्र का भाग खलबतलाता हुआ सा आने 


पंडता था। वे पर्वत के समान अपने वक्ष.स्थत्न' से समुद्र की 
लहरों को ढकेलते हुए चले जाते थे ॥ ६६॥  ,.. 7: 


न्‍ 


[ नोट---इस वर्णन से जान पड़ता है कि, हनुमान जी समुद्र के 
जल की सतह से बेहुत 'ऊँचे नहीं उड़े ये । ] . 
अभिन्न॑स्तु महावेगः पुप्लुचे स महाकपि; । - 
कपिवातश्च बलवान्मेघवातश्च निःश्ुत३ | ७० ॥| 
सागर भीमनिर्धो्ष कम्पयामासतुभ् शस्र्‌ । 
विकर्ष न्‍नूमिनालान इहन्ति- लव्शास्मस || ७१ || 
पुष्छुवें. कपिशादूलों विकिरनज्निष रोदसी । 
। मेरुमन्द्रसड्ाशानद्मतान्स महाणंव ॥ ७२ ॥ 


| 
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प्रथम: सगः १७ 


&अतिक्रामन्म॒हावे गस्तरद्भान्गणयन्निव | 
तस्य वेगसमुद्धूतं जले सजलदं तदा ॥ ७३ ॥ 
एक तो हनूमान जी के वेग से जाने के कारण उत्पन्न वायु 
ओर दूसरा मेघों से उत्पन्न हुआ वायु--दोनों ही उस महा- 
गजेन करते हुए समुद्र को छुव्ध कर रहे थे। इस शकार वे क्षार 
समुद्र की लहरों को चीरते हनुमान जी मानों आकाश और 
भूमि को अलगात हुये चले जाते थे। इसी प्रकार मेरु और 
सन्दराचल पर्वत की तरह ऊँची ऊँची समुद्र की लहरों को 
नॉपते हुए वे ऐसे उड़े चल्ले जाते थे, मानों वे तरद्जों को गिनते 
हुए जाते हों। उस समय कपि के तेजी के साथ जाने के कारण 
उड़ा हुआ समुद्र का जल और मेघ--॥७०॥ ७१ ॥ ७२ | ७३॥ 
अम्परस्थं विचभ्राज शारदाम्रमिवाततम । 
तिमिनक्रकपाः कूर्मा च्श्यन्ते विश्वतास्तदा | ७४ ॥ 


( दोनों ) आकाश में ऐसे शोभायमान -जान पड़ते थे जैसे 
शरत्कालीन मेघ शोभायमान होते हैं। समुद्र में रहने वाले 
तिमि जाति के मत्स्य, मगर अन्य प्रकार के सत्स्य तथा कछवे 
जल के ऊपर देख पड़ते थे, अथात्‌ जल के ऊपर निकल आए 
थे ॥ ७४ ॥ 

वस्धापकर्षणेनेव शरीराखि शरीरिणाम । 

प्लणमानं समीक्ष्याथ ध्॒जड्राः सामरालया; | ७४॥ 
व्योञ्जि तं कपिशादल सुपर्ण इति मेनिरे । । 
दशयोजचविस्तीण। बत्रिंशधोजनमायता ॥ ७६ ॥ 


# पाठान्तरे--“अत्यक्रामन |?” 





श्प सुन्दर काण्डे 


पु ७. बे 
वे जल-जन्तु ऐसे जान पड़ते थे जेसे मनुष्य का शरीर 
कपड़ा उतार लेने पर देख पड़ता है | समुद्र में रहने वाले सर्पा 
ने हनुमान जी को आकाश में उड़ते देख जाना कि, गरुड़ जी 
उड़े हुए चले जाते हैं । दश योजन चौड़ी और तीस योजन 
लंची ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
छाया वानरसिंहस्य जले चारुत्तराब्मवत्‌ | 
श्वेताश्रधनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी || ७७ ॥ 
तस्य सा शुशुमे छाया वितता लव॒णाम्मसि | 
शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपि; || ७८ ॥ 
हनुमान जी के शरीर को छाया समुद्रजल में अत्यन्त 
शोभायमाच जान पड़ती थी | पवननन्दन हनुमान जी के शरीर 
को अनुगामिनी छाया, समुद्र के जल में पड़ने से सफेद रंग के 
बड़े वादल की तरह सुन्दर जान पड़ती थी। वे महातेजस्वी 
ओर विशालकाय महाकपि बड़े शोभायमान जान पड़ते 
थे॥ ७७ ॥ उ८ ॥ 


वायुमागें निरालम्बे पक्चयानिव पर्वत) | 
येनासों याति वलवान्वेगेन कपिकुझरः ॥ ७६ | 
आकाश में निरालम्ब और पंख वाले पर्वत की तरह वे 
सुशोभित हुए। वानरोत्तम बलवान्‌ हनुमान जी जिस मा से 
बड़े वेग से गसन कर रहे थे, ॥ ७६ ॥ 
र्‌्‌ 
* तेन भार्गेण सहसा द्रोणीक्षत इवाणवः | 
'आपाते पक्तिसड्ानां पक्तिराज इवावभौ&9 || ८० || 





#% पाठान्तरे---'इव वजन [? 


च्य्युल हूँ 5 ई। ढ़ 


अामिनानि 4 


जा आधा 


प्रथमः से: १६ 
वह्द समुद्र का साय सानों दोना ऐसा सालूस पढ़ता था। 
आकाश से गसन करते हुए हनुमान जी, पक्षियों के सह में 
गरुड़ की तरह जान पड़ते थे ॥ छज 
हनूभान्मेघजालानि ग्रकपन्पारुती यथा | 
प्रविशन्नभ्रजालानि निष (श्च पुन; पनः ॥ ८१॥ 
हलुसान जी वायु की तरह मेघ समूह को चीरते फाइते 
चले जाते थे। वे बारंवार बादल के भीतर छिप जाते और 
बादल के वाहिर प्रकट दो जाते थे || ६९ ॥ * 
प्रच्छन्तश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इंच लक्ष्यते | 
पाण्डरारुणवर्णानि नीलमाज्िप्ठकानि च ॥ ८२॥ 
जब वे बादल के बाहिर आते तब वे घटा से निकले हुए 
चन्द्रमा की तरह जान पड़ते थे | सफेद, नाले, लाल और 
संजीठ रंग के ॥ 5२ ॥ 
कपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे | 
सचमानं तु त॑ इृष्टा खबर्गं त्वरितं तदा ॥ ८३॥ 
चड़े बड़े वादल, कपिप्रवर हनुमान जी से खींचे जाकर, 
ऐसे जान पढ़ते थे, सानों वे पवन के छारा चालित हो रहे 
हों । हलुसान जी को बड़ी तेज़ो से समुद्र लाचते देख॥ ८३ ॥ 
वबुषु: पुष्पवर्षाणि देवगन्धव चारणा:& । 
जप] 9 «० 
तताप न हित॑ हयः पत्नन्तं वानरेश्वरस | ८४ ॥ 
देवताओं, गन्धर्वों, और चारणों ने उन्त पर फूलों की 
ब्षा की | छूयतारायण ने भी समुद्र लॉबते समय हनुमान 
जी को अपनी किरणों से सन्तप्त नहीं किया ॥ 58 ॥ 


& पाठान्तरे--“दानवाः |” 








२० सुन्दरकाण्डे 


मिपेवे च 'तदा वायू रामकार्याथसिद्धये । 
ऋषयस्तुष्डवुश्चैनं प्वमान विहयसा ॥ ८५ ॥ 
ओर पवलदेव ने भी. श्रीरामचन्द्र जी के कार्य की सिद्धि 
के लिए ६ जाते हुए) हनमान जी का श्रम हरने के हेतु 
शीतल हो, मन्द गत्ति से सम्ार किया | (आकाशसाग) से 
जाते हुए हनुमान जी की ऋषियों ने स्तुति की ॥| ८५ ॥। 
(नोट--जो लोग लड्ला में इनुमान जी का जाना सम्रद्र तैर कर 
बतलाते हैँ उनको इस श्लोक में प्रयुक्त “विहायसा? (आकाशमार्ग से) 
शब्द पर ध्यान देना चाहिए:। ] 
जगुश्च॒ देवगन्धर्वा: प्रशंसन्‍्तो महोजसम्‌ । 
0 + 2 ७ 
' नागाश्च तुष्ठुव॒यक्षा रक्ांसि रिविधानि च& ॥८६॥ 
सहाबली हनुमान जी की देवता और गन्ध्वे भी प्रशंसा 
कर रहे थे। विविध यक्ष, राक्स और नाग सन्तुष्ठ 
हो ॥ ८६ || 


' प्रेद्याकाशे कपिवरं सहसा विगतक्लमम । 
तस्मिन्प्लवगशादू ले प्लवमाने हनूमति || ८७ ॥ 


आकाश में कपिश्रेष्ठ हनसमान को सहसा श्रम-रहित जाते 
देख, प्रशंसा कर रहे थे। जिस समय सवगशादू ल हनमान 
जी समुद्र के पार जाने लगे ॥ ८७ ॥ 
इच्चाइकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः | 
साहाय्य॑ वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः || ८८ ॥ 


बन 





६४ पाठान्तरे--“विविधा: खगा: | ??पाठान्तरे---“प्रेंद्य उवे |” 


( 





प्रथम: सगे २१: 


- तब समुद्र इच्चाकुकुलोद्धव श्रीरघुनाथ जी को सम्मान 
प्रदर्शन करने की कामना से सोचने लगा कि, यदि इस समय 
से वानरश्रेष|्ठ हनमान जी की सहायता न) ८८ ॥ ! 

करिष्यामि भविष्यामि १स्वधाच्यों विवक्षताम | 
अहमिच्वाकुनाथेन सगरेण विव्धितः ॥ ८६ ॥। 

/ करूगा तो में सब्र प्रकार से निन्दय. समझता जाऊँगा। 
क्योंकि मेरी उन्नति के करने वाले तो इद््वाकुकुल के नाथ 
महाराज सगर ही थे ॥ ८६ ॥ ४ 

!' इच्चाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमहति। 

'तथा मया विधांतव्य॑; विश्रमेत यथा कपि; ॥ ६० ॥ 

यह हनुमान जी इच्वाकुकुलोड्धव श्रीरामचन्द्र जी के मन्‍्त्री 
हैं । इनको किसी अ्कार का कष्ट न होना चाहिए। अतः सुमे 
ऐसा प्रयत्न करना चहिए, ' जिससे हनुमान जी को विश्राम 
मिले ॥ ६०॥ 
'; “शो व. मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यतिं | 

' इति कृत्वा-म्तिं साथ्वीं समुद्रश्छन्नमम्मसि ॥ ६१ 

मेरे द्वारा, विश्राम कर यह समुद्र का शेष भाग सुखपूबंक 
कूद जायेंगे । इस अकार अपने मन में साधु सद्भुल्प कर समुद्र 
जल से ढके हुए ॥ ६१॥ | 
. हिरण्यनाभं मैनाकसुवांच मिरिसत्तमस्‌ । कम 
: , स्वामिहांसुरसइ्ञनां पावालतलवासनाम ॥ €२॥ - 


-- १-सवंवाब्य:--सर्वप्रकारेण निनन्‍्ध: | [गो | हरण्यनास-.. . 
द्रण्यशद्ध | ( गो)/- 275 / 32.. +? 8३ 


र्र्‌ सुन्दरकाण्डे 


ओर सुबर्ण की चोटी वाले गिरिवर मैनाकपवंत से बोले- 
है मैनाक ! पातालवारी असुरों को ॥ ६२ ॥ 
देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठ परिषः सहन्निवेशितः । 
स्मेषां #ज्ञातवीर्यार्णा पुनरेबोत्पतिष्यताम्‌ ॥६३ ॥ 
रोकने के लिए, इन्द्र ने तुमको यहाँ एक परिघ ( अल 
चेड़ा ) की तरह स्थापित कर रक्‍खा है; इससे वे पुन: ऊपर न 
पमिकल सके गे इन्द्र को इन देत्यों का पराक्रम मालूम हे ॥६१॥ 
पातालस्याग्रमेयस्य द्वारमावत्य तिष्ठसि। 


तियगूध्यमधश्चेव शक्तिस्ते शैल वर्धितुमू ॥ ६४ ॥ 
इसीसे तुम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो। दे 
मैनाक | तुम सीधे तरछे, ऊपर नीचे जैसे चाहो बेसे बढ़ 
सकते हो ॥ ६४ ॥ 
तस्मात्सश्वोदयामि त्वामृत्तिष्ठ नगसत्तम | 
स॒ एवं कपिशादलम्त्वामुपैष्यति वीयेवान्‌ ॥ ६५ ॥ 
अतएव हे पवतोत्तम ! में तुमसे कहता हूँ कि, तुम उठो। 
देखो ये वल्वान हनुमान तुम्हारे ऊपर पहुँचना दी चाहते 
हैं ॥६४५॥ 
हनूमान्रामकायाथ भीमकर्मा खमाप्लुतः | 
अस्य साधह्य' मया कार्यमिच्चाकुहितवर्तिन/ ॥ ६६ ॥ 
श्रीरासचन्द्र जी का कास करने के लिए, सयड्भुर कम करने 
वाले, हनमान जी आकाशसार्ग से जा रहे हैं। में इच्चाकु- 
वंशियों का हितैषी हूँ। अतएव मेरा यह कचेंव्य है कि, 
इनकी ( हनुमान जी की ) कुछ सहायता करूँ ॥ ६६॥ 





#पाठान्तरे - 'ज[तवीर्याणां ।? + पाठान्तरे--“त्वामुपर्यति [” 
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प्रथमः सगे: २३ 


श्रमं च प्लचगेन्द्रस्य समीच्योत्यातुमहेसि | 
हिरण्यनामी मैनाको निशम्य लवणाम्भसः ॥ ६७ || 
तुम हनुमान जी के श्रम की ओर देख कर जल के ऊपर 
उठो | क्षारसम॒द्र के ये बचन सुन हिरण्यशद्ध मैनाक ॥ ६७॥। 
उत्पपात जलात्त णें महाद्रुमलतायुतः 
स सामरजलं मित्ता वमवात्युत्यितस्तदा || ६८ ॥ 
बड़े बड़े बच्चो और लताओं से युक्त, जल के ऊपर तुरन्त 
निकल आया । उस समय वह सागर के जल को चीर कर वैसे 
ही ऊपर को उठा ॥ ६५ ॥ 
यथा जलपघर  भिक्ता दीप्तरश्मि दि वाकरः | 
स महात्मा मुहर्तोन पर्वत: सलिलाबइतः ॥ ६६ ॥ 
दर्शयामास श्ृज्भाणि सागरेश नियोजितः 
शातकृम्मम ये: शृद्वं; सकिन्नरमहोरगैः || १०० ॥ 


जेसे मेघ को चीर कर चसकते हुये सूयदेव उदय होते हूँ 
उसी ग्रकार समद्रज॒ल से ढके हुए उस महात्मा मैनाक पवत ने 
सम॒द्र का कहना मान, एक सहूते में, अपने वे शिखर पानी के 
ऊपर निकाल दिए जो सुवर्शभय थे ओर किन्नरों तथा बड़े बड़े 
उरणों छारा सेवित थे ॥ ६६ । १०० ॥ 


आदित्योदयसद्भाशैरालिखद्मिरिवाम्परस | 
तप्तजाम्बू नदैः श्द्कें; पच तस्य समुत्यितैः || १०१॥ 
वे शिखर डदयकालीन प्रकाशमान सूर्य की तरह थे और 


आकाश-स्पर्शी थे । उस पव त के तप्तसुवर्णश जेसी आभा वाले 
शिखरों के जल के ऊपर निकलने से ॥ १०१ ॥ 





रं४ सुन्दरकाण्डे 


आऊाश 'शत्तसह्ञाशमभवत्काश्वनग्रभम | 
जातरूपमये: शड़े भ्राजमानैः स्वयस्पर्में! || १०२ ॥ 
आंदत्यशतपद्टाश; सा5्मवरद्ाग्रारसत्त व) | 
तमुत्थितमसद्भध नर हनुमानग्रतः स्थितस।। १०३ ॥ 


| 4». 4 4 


_मध्ये लवणतोयस्य विधोश्यमिति निश्चित: | 
से तमुच्छितमत्यर्थ महावेगी महाकपिः || १०४ ॥ 
नीला आकाश सुवर्णेमय देख पड़ने लगा | उस समय वह 
अपनी अत्यन्त श्रकाशयुक्त सुनहद्दे शिखरों की प्रभा से शोभाय- 
समान हुआ | उस समय सो सूथ की तरह उस पवेतश्रेष्ठ मैनाक 
की शोभा हुईं । विना विलंब किए समुद्र से निकल, आगे खड़े 
हुए तथा खारी समुद्र के बीच स्थित मैनाक प्यंत को देख, 
हनमान जी ने अपने सन में यह निश्चित किया कि, यह एक 
विन्न आ उपस्थित हुआ है । तव उस “अत्यन्त ऊँचे उठे हुए 
मैनाक को हनमान जी ने बड़े 'जोर से ॥ १०२ ॥(०१॥ १०४ ॥ 
उरसा पातयामास जीभूतमिव मारुतः । 
' से तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तम: ॥ १०४ ॥ 
अपनी छात्ती की ठोकर से वैसे ही हटा दिया जेसे पवनदेव, 
चादलों को हटा देते हूँ | तव हनमान जी ने उस गिरिश्रेष्ठ को 
हटा दिया या नीचे बेठा दिया | १०४ ॥ * 
चुदृध्चा तस्थ कृपंचंश जहप॑ च ननाद च | 
तमाकाशगत॑ वीरमाकाशे समचस्थितः || १०६ ॥ 


. १ शस्नसद्भधाश-नीलमित्वथं. | (गो० ) २ अस्गेन--विलंबरा- 
हित्येन । ( शि०,) # पाठान्तरे-“तदा [7 ,, 


लो 
प्र | 


प्रथम: सगे 


प्रीतो हृष्टमत्रा वाक्यमत्रवीत्परे तः कपिस । 
' सानुषं धारयन्सपमात्मंचः शिखरे स्थितः ॥ १०७ ॥ 
तब मैनाक, हछुसान जी के वेगं का अनुभव कर, असन्न 
हुआ और वर्जा | मैनाक पर्वत फिर आकाश की ओर उठा 
ओर आकाशस्थित वीर हनुमान जी से, प्रसन्न हो बड़ी शीति 
के साथ मनृष्य का रूप घारण कर तथा अपने शिखर पर 
खडा हो कर बोला ॥ १०६ || १०७ ॥ 


दुष्कर कृतवान्कर्म लमिदं वानरोचम | ॥॒ 
निपत्य मम शृद्धंषु विश्रमस्त्र यथासुखम्‌ ॥ १०८ ॥ 
हे वानरोत्तम ! यह तुमने वड़ा ही दुष्कर काम किया है. 
अतः तुम मेरे झज्ञ पर कुछ देर तक ठहर कर विश्राम कर 
हो | तद्ननन्‍्तर' तुम सुखपूवंक आगे चले जाना ॥ १०८॥ 
राधवस्य कले जातैरुद॒धिः परिवर्धितः 
-. सा रामहिते युक्त प्रत्यचेयति सागर ॥ १०६ || 
इस समुद्र की वृद्धि श्रीरामचन्द्र जी के पूवपुरुषों द्वारा हुई 


है और तुम श्रीरामचन्द्र जी के हितसाधन में तत्पर हो, अतएव 
यह सम॒द्र आपका आतिथ्यसत्कार करना चाहता है ॥ १०६॥ 


कंते च प्रतिकरतेव्यमेष घमें! सनातन+| 


_सोज्यं वप्अतिकाराथी त्वत्त: सम्मानभहंति ॥ ११०.॥ 


क्योंकि उपकार करने वाले का उपकार करना यह सनातन 

अम है। सो यह श्रीरामचन्द्र जी-का प्रत्युपकार -करना चाहता 

है। अतः तुमको समुद्र के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए 
अंथवा-समुद्र की-वात सान लेनी चाहिए ॥ ११० ॥' ८५० 
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२६ सुन्दरकाण्डे 


त्वत्रिमित्तमनेनाह बहुमानात्प्रचोदितः | 
योजनानां शर्तं चापि कपिरेंप खमाप्लुतः || १११ | 
तुम्हारा सत्कार करने के लिए समुद्र ने मेरा बढ़ा सम्मान 
कर, मुझे यहाँ सेजा है। उन्होंने मुकसे कहा हे कि, देखो यह्‌ 
कपि सो योजन जाने के लिए आकाश में उड़े हैं॥ १११॥ 
तव सानुषु विश्रान्तः शेष प्रक्रमतामिति | 
तिष्ठ त्वं हरिशादूल माय विश्रम्य गम्यताम।|९ १२॥ 
अतः हनुमान जी तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर शेष सार्गे 
को पूरा करें । सो हे कपिशादूल ! तुम यहाँ ठहर कर विश्राम 
करो । तदनन्तर आगे चले जाना ॥ ११२॥ 
तदिदं गन्धपत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु | 
तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रम्य श्वो गमिष्यसि ॥ ११३॥ 
हे कपिश्रेष्ठट ! मेरे स्वादिष्ट और सुगन्ध युक्त बहुत से 
कन्द्मूल फलों को खा कर विश्राम करो। कर्ल सवेरे तुम चत्ले 
जाना ॥ ११३॥ 
अस्माकमपि सम्बन्ध) कपिम्रुख्य त्वयास्ति वै | 
प्र्यातखिषु लोकेपु महामुणपरिग्रहः | ११४ ॥ 
हे कपियों में प्रधान ! मेरा भी तुम्हारे सवथ कुछ सम्बन्ध 
है । और तुम तीनों लोकों में महागुण-म्राही अखिद्ध 
हो ॥ ११४ ॥ । 
वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज | 
तेषां ुख्यतमं मन्‍्ये ल्वामहं कपिकृज्लर ॥ ११५॥ 


हे, 


प्रथमः सर्ग: श्छ 


हे पवननन्दन ! इस लोक में जितने कूदने वाले वेगवान्‌ 
वानर हैं, हे कपीश्वर ! उन सब में, में तुमको मुख्य समझता 
ह॥११४॥ , 
अतिथिः किल पूजाहे प्राकृतोडपि विजानता । 
- धर्म जिज्ञासमानेन किं&पुनर्याव्शों भवान्‌ ॥ ११६॥ 
धर्मजिज्ञासुओं के लिए तो एक साधारण अतिथि भी पूज्य 
है, फिर आपके समान गुणी अतिथि का सत्कार करना तो 
मुझे सर्वथा उचित ही है ॥ ११६ ॥ 
त्व॑ हि देवरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः | 
पुत्रस्तस्यैद वेगेन सदश; कपिकुज्ञर ॥ ११७ ॥॥ 
फिर तुम देवताओं में श्रेष्ठ महात्मा पवनदेव के युत्र हो । 
हे कपिकुझ्लर ! वेग में भी तुम अपने पिता के समान ही 
, हो ॥ ११७ ॥ 
पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः ॥| 
तस्मात्व॑ पूजनीयो मे शुरु चाप्यत्र कारणम्‌ ॥ ११८॥ 
हें धर्मक्ष तुम्हारी पूजा करने से पवनदेव का पूजन 
होगा। अतः तुम मेरे पूज्य हो। इसके अतिरिक्त और भी 
एक कारण तुम्हारे पूज्य होने का है । उसे भी तुम सुन लो 
॥ ११० ॥। 
पूर्वे झृतयुगे तात पवता: पक्षिणो3मवत्‌ । 
तेडमिजस्मुदिशः सर्वा गरुडानिलवेगिन। ॥ ११६ ॥ 


# पाठान्तरे- पुनस्त्वाहशों महान्‌ [” + पाठान्तरे--ते हि |? 
बा० रा० सु० ४ 
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रैपं सुन्दरकारण्डे 


हे तात ! प्राचीन काल में सतथुग में सब पहाड़ों के पंख 
हुआ करते थे। वे पंखधारी पहाड़ गरुड जी की तरह बड़े वेग 
से चारों ओर उड़ा करते थे ॥ ११६ ॥ 
ततस्तेपु प्रयातेषु देवसहु।/ सह्िभिः । 
श्रूतानि च भय॑ जम्झुस्तेपां पतनशह्भूया ॥ १२० ॥ 
पवतों को उड़ते देख, देवता, ऋषि तथा अन्य समस्त 
प्राणी उन्तके अपने ऊपर गिरने की शह्का से;डर गए थे ॥१२०॥ 
ततः ऋ्रुद्ध: सहसाक्षः पतानां शतकतुः । 
पक्षांश्चिच्छेद वर्जण तत्र तत्र सहख॒शः ॥ १२१ ॥ 
तव हजार नेत्रों वाले इन्द्र ने कुषित हो, अपने वज से इधर 
उधर घूमने वाले हजारों पहाड़ों के पंख काट डाले ॥ १२१॥ 
स माम्ुपणतः क्रद्धों बजमुधस्य देवराद | 
ततो5हं सहसात्षिप्तः श्वसनेव महात्मना ॥ १२२ ॥ 
जब देवराज इन्द्र बत्न उठाकर मेरी ओर आए, तब महा- 
त्मा पवनदेव ने सुकको सहसा उठा कर फेंक दिया॥ १२२॥ 
अस्मिल्लवरणतोये च ग्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम | 
गुप्तरदः समग्रश्व तब पिन्राउमिरक्षित) ॥ १२३ ॥ 


है वानरोचस ! मुम्दे उन्होंते इस खारा समुद्र में उठा कर 
फेंक दिया | इस शकार तुम्हारे पिता पवनदेव ने मेरे समस्त 
पंखों की रक्षा की ॥ १२३ ॥ 


ततो5हं मानयामि ता मान्यो हि मस मारुतः | 
लया मे होष सम्बन्ध! कपिश्ुुख्य महागुणः || १२४॥ 


म 


ह 


है 


); 


दि 


हन + कल का अजे 
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हे पवननन्दन ! इसी से तुम सेरे साथ हो और तुम 
तो मेरे पूज्य पवनदेव के पुत्र हो दूसरे कपियों सें मुख्य ओर 
व गुणवान होने के कारण सेरे सान्‍्य हो, अतः में तुम्हारी 
पूजा करता हूँ ॥ १२४ ॥ 


&अस्मिन्न वंविधे कार्य सागरस्प ममैव च | 
प्रीतिं श्रीतमना: कतु ल्वमहेसि महाकपे || १२४ ॥ 
हे महाकपे ! तुम्हारे ऐसा करने पर मेरी और सागर की 
प्रीति और भी बढ़ेगी अथवा तुम्हारे ऐसा करने पर में और 
समुद्र बहुत प्रसन्न होंगे, अतः है महाकपे ! तुम मेरा आतिथ्य 
प्रहण कर मुझे प्रसन्न करो ) १२५ ॥ रु 
श्र॒म॑ं मोचय पूर्जा च गृहाण कपिसत्तम | 
प्रीति च वहुमन्यस्त्र प्रीतोड॒स्मि तब्र दर्शनाद॥ १२६ ॥ 
हे कपिसच्स ! तुम अपना श्रम दूर कर, मेरा आतिथ्य 
अहण कर मुमे प्रसन्न करो । तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई है ॥ १२६ ॥ 
एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोचतममत्रवीद | 
प्रीतो5स्मि कृतमातिथ्यं मन्यरेपो5पनी यताम॥ १२७॥ 
जब मैनाक ने इस प्रकार कहा तव कपिश्रेष्ठ हनुमान जी 
ने गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा--में आपके आतिथ्य से प्रसन्न 


हूँ। आपने मेरा सत्कार किया, अब आप अपते मन में किपो 
प्रकार का खेद न करें ॥ १२७॥ 


# पाठान्तरे--तस्मिन्‌ ।” पाठान्तरे--“मोक्षुय ? हक 
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नस 
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त्वरते कार्यकालो में अहृश्चाप्यतिवर्तते | 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा ॥ १५८॥ 
एक तो मुझे काये करले की त्वरा है। दूसरे समय भी 
बहुत हो चुका है । तीसरे मेने वानरों के सामले यह पअतिज्ञा 
भी की है कि, में वीच में कहीं न ठहरूंगा ॥ १५८ ॥ 
इत्युक्ला पाणिना शैलभालम्य हरिपुद्धवः 
जगामाकाशमाविश्य वीय्य॑वान्प्रहसन्निव ॥ १२६ ॥ 
यह कह कर कपिश्रष्ठ हन्नुमान जी ने मेनाक को हाथ 
से छुआ | तद्नन्तर पराक्रमी हनुमान हँसते हुए आकाश में 
उड़ चले | १२६ ॥ 
से परव॑ंतसमुद्राम्यां वहुमानादवेज्षितः | 
पूजितश्वोपपन्‍नामिराशीमिरनिलात्मज/ ॥ १३० ॥ 
तब तो समुद्र ओर सेनाक पवत ने हनुमान जी को बडी 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा, उनको आशीर्वाद दिया और 
उनका अभिननन्‍्द्न किया ॥ १३० ॥ 
अयोध्च दरसुत्पत्य हित्वा शैलमहाणवी । 
पितु) पन्‍न्थानमास्थाय जगाम विमल्ेज्म्बरे || १३१॥ 
तदनन्तर हचुमान जी, मैनाक तथा समुद्र को छोड 
बहुत ऊँचे विंसल आकाश सें जा, पवन के सार्ग से उड़ कर 
जाने लगे ॥ १३१ ॥ 
एक्षतश्वोध्वग्ति प्राप्य गिरिं तमवल्लोकयन । 
वायुद्धचुनिशलम्वे जगाम विमलेज्म्बरे ॥ १३२ ॥ 


& पाठान्तरें “ सचऊचो<८वंराति | ** 
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हनुमान जी ने आकाश में पहुँच मैनाक की ओर देखा और 
फिर वे पवननन्दन निरालम्ब ( विना सहारे ) विसल आकाश 
में उड़ चले ॥ १३२॥ 
[ नोट-इनुमान जी का आकाश मार्ग से जाना पूर्व श्लोकों से स्पष्ट है ।] 
क्द्वितीयं हनुमत्कम दृष्टा तत्र सुदृुष्करम । 
प्रशशघ्ु! छुरा; से [सद्भाव परमप थे; | १३३ ॥ 
हलुसान जी का यह दूसरा दुष्कर काय देख, सब देवता 
सिद्ध और महर्षि गण उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १३३ ॥ 
देवताश्वाभवन्हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कमणा | 


काश्वनस्य सुनामस्ष सहस्ाक्श्व वासव३।। १३४ ॥ 
उस समय वहाँ जो देवता उपस्थित थे वे तथा सहस््र नेत्र 
इन्द्र सुवर्णेशशज्ञ वाले मैनाक के इस काय से उनक्के ऊपर बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १३४ ॥ 
उवाच वचन धीमान्परितोषात्सगदगदम | 
सुनामं परवतश्रेष्ठ स्वथमेव शचीपतिः ॥ १३५ ॥ 
शचीपति देवराज इन्द्र स्वयं सुबर्ण खद्भवाले प्ेतश्रेष्ठ 
सैनाक से प्रसन्न हो, गद्गद वाणी से बोले ॥ १३४ ॥ 
हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुश्टेडस्मि ते मशम्‌ । 
अमयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सोम्प यथासुखम ॥१३१५॥ 


हे सुवर्ण शिखरों वाले शैलेन्द्र ! में तुम्हारे ऊपर बहुत 
प्रसन्न हुआ। में तुकको अभयबर देता हूँ। हे सौम्य ! त अब 
जहाँ चाहे वहाँ सुखपू्वक रह सकता हे ॥ ३६ ॥ 


& पाठान्तरे--“तद्द्वितीयं इनुमतो दृष्ट्वा कम सुदुष्करप | ”* 


पाठान्वरे -ओरीमान्‌ ,? 
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साह्य कृत या सोम्य विक्रान्तरप हनूमतः । 
क्रमतो योजनश॒त निर्भयस्थ भये सति ॥ १३७॥ | 
हे सोम्य.! भय रहते पराक्रमी हनुमान जी को निर्भीक 


हो सो योजन समुद्र के पार जाते देख तथा उनको बीच 
सें विश्राम करते का अवसर दे, तूने उसकी वडी सहायता 


की है ॥ १३७॥ 
रामस्येंप हि दौत्येन याति दाशरथेहंरिः | 
5 + | 4 # ५ 
सत्क्रियां झुवता तस्य तोपितो5स्मि भशं त्वया ॥ १ ३८॥ 


ये हतुमान जी, श्रीरासचन्द्र जी के दूत वन कर जा रहे हैं | 


इनका तूने जो सत्कार किया, इससे में तेरे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ- हूं ।। १३८ ॥ 


ततः प्रहपष मगमद्विपुर्ल पर्वेतोत्तमः 


देवतानां पति'दृष्टा परितुष्टं शतऋतुस्‌ | १३६ ॥ 


तब तो गिरिश्रेष्ठ सैनाक, देवराज इन्द्र को अपने ऊपर 
पअ्सन्न देख, बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १६६ ॥ 


स वै दत्तवरः शैली बभूवावस्थितस्तदा । ( 
हनूमांश्व शुहृतन व्यतिचक्राम सागरमू ॥ १४० ॥ 


इन्द्र सेअभमयदान ग्राप्त कर, मैनाक सुस्थिर हुआ | उधर 
हनुसान जी सी मेनाक अधिकृत समुद्र के भाग को-मुहू्च सात्र 
में पार कर गए'।। १४० ॥ 


ततो देवा; .सगन्धर्वा सिद्धाश्व परम य३.-.] 
अन्न बन्‍्त्रयंसड्ञाशां सुरतां नागमातरम ॥ १४१ ॥  / 


न 
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तब तो देवताओं, गन्धर्वा, सिद्धों और महर्षियों ने सूर्य 
के समान प्रकाश वाली नागों की माता सुरसा से कहा ।११४॥ 
अय॑ वातात्मज!ः श्रीमान्प्लवते सागरोपरि | 
हनूमान्नाम तस्य त्व झुहत विष्नमावचर ॥ १४२ ॥ 
पवननन्द्न हनुसान जी समुद्र के पार जाने के लिए 
आकाश सागे से चले जा रहे हैं । अत: तू उनके गमन में एक 
हत के लिए विन्न डाल ॥ १४२॥ 
गचुस रूपमास्थाय सुधोर॑ पवतोपमम् । 
दंछाकरालं पिज्ञाज्ञ' वक्‍त्र कृत्वा नम।समस ॥ १४३॥ 
- अत्तः तू पवरत के समान बड़ा और राक्षस के समान 
अति भयझ्कलर रूप धर कर, पीले नेत्रों सहित भयझ्डर दोतों से 
युक्त अपना मुख बना कर इतनी बढ़ कि आकाश छू ले ॥१४श। 
वलमिच्छामहदे ज्ञातूं भूयश्चास्य पराक्रमम्‌ । 
लां पिजेष्यत्युप/येन विषाद वा गमिष्यति ॥१४४॥ 
क्योंकि हम सब हनुमान जी के वल और पराक्रम की 
परीक्षा ही लेना चाहते हैं । या तो हनुमान जी लुझको किसी 
उपाय से जीत लेंगे अथवा दुःखी हो कर चले जायगे॥ १४४ ॥ 
एयमुक्ता तु सा देवी देवतैरमिसत्कृता | 
' सप्लुद्रमध्ये सुरसा/ विश्वती राजसं बपु&; ॥ १४४ ॥ 
जब देवताओं ने छुरसा से आदर पूथ क इस अकार कहा 
तब सुरसा, राक्षसी का रूप धर, समुद्र के बीच जा खड़ी 
हुईं॥ १४५ ॥ ५. या ही 


बल 5 


घ्दट जल ब्ओछिऋ ८ 
ने 
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विकृतं च प्रिरप॑च सर्वेस्थ च भयावहम | 
प्लवमानं हनूमन्तमावत्येदमुवाच है ॥ १४६ ॥ | 
उस समय का सुरसा का रूप ऐसा चिकट और भयद्कुर 
था कि, जिसे देख सब को डर लगता था। सुरसा, समुद्र के 
पार जाते हुए हनुमान जी का रास्ता छेक कर, उनसे कहने 
लगी ॥| १४६॥ 
मम भमक्तयः प्रदिष्टस्त्थमीश्वरै्वानरप भ | 
अहं त्वां भक्षयिष्योमि प्रविशेद ममाननम्‌ ॥ १४७ ॥ 
हे बानरश्रेष्ठ ! इश्वर ने तुमको मेरा भद्य बनाया है। -* 
इसलिए में तुमको खा जाऊँगी। आ तू अब मेरे मुख में 
घुस ॥ १४७ ॥ 
एवमुक्त: सुरसया प्राज्नलिवनरप भः 
प्रहष्वदन! &8श्रीमान्सुरसां वाक्यमत्रवीत्‌ | १४८ ॥ 
सुरसा के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने हाथ जोड़ 
ओर प्रसन्न हो कर सुरसा से कहा ॥ १४८॥ 
रामो शदाशरथि: श्रीसान्ग्रविष्टो दस्डकावनस | 
लदच्मणेन सह भरात्रा वैदेह्या चापि सार्यया ॥ १४६ ॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी अपने भाई लक्ष्मण और 
भाया लीता जी के साथ दण्डकारण्य में आए ॥ १४६ ॥ 
श्ञन्पकार्यविषक्तस्थ बद्धवैरस्थ राक्षस; । 
तस्य सीता ह॒ता भार्योां राबणेन तपस्थिनों || १४० ॥ 


१ अन्यकार्यविपक्तत्य--मारी चम् गग्रदणव्यासक्तस्थय॒ | [ गो० ] 
धपाठान्तरे--श्रीमानिद वचनमत्रवीत्‌ !? २ ५०ठान्तरे-- “४ दाशर- 
थिर्नाम | हि 
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ओर कारणान्तर से उनसे और राक्षसों से परस्पर शत्रुता 
हो गईं | इससे रावण उनकी तपरिबरनी भार्या सीता को हर कर 
लें गया ॥ १४० ॥ 
तस्या; सकाशं दूतो5हं गमिष्ये रामशासनात्‌ । 
कत महंसि रामस्य साह्य विषयवासिनी | १४१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से में सीताज्ञो के पास दूत बन 
कर जा रहा हूँ। तू श्रीरामचन्द्र जी के राज्य में वसने वाली है. 
अत: तुझे तो सेरी सहायता करनी चाहिए ॥ १४१॥ 
अथवा मैथिलीं दृष्टा रामं चाक्लिश्कारिणम । 
आग्रमिष्यामि ते वकत्र सत्य प्रतिघ्णोमि ते ॥१४२॥ 
अथवा जब मैं सीता को देख, अक्लिप्ठकमोा श्रीरामचन्द्र 


जी को उनका समाचार दे आऊँ, तब में तेरे मुख में आकर 
प्रवेश करूँगा | में यह तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ ॥ १४२ | 


एवमुक्ता हछुमता सुरसा कामहरूपिणी | 
त प्रयोन्‍्तं समुद्वीचय सुरसा वादयमन्रवीत्‌ । ११३॥ 
जब हनमान जी ने इस प्रकार उससे कहा, तब वह काम- 
रूपिणी सुरसा हनुमान जी को जाते देख, उनसे चोली ॥१५१॥ 
बल जज्ञासमाना व नागमाता हचूमत: 
हनूमान्नातिव्तेन्मां कश्चिदेष बरो मम ॥ १५४ ॥ 
हनुमान जी के बल की परीक्षा लेती हुई नागमाता बोली 


कि, हे हनुमान ! सुमको ब्रह्मा जी ने यह वर दे रखा है कि, 
मेरे आगे से कोई जीता जागता नहीं जा सकता ॥ १४४ ॥ 
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प्रविश्य बदन मेड्च गन्तव्य॑ वानरोत्तम | 
वर एप पुरा दत्तो मस धात्रेति सलरा ॥ १५४५ ॥ 


हे वानरोत्तम ! पहिले तुम मेरे मुख में प्रवेश करो, फिर 
तुरंत चले जाना । बिधाता ने मुझे पूथकाल में यही वरदान 
दिया था || १४५ ॥ 


व्यादाय बक्‍त्र॑ विपुलंं स्थिता सा मारुतेः पुरः । 
एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो चानरपुद्धबः ॥ १५६ ॥ 
यह कह कर सागमाता सुरसा, अपना बढ़ा भारी सुख 
फैला, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसे 
बचन सुन कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ऋ द्ध हुए । ॥ १४६ ॥ 
अन्नवीत्कुरु वै वक्‍त्र येन मां विपहिष्यसे | 
इत्युक्ता सुर्ता ऋ्रद्धा दशयोजनमायता&8 || १४७ ॥ 
हनुमान जी ने उससे कहा कि, तू अपना मुख उतना बड़ा 
फला जिसमें कि में सम्ता सकू । यह सुन सुरसा ने क्र छ हो 
अपना सख दद्ययोजन फतलाया || १४७ ॥ 
दशयोजनविस्तारों बध्व हनुर्मास्तदा | 
* तं॑ इष्टा सेघसक्लाश दशयोजनमायतम््‌ ॥ १५८ ॥ 
तब हनुमान जी ने भी अपना शरीर दुस योजन का कर 


लिया । तव हनुमान जी के शरीर को सेघ के समान दश योजन 
लम्बा देख ॥ १४८ |) 


+ पाठान्तरे-- इत्युक्ता सुरसां ऋद्धो दशवोजनमायताम्‌ | 


€ 
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चकार #सुरसाप्यास्य॑ विंशधोजनमायतम्‌ | 
ततः पर हमनास्तु त्रिशधोंननमायत! ॥ १४६ ॥ 
सुरसा ते अपना मुख वीस योज्नन का कर लिया तब हलु- 
मान जी ने अपना शरोर तीस योंजन लम्बा क्रिया ॥ १४६ || 
चकार सुरत्ता वक्त्रं चत्वारिंशचथायतम । 
चभूप हनूमान्वीर। पश्वोशधोजनोच्छितः ॥ १६० ॥ 
तब सुरसा ने अपना सुख चालीस योजन चौड़ा किया। 
“ इस पर हनुमान जी ने अपना शरीर पचास योजन ऊँचा कर 
लियाह॥ १६० 
चकार सुरसा चक्‍त्र पष्टियोजनमायतम्‌ | 
बज 
तथेव हलुमान्वीरः सप्ततीयोजनोच्छितः ॥ १६१ ॥ 
इस'पर जब सुरसा ने अपना मुख साठ योजन चौड़ा 
किया, तव हनुमान जी सत्तर योजन लबे हो गए ॥ १६१ ॥ 
चकार सुरता वक्‍त्रमभशीतीयोजनायतस्‌ | 
हनूमानचलप्रस्यो नव तीयोजनोच्छितः ॥ १६२ ॥ 
इस पर जब सुरतध्षा ने अपना मुख अस्सी योज्ञन का किया 
तब हलुमान जी दृहदाकार पवत की तरह, नव्वे योजन लम्बे 
हो गए॥ १६२ || 
चकार सुरसा वतन शतयोजनमायतम | 


तद्दृष्टा व्यादितं 'चास्य॑ वायुपुत्रः सुबुद्धिमान्‌ ॥ १६ ३॥ 











& पाठान्तरें--उुरसा चास्यं |? १ पाठान्तरे--“वास्थ | ? 
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दीघेजिह' सुरसया सुधोरं॑ नरकीपमम्‌ । 
स्‌ संक्षिप्पात्मन! कार्य जीमूत इत्र मारुति ॥१६४॥ 
तस्मिनमुहूर्ते हतुसान्यभूवाद प्ठमात्रकः । 
सो5मिपत्याशु तद॒क्त्रं निष्पत्य च महावल/# ॥१६४॥ 
इस पर जब सुरसा ने अपना मुख सो थयोजन फेलाया; तब 
बुद्धिमान्‌ वायुनन्दन हनुमाव जी ने उसके उस सौ योजन 
फैले हुए बड़ी जिह्ा से युक्त, भयजझुर और नरक जैप्ते मुख को 
देख, मेघ जैसे अपने विशाल शरीर को समेटा और वे तत्लुण 
ऑगूठे के वराबर छोटे शरीर वाले हो गए | तद्नन्तर वे मह।- 
बली उसके मुख में प्रवेश कर, तुरन्त उसके बाहिर निकल 
आए ॥ १६३॥ १६४ ॥ १६४ || 
अन्तरित्षे स्थितः श्रीमान्प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ | 
प्रवि्रोौडस्मि हि ते वषत्र दाक्षायणि नमोस्तु ते॥१६६ 
ओर आकाश में खड़े हो, हँसते हुए यह बोले-हे दाक्षा- 
यणि ? तुमको नमस्कार है। में तेरे मुख में प्रवेश कर चुका 
॥ १६६ ॥ « बर 
गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चास्तु वरस्तव | 
त॑ दृष्टा वदनान्पुक्त' चन्द्र राहुप्रखादिव || १६७ ॥ 
तेरा वरदान सत्य हो गया। अब में वहाँ जाता हूँ, जहाँ 
सीता जी हैं | राहु के मुख से चन्द्रमा के समान, हनुमान जी 
को अपने मुख से निकला हुआ देख, ॥ १६७ ॥। 
अत्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्‌ 
्््‌ 4 
अथसिद्ष्ये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ ॥१६८॥ 
१ पाठान्तरे--“महाजंब: [? 


कै. 


प्रथम : सरे: ३६ 


सुरसा अपना रूप घारण कर हनुमान जी से वोली--हे 
कपिश्र पठ ! तुम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जहाँ चाहो 
वहाँ जाओ | १६८॥ 
समानय त्वं वैदेहीं राघवेण महात्मना | 
तच तीय॑ हजुमतो इष्ठा कम सुदुष्करस्‌ ॥ १६६ ॥ ' 
ओर महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से सीता को लाकर मिला 
दो । हनुमान जी का यह तीसरा दुष्कर कर्म देख, ॥ १६६ ॥ 
साधु साध्यिति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम्‌ | 
स सागरमनाधृष्यमस्येत्य वरुखलयम्‌ ॥ १७० ॥ 
जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडेपमः । 
सेविते वारिधारामिः पन्‍नगैश्च निपेविते॥ १७०१ ॥ 
“साधु साधु” कह कर सब लोग हनुमान जी की प्रशंसा 
करने लगे । तदनन्तर हन॒मान जी वरुणालय सस॒द्र के ऊपर, 
आकाशमसार्ग से गरुड़ की तरह बड़े वेग से जाने त्गे। वह 
आकाशमार्ग बादलों से युक्त और पक्षियों से सेवित था ॥१७०॥ 
॥ १७१ ॥ 
चरिते 'कैशिकाचाय्यें रैशाबतनिषेविते । 
सिंहकुद्लरशादलपतगोरगवाहनैः || १७२ ॥ 
विमानैः सम्पतद्लिश्व विमले! समलढकृते | 
वजाशनिसमाधातैेः पावकैरुपशोमिते | १७३ ॥ 


..._ १ कैशिकाचाय--कैशिकेराग विशेषे आचायें: वद्याधरविशेषैरि- 


त्यय] [ गों० ] 
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कण हल ४+ ऑिजकिशीओओन न ०» 
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)०- सुन्द्रकाण्डे 


तुम्बुरु आदि विद्याघरों से सेवित, ऐरावत सहित, सिंह 
जेन्द्र, शादू ल, पक्षी और सप आदि वाहनों से युक्त निर्मेल 
बेमानों से भूपषित; वज्ञ के तुल्य स्पशे वाले, अग्नि तुल्य 
॥ १७२॥ ९७३ || गे! खर्ग्जित 
कृतपुण्यैमहाभागैः स्वर्गजिद्धिरलदक्ते । 
वहता हव्यमत्यथ सेविते *चित्रभाचुना ॥ १७४ ॥ 
ग्रहनक्षत्रचन्द्राकतारागणविभूपिते । 
९१ रत 
महषि गणगन्धवनागयक्षसमाकुले || १७५ ॥ 
विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिष विते 
देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रढयंपथे शिवे॥ १७६॥ 
पुण्यात्मा महाभाग स्वर्ग को जीतने वालों से शोमित, 
सदा ही हृव्य को लिये हुए अप्नि, भ्रह| सूर्य और तारागण से 
सेवित; महर्षि, गंन्ध, नाग और चन्षों से पूर्ण, एकान्त विमल 
विशाल और विश्वावसु गन्धव से सेवित, इन्द्र के ऐरावत से 
रोंदा हुआ; चन्द्रमा और सूर्य का सुन्दर माय ॥ १७४ ॥ १७५ 
बिताने जीवलोकस्य विमले ब्रह्मनिमि ते | 
बहुशः सेविते वीरैविधाधरगणवरेः ॥ १७७ ॥ 
जीवलोक का चेंदोवा रूपी इस स्वच्छ मार्ग को त्रह्मा जी 
ने बनाया हे | इस सागे का सेवन अनेक वीर ओर अश्रष्ठ 
विद्याधर गण किया करते है ॥ १७७॥ भ्‌ 
जग्ाम वायुसमागें च गहत्मानिव मारुतिः | 


हनूमान्भेषजालानि प्रकर्प स्मारुतो यथा ॥ १७८ ॥ 


श्चित्रभानुना वहिना [ग०] 


। 
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ऐसे बायुसाग से पवनकुमार हनुमान जी गरुड़ जी की तरह 
बड़ी तेज़ी के साथ, जड़े चल्ले जाते थे। जाते हुए वे मेघों को 
चीरते जाते थे ॥ १७५॥ 
कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च | 
कपिनाउ5क्ृष्पयसाणानि महाआ्रणि चकाशिरे ||१७६॥ 
हि काले, अगर की तरह लाल, पीले और सफेद रंग के बड़े 
बड़े बादल, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी हारा खींचे जाकर, अत्यन्त 
शोभा को ग्राप्त होते थे ॥ १७ ॥ 
प्रविशन्नश्रजालानि निष्पतंथ पुनः पुन | 
प्राइपीन्दुरिधाभाति निष्पतन्पविश॑स्तदा || १८० ॥ 
पु 
भैचदशयसात्त)! सवत्र हनुसात्मारुतात्मजई | 
भेजेड्खघरं निरालम्बं लम्बपक्त इवाद्रिराट ॥ १८१॥ 
हनुमान जी कभी तो मेघों के पीछे छिप जाते और कभी 
बाहिर लिकल आते थे | उनके वारंबार मेथों में छिपने और 
निकलने से वे वर्षा कालीन चन्द्रमा की तरह सर्वेत्र सब को देख 
पड़तें थे | हृहुमान जी पंख लटकाये पदेतश्रेष्ठ की तरह निरा- 
धार, मार्ग सें देख पड़ते थे ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
प्लवमानं तु त॑ इष्टा सिहिका नास राचसी | 
मनसा चिन्तयामास अ्इड्भा कापरझूपिणी ॥| १८२ ॥ 
इनको आकाश-मार्ग से जाते देख, सिंहिका नाम राक्षुसी, 
जो सप्लुद्र में रहती थी और जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तथा 
जो इच्छानुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकती थी, 
अपने सन में विचारंने लगी कि, ॥ १८२ ॥ 


छ्र्‌ सुन्दरकाण्डे 


अचद्य दीघेस्य कालस्य भविष्याम्पहमाशिता | 
इदं हि में महत्सत््यं चिरस्प वशमागतम्‌ ॥ १८३ ॥ 
आहा आज मुमे बहुत दिनों बाद भोजन मिलेगा | क्योंकि 
आज यह विशालकाय जोब बहुत दिनों बाद मेरे हाथ लगा 
है ॥ १८३ ॥| 
इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत्‌ । 
छायायां संग्रहीतायां# चिन्तयामाप्त वानर। ॥१८४॥| 
इस प्रकार विचार, सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई 
पकड़ी | परछाई पकड़ जाने पर हनुमान जी विचारने लगे 
॥ १८४ |! 
समालिप्तोस्मि सहसा पदगूकतपराक्रमः | 
प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे ॥ १८५ ॥ 
अचानक पकड़ जाने से मेरा पराक्रम शिथिल हो गया | इस 
समय मेरी दशा तो समुद्र में पड़ी और प्रतिकूल वायु से रुकी 
हुईं बढ़ी नाथ की तरह हो रही है ॥ १८५ ॥ 
तियंगू ध्यमधश्चैयं वीच्माण: समन्‍्ततः१ | 
दद्श सा महासच््यम्नत्थितं लवणाम्भसि ॥ १८६ ॥ 
इस अकार सोच, हनुमान जी अगजल वगल, ऊपर नीचे 


देखने लगे | तब उन्होंने देखा कि, खारी समुद्र में कोई एक बढ़ा 
भारी जन्तु उतरा रहा है॥ १८६ ॥ 


$ पाठान्तरे--“ग्रह्ममाणायां | ? १ पाठान्तरे-“ ततः कपिः | ?? 


। 
| 


प्रथमः सरः ४३ 


तां इृष् चिन्तयामास मारुतिविंक्ृताननाम | 
कपिराज्ञा यदाख्यातं सक्तमरझुवदर्शनघ्‌ || १८७ ॥ 
छायाग्राहि महावीये तदिदं नात्र संशयः | 
५ ( पि ० पी] ु थे 
स ता बुद्ध्वाउथेतत्त्वेन विहिकां मतिमान्क्षषि। | १०८॥ 
(५ [३५ 
व्यचधृत सहाकाय: प्रावपाध चबलाहकः | 
तस्य सा कायप्ुद्दील्य वर्धभानं महाकपे! ॥ १८६ ॥ 
उस विकराल सुख वाले जन्‍्तु को देख जब हनुमानजी ने 
अपने मन में विचार किया, तच्र इन्हें कपिराज सुप्रीव की वात 
थाद पड़ी और उन्होंने निश्चय किया कि, अद्भुत सूरत वाला 
ओर छाया पकड़ने वाला महावर्ली जोच निरसन्देद यही हे। इस 
प्रकार उसके कर्म को देख, चुद्धिमान्‌ हतुसान जो डम खिंहिका 
को पहचान कर वर्षाकाल के वाइल की तरह बढ़े । जब खिंहिका 
ने हसुमान के शरीर को वढ़ता हुआ देखा ॥१८ण १८ १८ध्ा। 
बदत्र प्रमारयामास पादालतलसात्तसस्‌ | 
७ ५५ हु कप दर 
घनराजीव गज॑न्ती बानर समभिद्रवत्‌ ॥ १६० ॥ 
तथ उसने पाताल की तरह अपना मुख फैलाया और वह 
घादल की तरह गर्जतो हुई दृसुमान जो की ओर दौड़ो ॥१५६॥ 
स ददर्श ततस्तस्था विव॒र्त सुमहन्युखम्‌ । 
+कायमात्र च मेधावी मर्माणि च महाकपिः ॥१६ १॥ 
तव हनुमान जी ने उसके भचझर और विशाल मुख को 
झऔर उसके शरीर की लवाई चौड़ाई तथा शरीर के मर्मस्थलों 
को भली भाँति देखा भाला ॥ १६१॥ 
१ कायमात्र--वेइप्रमाणम्‌ | ( गो० ) 
बा० रा० सु०--४ 
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४४ सुन्द्रकाण्डे 


स तस्या बिव॒ते बकत्रे बज़संहननः कपिः | 
संक्तिष्य मुहुरात्मानं॑ निष्पपात महावल३ ॥ १६२ ॥ 
महाबली और वज् के समान रढ़ शरीर वाले हनुमान जी 
ने, अपना शरीर अत्यन्त छोटा कर लिया ओर वे उसके बड़े 
मुख में घुस गए ॥ १६२ ॥ 
आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददशुश सिद्धचारणा: | 
ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्ण पर्वेणि राहुणा ॥ १६३ ॥ 
उस समय सिद्धों और चारणो ने हनुमान जी को सिंहिका 
के मुख में गिरते हुए देखा । जिस प्रकार पूर्णिमा का चन्द्रमा, 
राहु से असा जाता हे, उसी प्रकार हनुमान जी भी सिंहिका 
द्वारा गसे गए ॥ १६३ ॥ 
ततस्तस्या नखेस्तीच्णेमम ण्युस्कृत्य वानरः | 
उत्पपाताथ वेगेन शमन;सम्पातविक्रमः ॥ १६४ ॥ 
हसुमान जी ने सिंदिका के मुख में जा, अपने पैंने न्खों से 
उसके मर्मस्थल चीर फाड़ डाले और मन के समान शीघ्र वेग 
से वे वहाँ से निकल कर, फिर ऊपर चले गए ।। १६४ ॥ 
तंं तु *हष्टया च धृत्या चदाक्षिण्येन निपात्य हि। 
स कपिग्रवरों वेगादूवब॒धे पुनरात्मचान्‌ ॥ १६५ ॥ 


इस ग्रकार से हनुमान जी ने उसे दूर ही से देख कर, धैर्य 
ओर चतुराई से उसे सार गिराया | तदनन्तर उन्होंने पुन 
अपना शरीर पूववत्‌ बडा कर लिया ॥ १६४ ॥ 





१ मनःसम्पातविक्रम;- मनोवेगतुल्यग॒तिः | ( गो० ) २ दृष्टया-- 
दूरादेव दर्शनेन | ( गो ) 


| 


| 


ह 
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हतहत्सा हतुमता पपात :विधुराम्भसि । 
तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिहिकाय॥ १६६॥ 
बह राक्षसी हृदय के फट जाने से आत्त हो, समुद्र के जल 
में डू8व गई , हनुमान जी द्वारा वात की बात में सार कर गिराई 
गई सिंहिका को देख | १६६॥ 
भूतान्याकाशचारीणि तमूचु: प्लवगप भम्‌ । 
भीममद्य कृत कर्म महत्सखं लया हतम्‌॥ १६७ ॥ 
आकाशचारी प्राणियों ने हतुमानजी से कहा, तुमने जो इस 
वड॒ जनन्‍्तु को मारा सो आज तुमने वड़ा भयज्लर कास कर 
डाला ॥ १६७ ॥ 
साधयाथ्थंमभिग्रेतमरिष्टं गच्छ मारुते | माफ 
यस्य त्वेतानि चस्वारि वानरेन्द्र यथा तब ॥ १६८हं 
धृविद्द ष्टिम॑ंतिदोतयं स कम ठु छू सीदति | ४£ 
स तेः सम्मावितः पूज्ये; म्रतिपन्‍्नप्रयोजनः ॥१६६ ॥ 
अब ठुम निर्विन्न हो अपना काय सिद्ध करो | हे-वॉन रेन्द्र 


तुम्हारी तरह जिसमे, धीरता, सूक्ष्मदष्टि, बुद्धिक्षीरन्जतुराई, 
ये चार गुण होते हैं, वह कभी किसी काम के करेने से नहीं 


ला ऊआालाछ ७ छ 


घंवड़ाता । ये चारों शुण तुमसे मोजूद हैं | पूज्य मान जी 


च दि | ३४ 
उन श्राणियों से पूजित ओर अपने कार्ये को सिकि के अविप + ५2 मु 
निश्चित से हो ॥ श्६८॥ श्ध्ध्।... _ रे कर हर 


जगामाकाशमाविश्य पन्‍नगाशुनवृत्कृपिः | & +# उन 
आप्तभूयिष्ठपारस्तु सबंतः ग्तिलोकयुनू तह का 
ह कड़़ शक 





१ बिघुरा--श्राती ( 


--->>०++>-न->>म लिन नीक नल ननता। भा. धपाज++ 7: 5 


४६ सुन्दरकाण्डे 
गरुड की तरह चड॒ वेग से आकाश में उड़ने लगे और समुद्र 
के पूसरे तट के निकट पहुँच चारों ओर देखने लगे ॥ २०० ॥ 
योजनानां शतस्यान्ते वनराजि ददश सः ॥ 
ददश च पतन्नेव विविधद्वुमभूषितम्‌ ॥ २०१ ॥ 
तब उन्हें वहाँ से सो योजन के फासले पर बड़ा भारी एक 


जंगल देख पड़ा । जाते जाते उन्होंने विविध वृक्षों से भूषित 
॥ २०१ ॥ 


द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठी मलयोपवनानि च | 
सागर सागरानूपं सागरानूपजान्द्ृमान्‌ || २०२ ॥ 
द्वीप (टापू), और मलयागिरि के उपबनों को देखा। उन्होंने 


सागर और सागर का तट और सागरतट पर लगे हुए पेड़ों 
को ॥ २०२ | 


सागरस्य च्‌ पत्नीनां मुखान्यपि विल्लोकयन्‌ । 

से महाभेघसद्वाश समीक्यात्मानमात्मवान्‌ ॥ २०३॥ 
निरुन्धन्तमिवाकाश चकार मतिमान्म तिम्‌। 
कायवबृद्धि प्रवेगे च मम॒ चट्टेब राचसाः ॥ २०४ ॥ 


तथा सागर की पत्नी अर्थात्‌ नदियों को और नदियों के और 
समुद्र के संगमस्थानों को (भी) देख बुद्धिमान्‌ हनुमान जी से 
मद्दामेघ के समान अपने शरीर को जो आकाश को ढके हुए 
था, देख कर अपने ,मन में विचारा कि, मेरा यह बढा शरीर 
ओर मेरा वेग देख कर राक्षस लोग ॥ २०३॥ २०४ ॥ 
मयि कोतूहलं कुय रिति मेने महाकपिः | 
ततः शरीर संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभम्‌ || २०४५ ॥| 


' 


प्रथम: सर्ग. छ्छ 


पुन शप्रकृतिमापेदे बीतमोह रहवात्मवान्‌ | 
॥ तद्रूपम तिसंत्तिप्य३ हलुमान्प्रक्ृतो स्थितः | 
त्रीन्‍्क्रमानिव विक्रम्य वलिबीयहरो हरिः ॥ २०६ ॥ 
मुमे एक खेल की वस्त सममेंगे। यह विचार उन्होंने 
अपने पर्वेताकार शरीर को अति छोटा कर लिया। उन्होने 
काम मोहादिविद्दीन जीव-मुक्त योगी की तरह पुनः अपना लघु 
रूप जो सदा का था, वैसे ही धारण कर लिया; जैसे भगवान्‌ 
वामन ले वलि को छलने के समय अपने शरीर को वढ़ा कर, 
> पुनः छोटा कर लिया था ॥ २०४ ॥ २०६ ॥ 
स चारुनानाविधरूपधारी 
पर॑ समासाच समृद्रतीरम । 
परैरशकयः प्रतिपन्‍्नरूपः 
समीक्षितात्मा समवेज्षितार्थ: ॥ २०७ ॥ 
विविध मनोहर रूप धारण करने वाले हनुमान जी ने 
दूसरे द्वारा न पार जाने योग्य समुद्र के पार पहुँच कर, और 
आगे के कत्तेठड्य का भत्री भाँति विचार कर, अपना काय सिद्ध 
करने के लिए अत्यन्त छोटा रूप धारण किया ॥ २०७ ॥| 
हि ततः स लम्बस्य गिरे! समृह्े 
विचित्रकूटे नितपात कूटे । 


सकेतकोदालकना रिकेले 
मद्राद्विकूटप्रंतिमी महात्मा ॥ २०८ ॥ 
१प्रकृति--नित्वानन्दस्वभावमित्र | ( शि० ) २ श्रत्मबान--बोगी- 
* शरीरं ( शि० ) ६ उंक्षिप्य--तिरस्कृत्य | ( शि० ) 


ध्प सुन्दरकाण्डे 


तद॒नन्तर समुद्रतट से हनुमान जी लम्ब नामक पर्वत के 
ऊपर गए | उस लम्बप्वत पर केतकी, उद्दालक, नारियल आदि 
के अनेक फले फूले वृक्ष लगे हुए थे। उस पर्वत के शिखर भी 
बड़े सुन्दर थे । उन्हीं सुन्दर शिखरों में से एक शिखर पर 
तुमान जी जाईकर ठहरे ॥ २८८ || 
ततस्तु सम्प्राप्य सप्नुद्रतीरं 
समीक्ष्य लड्ढा गिरिराजमूर्धि । 
पु [>  प (9 
कपिस्तु तस्मिन्निपपांत पवेते 
विधृय रूप व्यथयन्मगह्विजानू ॥ २०६ ॥ “ 
हनुमान जी, समद्र तीरवती त्रिकूटपवत के शिखर पर 
बसी हुई लड्ढा को देख ओर अपने पूर्वेरूप को त्याग तथा वहाँ 
के पशुपक्षियों को डराते हुए; लम्ब गिरि नामक पवत पर 
उतरे॥ २०६ || 
स सागर दाचवपन्नगायत 
वलेन विक्रम्य महोमिपालिनम्‌ | 


निपत्य तीरे च महोदपेस्तदा 
ददश लझ्काममरावतीमित || २१० ॥ 
॥ इति ग्रथमः सगः ॥ ह 
दानवों ओर सर्पों से व्याप्त और महातरद्जों से युक्त महा- 
सागर को अपने वल पराक्रम से नॉच कर ओर उसके तट पर 
पहुँच कर, अमरावती के समान लक्लापुरी को हनुमान जी ने 
देखा | २१० ॥ 
सुन्दरकाण्ड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ | 
“--+#ै---- धर | 


द्वितीयः से: 
॥ -- छड -- 
से सागरमनाश्ण्यम तिक्रस्प महावत्त) | 
त्रिकूटशिखरेलड्ां स्थितां सस्थो ददश ह॥ १ ॥ 
अपने बल पराक्रम से महावली हनुमान जी ने अपार 
समुद्र को नॉध कर और सावधान होकर, त्रिकूटपर्बत पर बसी 
हुईं लक्भापुरी को देखा ॥ १॥ हर 
्ु किक अ 
ततः पादपप्ृक्त न पुष्प्वर्षण वीयंबान | 
अमिष्वष्ठ: स्थितरतत्र वो पुृष्पमयो यथा .| २ ॥ 
उस प्रेत पर जो फूले हुए वृक्ष थे, वे पवन के वेग से हिलने 
लगे । उनके हिलने से फूल टूट द्ूट कर गिरने लगे, उन वृक्षों 
की पुष्प चर्षा से सहावली हनुमान जी मानों पुष्पसथ हो गए॥र॥ 
योजनानां शर्त श्रीमांस्ती्लाप्यमितविक्रम) । 
अनिःर्वसन्कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
शोभावान्‌ एवं अमित विक्रमशाली हनुमान जी इतने चोड़े 
अर्थात्‌ १०० यॉजन के समुद्र को फॉद आए, किन्तु च तो उन्होंने 
वीच में कहीं दम ली और न उनके मन में ग्लानि ही उपजी ॥३॥ 
[ नोट--एक इतिहास में लिखा है कि इनुमान जी तैर कर ल्का 
में पहुँचे थे और बीच चीच में टापुओ्रों पर ठहर ढम लेते थे । इन लोगों 
को इस श्लोफ के “अनिःश्वसन्‌ ” शब्द पर ध्यान देना चाहिये। | 
शतान्यह योजनानां क्रमेयं सुबहन्यपि । 
कि पुनः सागरस्पान्तं संख्यातं शतयोजनम ॥ ४ ॥ 
हनुमान जी सन ही मन कहते लगे कि, इस शत योजन 
मर्यादा वाले सस॒द्र की तो वात ही क्या है; में तो चहुत से ओर 
। सैकड़ों योजन सयोंदा वाले ससुद्रों को फॉद सकता हूँ ॥ ४॥ 


ष्अ 


४० सुन्दरकाण्डे 


स॒ तु वीयवता श्रेष्ठ प्लयतामपि चोत्तम: । 
जगाम वेगपॉल्लड्ां लडयिता महोदधिम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार सन ही मन सोचते विचारते बलवानों में श्रेष्ठ 
कपियों में मुख्य, महावेगवान्‌ हनुमान जी सम॒द्र को फाँद कर, 
लक्का में गए. ॥ ५ ॥ 
शाहलानि च नीलानि गन्धवन्तिय चनानि च | 
&पुष्पवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च ॥ ६ ॥ 
शैलांश्व 'तरुमिश्छन्नान्वनराजीश्व पुष्पिता; 
अभिचक्राम तेजस्वी हलुमान्प्लवगर्षमः ॥ ७ ।॥। 
वांनरोत्तम तेजस्वी हुमान जी, रास्ते में हरी हरी घासों 
ओर सुगन्ध युक्त मघु से भरे ओर सुन्दर बत्तों से शोभित 
बनों और वृक्षों से आच्छादित परबंतों और पुष्पित वृक्षों से 
बनों में हो कर जा रहे थे ॥ ६ ॥ ७॥ 
स तस्मिन्नचले तिष्ठन्चनान्युपवनानि च | 
श्छ + 0 
स नगाग्रे चतां लड्ढां दद्श पवनात्मज; || ८ | 
जब पवनननन्‍्द्न हनुमान जी ने उस पहाड़ पर खड़े होकर 
देखा, तब उन्हें वन, उपचन तथा परतशिखर पर बसी हुई 
लड्ढा देख पड़ी ॥ ८५॥ ४ 
सरलान्कर्णिकारांश्च खजू रांश्च सुपुष्पितान । 
प्रियालान्युचुलिन्दांश्व कुटजानकेतकानपि ॥ ६ ॥ 


3 में उन्हें देवदारु, करिणिकार भल्ली भाँति पुष्पित खजूर, 
चिरोजी, खिन्नी, महुआ, केतकी, | ६ ॥ 





&पाठान्तरे--- ग़एुडवन्ति ।? १ पाठान्तरे--“तरसण्छुन्नान्‌ |” 


॥ 


। 
ी 


९८ 


द्वितीयः सर्गः भा 


प्रियडगूलान्थपूर्णा श्व नीपान्सप्तच्छदांस्तथा । 
असनानन्‍्कोविदाराश्च करवीरांश्च पुष्पितानू || १० ॥ 
सुगन्धित प्रियंगु, कदंव, शतावरी, असन, कोबिदार और 
फूले हुए करवीर के वृक्ष देख पड़े ।। १० ॥ 
पुष्पभारनिवद्धांशव तथा मुकुलितानपि | 
पादपान्शिहगाकीर्यान्पवनाधू तमस्तकोीनू ॥ ११ ॥ 
इन बृक्चों में से वहुत से तो फूलों से लद़े हुए थे ओर बहुत 
ऐसे भी थे जिनमें कलियाँ लगी हुई थीं। उन पर मुंड के मुंड 
पत्ती बैठे हुए थे। उन वृक्षों की फुनगियों पच्नन के चलने से 
हिल रही थीं ॥ १९ ॥ 
हंसकारण्डवाकीर्णा बापीः पद्मोत्पलायुताः | 
आक्रीडान्विविधान्स्यान्विषिधांश्व जलाशयानू ॥१२॥ 
वहाँ वावल्ियाँ भी थीं, जिनमें हस ओर जलमर्ग खेल 
रहे थे और कमल तथा छुई फूल रहे थे। वहाँ पर विहार 
करने योग्य तरह तरह की रमणीक वाटिकाएँ थीं, जिनके 
सीतर विविध आकार ग्रकार के जल्नकुण्ड बने हुए थे ॥ १२॥ 
सन्तताविन्विधेवक्षेः सवंतु फलपृष्पितैः 
उद्यानानि च रम्यांख ददश कापकुझर। | १३॥ 
सव ऋतुओं में फलने फूलने वाले अनेक अकार के वृक्षों 
से युक्त, वहों रमणीक वाटिकाएँ भी हनुमान जी ने देखीं ॥१३॥ 
समासाद् च लच्सीवॉल्लड्रां रावणपालिताम | 
परिखामिः सपन्नामि; सोत्पलामिरलडक्ताम ॥ १४ | 


हा द् 
है +  /' * 


श्ट 
पी 


सुन्द्रकाण्डे 


शोभायुक्त हनुमान जी अब रावशपालत लझ्ढका के समीप 
पहुँचे । लझ्ढापैरी फूले कमलों तथा छुई से युक्त, परिखा से घिरी 
हुईं थी ॥ १४ ॥ 
सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षिताम । 
समन्ताहदिचरद्धिश्व राज्से! &8फ्रामरूपिमिः ॥,१४॥ 
जब से रावण सीता को हर कर लाया था, तब से लक्का 
की विशेष रूप से लिगरानी करने के लिए कामरूपी राक्षस 
लड्ढका के चारों ओर घूम कर पहरा दिया करते थे । ( हनुमान 
जी ने इन पहरुए राक्षसों को भी देखा )॥ १५॥ 
काश्नेनावुततां रम्या प्राकारेण महापुरीम | 
गृहेश्व गिरिसड्भाशैः शारदाम्बुदसबननिमेः ॥। १६ ॥ 
लक्कापुरी के चारो ओर बड़ा सुन्दर सोने का परकोटा खिंचा 
५ हुआ था । उसके भीतर शरत्कालीन सेघों के समान सफेद और 
पहाड़ों की तरह ऊँचे ऊँचे अनेक मकान बने हुए थे ॥ १६॥ 
... पाण्डरामिः 'अतोलीमिः ।श्लिष्षमिरभिसंबृतास |. 
... अद्ठालकशताकीर्ा पताकाध्यजमालिनीमू ॥ १७॥ 
लड्ढा में सफेद गच की हुईं पक्की और साफ खुथरी गलियाँ 
थीं। सैकड़ो' अटारियोंदार मकान थे-और जगह जगह ध्वजा 
पताकाएँ फहराते हुए देखा ॥ १७॥ 
तोरणे: रकाश्वनेदी प्रां _लतापढिक्तविचित्रितेः | 
».. ददर्श हलुमाँल्नज्ञां दिव्रि देवपुरीमिव .। १८ ॥ 
१ प्रतोल्लीभिः--वीथीमि: । ( गो० ) २ लतापडः-क्त 4:--लताकार 
रेखा । (गो० ) & पाठान्तरें---उग्नधन्विमि. | ? + पाठान्तरें-- 
८४ उच्चामि: |? ३ पाठान्तरें --काअनैद्दिव्ये: ४? 


द्वितीय: सर्गे: ४३ 


वहाँ चमचमातं हुई सोने की लताकार रेखा जेसी रह्ढ 
बिरंगी वंदनवार देख पड़ती थीं | हनुमान जी ने देवताओं की 
अमरावतीपुरी की तरह सुन्दर सजी हुई लक्ढा की शोभा 
देखी ॥ (८॥ 
मिरिपृश्नि स्थितां लड्॑ पाणइरेमवनेःकंशुमाम । 
'स दुदश कपिः श्रीमान्पुरमाकाशर्ग यथा ॥ १६ ॥ 
शोभायमान हलुमान जी ने त्रिकुटाचल पर वसी हुई 
असंख्य सफेद रह्ड के सुन्दर मनोहर भवनों से युक्त, आकाश 
स्पर्श लट्गापुरी को देखा ( अथवा लड्ढा ऐसी जान पड़ती थी 
मानों अन्तरिक्ष मे वसी हो) ॥ १६॥ | 
पालितां राज्षसेन्द्रेण निर्मितां पिश्वकमणा | 
प्लचमानामिवाकाश ददशे हलुमान्पुरीम्‌ ॥ २० ॥ 
लझ्डापुरी का शासन रावण के हाथ में था और विश्वकर्मा 
ने इस पुरी को वनाया था | हनुमान जी ने देखा कि, उसके 
भीत्तर जो ऊँचे ऊँचे भवन खड़े थे, उनको देखने से ऐसा जान 
पड़ता था मानों वह पुरी आकाश में उड़ो जा रही हो ॥ २५ ॥ 
वग्रप्राकारजपनां विपुलाम्बुबनाम्बराम । 
शतप्नीशूलकेशान्तामद्दालकवतंसकाम ॥ २१ ॥ 
लड्छा की परकोटे की दीवान' तो लक्कारूपिणी स्री की मानों 
जाँघे हैं, उसके चारों ओर ज्ञो वन और समुद्र था, वह मानों 
उसके पहिनने के वस्र थे । शतन्नी [ तोपे ] और त्रिशूल्न सानों 
उसके मस्तक के केश थे और उसकी जो अटारियाँ थीं, वे 
सानों उसके कानों के कर्णफूल थे ॥ २१॥ 
« पाठान्तरे-- शुमे [? १ पाठान्वरे--/ददर्श से कपिश्रेष्ठ: 
पुरमाकाह्य यथा ।? 


४४ सुन्द्रकाणडे 


मनसेव कृतां ल्ड्धा निर्मितां विश्वकमंणा | 
द्वारमत्तमासाध चिन्तयामात्त वानरः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार की लक्कापुरी को विश्वकर्मा ने बड़े मन से 
अर्थात्‌ जी लगा कर बनाया था | जब हनुमान जी लक्षा के 
उत्तर दिशा वाले फाटक पर पहुँचे, तव वे मन ही मन कहने 
लगे ॥ २२ ॥ 
कैलासशिखरप्ररूयैरालिखन्तीमिव्राम्बर म्‌ । 
शभ्रियमाणामिवाकाशप्रुच्छितैभंवनो नमेः || २३ ॥ 
लटझ्टा की उत्तर दिशा का फाटक भी कैलांस के सदृरश 
आकाश-स्पर्शी था। ऐसा जान पड़ता था, मानों उसके ऊँचे 
उन्े मकान आकाश को सहारा देने वाले खम्से हैं । अवथा वे 
ऊंचे सकान को धारण किए हुए हैं ॥ २३ ॥ 
सम्पूर्ण राक्षस्ैधोरिनागिरभोंगव्तीमिव ॥ २४ ॥ 
हनुमान जी कहने लगे कि, जिस प्रकार भोगवतीपुरी 
भयझूर नागों से मरी है, उसी प्रकार यह लट्का भी घोर 
राक्षसों से भरी हुई है । २४॥ 
तस्याश्च महतीं मुप्तिं सागरं चृ समीक्ष्य सः । 
रावण च रिपु' घोरं चिन्तयामास बानरः || २४ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, लड्ठा की भल्ली भाँति रक्षा तो 
समुद्र ही कर रहा है | साथ ही हनुमान जो ने यह भी सोचा 
कि, रावण भी एक सहा भयक्ठर शत्रु हे २४ ॥ 
आगत्यापीह हरयो भिष्यन्ति निरथंका! | 
नि युद्धेन यै लड्ढा शक्या जेतु'#सुरासरैः ॥२६॥ 
#पाठान्तरे-- प्रस्यामालिखन्ति | २ पाठान्तरे--डिीवम नाम 
पाठान्तरे-“ुरैरपि |! | । 


द्वितीय: सर्ग: ४५ 


यदि वानर गण यहॉ किसी प्रकार आ भी पहुँचे, तो भी 
उनका यहाँ आना व्यथें होगा । क्योंकि इस लड्ढा को जीतने को 
शक्ति तो देवताओं और दैत्यो में भी नहीं है ॥ २६॥ 
इमां तु विषमां दुर्गा' लक्कं रावणपालिताम | 
प्राप्यापि स महावाहुः कि करिष्यति राघव: ॥| २७ ॥ 
रावणपालित इस बविकट दुर्गम लद्ढा में श्रीरामचन्द्र जी 
यदि आ भी गए तो, वे कर ही क्या सकेंगे ? 
अवकाशो न सान्त्वस्थ राज्सेष्वमिगम्यत्ते | 
न दानस्थ न भेदस्प नैव युद्धस्य दृश्यते ॥ २८ | 
मेरी समर में तो राक्षस लोग, खुशामद से काबू में आने 
वाले नहीं। इन लोगों को लालच दिखला कर या इनमें फूट 
डाल कर अथवा इनसे युद्ध करके भी, इनसे पार नहीं पाया जा 
सकता ॥ २८ ॥ 
चतुर्णामेव हिं गतिवानराणां महात्मनाम । 
वालिपुत्रस्य नीलस्य मभ राश्षश्ष धीमतः || २६ ॥ 
हमारी सेना में चार ही ऐसे जन हैं जो यहाँ आ सकते हैं । 
एक तो अंगद, दूसरे नील, तीसरा में और चौथे बुद्धिमान 
वानरराज सुग्रीव ॥ २६ ॥ 
यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा | 
तत्रेत चिन्तयिष्यामि दृष्टा तां जनकात्मजाम्‌ ॥३०॥ 
अस्तु, अब सव से प्रथम तो यह जान लेना है कि, जानकी 
जी जीवित भी है कि नहीं। में प्रथम जानकी जो को देख लेने 
पर पीछे और वातों पर विचार करूँगा ॥ ३०॥ 


_ 9 ३ 93:92 शाकनो, का क3, ह कट कक क 7नगार के १५ किक 8-९0० *«-रईीशिआ 


५६ सुन्दरकाण्डे 


तत$ स चिन्तयामास झुहतें कपिकुक्लरः । 
गिरिधृक्षे स्थितस्तस्मिन्रामस्यास्युद्ये रतः ॥ ३१ ॥। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के हित में रत, कपिश्रेष्ठ हनुमान 
जी पर्वत के शिखर पर बेठे हुए मुहूते भर तक मन ही मन 
कुछ सोचते रहे ॥ ३१॥। 
अनेन रुपेण मया न शक्‍यों रचसां पुरी । 
० मै ९ ९ ४ तै 
प्रवेष्ड' राज्सैग पा ऋ्रैवलसमन्धितेः | २५॥ | ' 
उन्होंने सोचा कि, वलवान तथा ऋर स्वभाव वाले राक्ष्ों 
द्वारा रक्षित लड्ढा में मै अपने इस रूप से प्रवेश नहीं कर सकता 
॥ ३२ ॥ | 
उग्रौजसो महावीर्या बलचन्तश्व राक्षसाः । ध 
बश्वलीया मया सर्वे जानकीं परिमागता ॥ ३३ ॥ 
तब सुझे, जानकी जी का पता लगाने के लिए, इन सब 
महावली और महापराक्रमी राक्षसों को धोखा देना होगा ।'३३ 
लक्ष्यालच्येण रुपेण रात्रो लड्भापुरो मया | 
प्रवेष्टुं प्राप्तकालं में इत्यं साधयितु महत्‌ ॥ ३४॥ 
अतः मुझे रात के समय ऐसे रूप से जिसे कोई देखें और 
कोई न देखे, लड्ढा में घुसना उचित हे।. क्योंकि इतना बड़ा 
कार्य बिना ऐसा किए पूरा नहीं होगा ॥ ३४ ॥ | 
ता पुरी ताइशीं दृष्ठा दुराधर्षा' सुरासुरैः । 
हलुमांश्िन्तयामास॒ विनिःश्वस्य मुहुमहुः ॥ ३४ ॥ 
केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजामू । 
अच्छो राच्सेन्द्रेण राबणेन दुरात्मना ॥ २६ ॥ 


द्वितीय: सगः द्र्छ 


इस प्रकार हनुमान जी सुरो और असुरों से दुराधर्ष उस 
) लझ्»ापुरी को चरावर देखने लगे और वार वार लम्बी सॉँसे' 
” ले यह सोचते थे कि, किस उपाय से जनकनन्दिनी जानकी को 
मैं देख लूँ और उस दुरात्मा राज्रसराज रावण की दृष्टि से 
बचा रहूँ ॥ ३५॥ ३६॥ 
न विनश्येत्कथथ कार्य रामस्य विद्तात्मनः | 
#&9एकामेकर्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम ॥ ३७ ॥ 
तीनों लोकों में असिद्ध श्रीरासमचन्द्र जी का कार्य किस 
.... प्रकार करूँ जिससे कार्य विगड़ने न पावे। में तो अकेला 
एकान्त में जानकी को देखना चाहता हूँ ॥ ३७ ॥ 
भृताश्चार्था विषच्चन्ते देशकालबिरोधिताः | 
पिक्लवं दृतमासाथ तमः हर्योद्ये यथा ॥ ३८ ॥ 
देश और काल के प्रतिकूल कार्य करने वाला और कादर 
दूत, बने बनाए कार्य को उसी ग्रह्नार नष्ट कर डालता है, जिस 
प्रकार सूर्थ अन्धकार को ॥ ३८॥। 
अर्थानथौन्तरे बुद्धिर्निश्चिताइईपि न शोभते | 
बातयन्ति हि कार्याणि दूताः पृरिडतमानिनः ॥ रे६ । 
कत्तेव्याकत्त व्य के विषय में निश्चित कर लेने पर भी, ऐसे 
“ दूतों के कारण कार्य की सिद्धि नहीं होती | क्योंकि वे अपनी 
बुद्धिमानी के अभिमान में चूर हो, कार्यो को न बना कर, 
उन्हें विगाड डालते हैं।। ३६ ॥ 
न विनश्येत्कथं काये वैक्लब्यं न कर्थ भवेत्‌ । , 
: 'लद॒घनं च समुद्स्य *कथ्थं तु न मवेद्यथा ॥ ४० ॥ 
) पाठ,न्तरें -- “एकामेकश्व ।!! श्पाठान्तरे--“कर्थ नु न बथा मवेत्‌ [” 


ध्प सुन्द्रकाण्डे 


अत, अब किस उपाय से में काम लूँ जिससे न तो काय 
ही विगडे ,और न मममें कादरता आवबे। साथ ही मेरा 
सम॒द्र फोंदना वृथा भी न हो ॥ ४० ॥ 
मयि दष्टे तु रक्षोसी रामस्य विदितात्मनः& | 


भवद्ब्यथांमद काय रावणानथांमच्छतः ॥ ४१ | 
त्रियुवन-विख्यात श्रीरामचन्द्र जी रावण को दण्ड देना 
चाहते हे, अतः यदि राक्षसों ने मुझे द्ख लिया तो श्रीरामचन्द्र 
का यह कायय बिगड़ जायगा ॥ ४१ | 
न हि शक्य कचित्स्थातुमविज्ञातेन राक्षसें; 
आपि सक्तसरुपेण किप्न॒तान्येन केनचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
राक्षसों से छिप कर यहाँ कोई भी नहीं रह सकता | यहाँ 
तक कि राक्ष्सों का अथवा अन्य किसी का रूप धारण करने 
से भी राक्षसों से छुटकारा नहीं सिल सकता ॥ ४२ | 


8 की कक 


वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिमम | 


न हस्त्यविदितं किश्विद्राच्सानां बलीयसाम ॥ ४३ ॥ 
में तो समझता हूँ कि, वायु भी यहाँ पर गुप्त रूप से नहीं 
बह सकता | क्‍योंकि बलवान राक्षसों से कोई बात छिप नहीं 
सकती ॥ ४७३॥ . 
इहाहं यदि तिप्ठामि स्पेन रूपेण संबृतः | 
विनाशमुयपास्यामि भतु रथेश्च शहास्यते || ४४ ॥ 
यदि में अपने असली रूप में यहाँ ठहरा रहूँ तो केवल 
स्वामी का कार्य ही नष्ट न होगा, बल्कि में भी मारा 
जाऊँगा ॥ ४४॥ 


#विदितात्मा का अर्थ किसी किसी ने आत्मदर्शी युज्ञान योगी भी 
किया है | १पाठान्तरे--“इदीयते ,”? 


द्वितीय: सर्गः - श्दट 


तद॒हँ स्वेन रूपेण रजन्यां हसतां व । 
५. छलड्राममिगमिष्यामि राघवस्याथंसिद्ये || ४५ ॥ 
अतः में अपने शरीर को बहुत ही छोटा बना कर, श्रीराम- 
चन्द्र जी के काम केलिए रात के समय लक्का में जाऊंगा ॥४५॥ 
रावणस्य पुरी रात्रो प्रविश्य सुदुरासदाम । 
विचिन्चन्मवनं सर्वे द्रत्यामि जनकात्मजाम ॥ ४६। 
रावण की इस अत्यन्त दुधेषे राजधानी लक्लापुरी में रात केः 
“समय घुस कर, सब घरों में जा कर, सीता को खोजूँगा ॥४६॥ 
इति १निश्चित्य हनुमान्श्वयस्यास्तमयं कपिः | 
[ 0 
आचकाढक्षे तदा पीरो वैदेदय दशनोत्सुकः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार अपने सन में निश्चय कर जानकी जी को देखने 
के लिए उत्सुक वीर हनुमान जी, सूयोस्‍्त की पतीक्षा करने 
लगे ॥ ४७॥ ' 
हर्ये चास्तं गते रात्रो देंहँ संक्तिप्य मारुति! ) 
ह 0 
वृषदंशकमात्रः सन्‍्वभूवाहु तदशनः ॥ ४८ ॥ 
जब सूर्य अस्ताचलगासी हुए, तव रात में हनुमान जी से 
अपने शरीर को बिल्ली के समान छोंटा और देखने में विस्म- 
योत्यादर्क बनाया ॥ ४८॥ | ४ 
रप्रदोषकाले हनुमांस्तूर्ण॑मृत्प्लुत्य वीयबान्‌ । 
- प्रविवेश पुरी रम्यां सुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
... #पाठान्तरे --“लड्डामधिपतिष्यामि। ” १ पाठान्तरे--“स्चित्य |? 
२ वृषदंशकमाधः--विडालप्रमाणः | ( गो० ) 
।.. वा० रा० खु०--$ 





५ «७ सकल कनमन»मीकमिमानन नमम»नमाज "न पनतकन+नमन नेजन्‍नभनननन जानने नर विनामननानम लड़ अनार हज >> 


| 


हे! 
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६० झुन्द 


के 


रकाण्ड 


वीयवान हनुमान जी तुरन्त परकोटा फाँद कर, उस रम- 
णाय और घझुन्दर राजमागा सयुक्त, लझ्ढापुरो म॑ं घुस गए ॥४६॥ 
प्रासादमालावबिततां स्तम्मेः कामनराजते! । 
< ल्‍ल्चश्ट 0 शे 
शातक्ुम्भमयेजालगन्धव नगरोपमाम्‌ ॥ ४० ॥| 
हनुमान जी ने लक्का के भीतर जाकर देखा कि, बड़े बड़े 
भवनों की श्रेणयों से और अनेक सुवर्शमय खंभों से तथा 
सोने के मरोखों से लड्भापुरी गन्धवेनगरी की तरह सजी 
ह&॥ ४० ॥ 
सप्तम।माष्टम/मिश्च स दद्श महापुरीय | 
तलें; स्फटिक्द्लीएंः कावस्वरविभूषितेः ॥ ११ |] 


सत-अठ-खने-भवनों से ओर स्फटिक खचित तथा सवबर्ण 
भूषित अनेक स्थार्ना से वह राचसां की निवास-स्थली लझ्लापुरी 
अत्यन्त शोभायुक्त देख पढ़ती थी ॥ ४१ ॥ 


वैंडयमणिचित्रेश्व #मुक्ताजालबिराजिते: । 
तलें; शुशुमिरे तानि भवनान्यत्र रक्तसाम || ४२ ॥| 
राज्ष्सा के घरों के फर्श वेड्ूथे मणियों के जडाबों और 
मोतियों की मालरों' से शोमित थे ॥ ४२ ॥ 
काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम | 
लक्षाम॒इयोतयाभासुः सवंतः समलंकृताम || ४३ ॥ 


र/च्सों के घर के तोरणद्वार, जो सुवर्शनिर्मित और रंग 
विरंगे वने हुए थे, चारों ओर से विभूषित थे और लक्लापुरी 
की शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ४३ ॥ 


& पाठान्तरे-- 'म्रक्ताजालविभूषिते: | ?? 





द्वितीय: सगेः हे 


छः अचिन्त्यामद्ध ताकारां दृष्टा लड्ां (महाकपिः । 
४/ ।. आप्लीडिष्णो हृष्टरच वैदेशा दर्शनोत्सुकः ॥ ५४॥ 
जानकी जी के दशेन के लिए उत्सुक, महाकपि हनुमान जी 


इस अकार की अचिन्त्य और आग्र्यजनक बनावट की लड्ढा- 
पुरी को देख, पहिले तो हर्षित हुए, फिर पीछे उदास हो 


| शए ॥ «४ ॥ 
स #पाण्डरोन्नद्धविमानमालिनीं 
हि महाहँजाम्बूनदजालतोरणाम्‌ | 
| यशस्विनीं रावणबाहुपालितां 
ज्पांचरैमीमवलेः समावताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हनुमान जी ले देखा कि, रावण हारा रक्षित, प्सिद्ध लट्ढका- 
नगरी, श्रेणीबद्ध सफेद अद्टालिकाओं से, महामूल्यवान्‌ सुबरो- 
सय भरोंखों और तोरशद्वारों से अलक्कृत है और अत्यन्त 
चलिष्ट राक्षसों की सेना चारों ओर से उसकी रखवाली कर 
रही है ॥ ४४ ॥ 
चन्द्रोडपि साचिव्यमिवास्य कुपे- 
स्तारागरणमं ध्यगतो विराजन । 


ज्योत्स्नावितानेन वितत्य'लोकसु- 
चिए्ठते नेकसहस्ररश्मिः )| ४६ ॥| 
उस समय मानों वायुपुत्र की सहायता करने के लिए 
सहस्नों किरणो' वाला चन्द्रमा, ताराओ' के साथ, चाँदनी छिठ- 
काता हुआ, आकाश में आ विराजा ॥ ५६॥ 
हे #पाठान्तरे--“पाण्डुरोद्िद्ध । 
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जनता क्‍था +डिजिलननन निनननीनतन जौ 
नाल जि लत जज 


घर सुन्दरकाण्डे 


शहप्रभ॑ क्षीरमणालवर्णम- 
उद्गच्छमान व्यवभासमानम | 
ददश चन्द्र स#कषिग्रवीरः 
पोप्लूयमानं सरसीब इंसम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हन॒मान जी ने देखा कि, सरोवर में जिस प्रकार 
हंस उछल कूद मचाते हैँ, उसी प्रकार दूध अथवा मृणाल वरों 
शट्टू की तरह चन्द्रमा भी आकाश में उदय होकर ऊपर को 


उठ रहा है॥ ४७ ॥ ५ 
सुन्दरकाण्ड।का दूसरा सगापूरा हुआ। 








तृतीय: सगे; 


सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतोयद्सन्निभे । 

१ सच्चमास्थाय मेधावी हल्ुुमान्मारुतात्मज३ ॥ १ ॥ ४ 
निशि लकड्कां महासत््वो विषेश कपिकुखरः । 
रम्यकाननतोयादयां पुरीं रावणपालिताम्‌ || २ ॥ 


घुद्धिमान्‌ तथा'महावलवान्‌ कपिश्रेष्ठ पवननन्द्न हनुमान 
जी ने घैये धारण पूवक महामेघ की तरह लम्ब नासक पवन 


चै् _+ 


.. १ सत्तं-व्यवसाय॑ | चैर्मिति ;यावत्‌ | ( गो० ) & पाठान्तरे-- 
#हरिप्रवीरः | [ 


नील ननन-3.2अनभननन अमजीओलओ+ “++ अओन अल्‍ओओओ.. #+ 


तृतीय; सगे: दर 


उच्च शिखर पर स्थित लझ्लापुरी में रात के समय अ्रवेश किया। 
चह रावण की लड्कापुरी उपवर्नों तथा स्वादिष्ट जल वाले कृूप 
वढ़ाय बावली से पूर्ण थी ॥ १॥२॥ 


शारदाम्युधरमजूयेसंबनैरुपशो भितास | 
सागरोपम निर्धोष सागरानिलसेतिताम | ३ ॥ 
वह शरत्कालीन बादलों की तरह सफेद भवनें से सुशेमित 


थी | उक्ष्में सदा समुद्र जैसा गर्जेन सुन पड़ता था और वहाँ 
समुद्री पवन सदा वहा करता था ॥ ३ ॥ 


&9सपृष्टवलसंगुप्तां ययेष विटपावतीम । 
चारुतोरणनियू हां पाण्डरद्ार्तोरणाम ॥ ४ ॥ 
विटपावती नगरी की तरह लझ्डापुरी की भी रखवाली के 
लिए परम दृष्टपुष्ट राक्षसी सेना पुरी के चारों ओर नियत थी । 


उसके तोरणट्वारों पर मदमत्त हाथी म्ूमा करते थे। उसके 
सोरणद्ार सफेद रंग के थे ॥ ४॥ 


भ्रुजगमाचरितां शुप्तां शुमां भोगवतीमिव । 
वां सविध््‌ दूधनाकीर्णा ज्योतिर्मागेनिषेविताम ॥ ४ ॥ 
वह सब ओर से सर्पों द्वारा सुरक्षित, सर्पो' को सोगवती- 


पुरी की तरह सुरक्षित थी | वह दामसिनी युक्त बादलों से घिरी 
थी अथवा उसकी सड़कों पर पर्याप्त अकाश था ॥ ४॥ 


२ चण्डसारुतनिहांदा यथा चाप्यमरावतीम्‌ | 
शातदम्मेन महता प्राकारेणामिसंइताम | ६ ॥ 





# पाठान्तरे-./ सुपुष्ग्यलसंघुष्ठा |” १ प-ठान्तरे-मन्दमास्त- 
सद्ारां यथेन्द्रस्यामरावतीम्‌ ।? 


६ सुन्दरकाण्डे 


इन्द्र की अमय्ावतीपुरी की तरह लक्षापुरी में भी श्रचण्ड 
वायु सन्‌ सन्‌ करता चला करता था । उसके चारों ओर बड़ा 
ऊँचा और लंबा चौड़ा सेने की दीवारों का परकेाटा खिँचा 
इआ था ॥ ६ ॥ 
किह्षिणीजालघोपामिः पताकाभिरलंकृतास्‌ । 
आसाद्य सहसा हट: प्राकारमभिपेदियान || ७ ॥ 
उसमें छोटी छेटी घंटियों के जाल जगह जगह बने हुए थे, 
जिनकी घंटियाँ सदा वजा करती णीं। जगह जगह पताकाएँ 
फहरा रही थीं ! उस लक्षापुरी के परकोटे की दीवाल पर हनु- 
सान जी प्रसन्नता-पूवेंक सहसा कूद कर चढ गए ॥ ७॥ 


विस्मयाविश्हृदयः पुरीमालोक्य स्वतः । 
्>_ ७0 दिकि 
जाम्बूनदमयद्धरिवेड्यक्रतवेदिकेः ॥ ८।॥ 
उस परकोटे पर से उन्होंने उस परी के चारों ओर से 

देखा और देख कर वे विस्मित हुए । क्योंकि उन्होंने देखा कि, 
उस पुरी के भवनों के दरवाजे सेने से और चबूतरे पन्ने से 
बने हुए थे ॥ ८॥ ४ 

वजस्फटिकमुक्ता मिस णिक्षुटटटिम सूपितेः 

तप्तहाटकनियू है राजतामलपाण्इरै: ॥ & ॥ 


डस पुरी के भवनों की दीवालें हीरा स्फटिक मोदी चथा 
अन्य मणियों की बनी हुई थीं। उनका ऊपरी भाग सुवर्ण और 
चआँदी का बना हुआ था / ६ ॥ 
चैड़्यतलसोपानेः रफ्काटिकान्तरपांसुमिः | 
चारुसझ्वनोपेतेः खमिवोत्यतितेः शुमरै। | १० ॥ 


कि 


ह्न 
(3 
७७० 3 


३, | 


समन 


तृतीय: सर्गे: ६५ 


भवनों में जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थीं, वे पन्‍नो' से बनाई 
गईं' थीं और द्वारो' के भीतर का समस्त फश भी पन्नों से जड़ 
कर बनाया गया था। उन छ्ारो के ऊपर जो वैठके ( कमरे ) 
बने थे, वे बहुत ही मनोहर थे । वे इतने ऊँचे थे कि, जान 
पड़ता था कि, वे आकाश से बातें कर रहे है ॥ १० ॥ 
क्रौव्चवहिंणसंघुष्टे राजहंसनिषेषितेः ) 
तृर्यामरणनिर्घोपैः सेतः अतिनादिताम ।। ११॥ 
भवनों के दारो' पर क्रौंच, सोर आदि पह्ी सुहावनी 
वोलियों बोल रहे थे । राजहुस अलग दी वहाँ की शोभा बढ़ा 
रहे थे। स्वेत्र नगाड़ों और आभूषणो के शब्द सुनाई पढ़ते 
थे॥११॥ 
पस्वोकसास्रतिमां #समीच्य नगरीं तत: | 
?खमिवोत्पतितां लझ्ढां जहर हनुुमान्कपिः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार समृद्धशालिनी और आकाशरपशिनी अलका- 
पुरी की तरह उस लक्लपुरी को देख, हनुमान जी बहुत असन्न 
हुए॥ १२ ॥ा 
ता समीक्ष्य पुरी लड्ढां राठसाधिपते! शुभाम्‌ | 
अनुत्तमामृद्धिमती ३ चिन्तयाप्ास वीयबानू॥ १३ ॥ 
रावण की उस सुन्दर ऋद्धमती लंकापुरी को देख, वलवान 
हनुमान जी अपले सन में कहने लगे ॥ १३ ॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितु' बलातू। 
रक्षिता रागणबर्लैंस्थतायुधधारिमिः ॥। १४ ॥ 
#पाठान्तरे--“वबीदय नगरी तत: | ” १ पाठान्तरे--“खमिब्ो- 
त्पतितु कार्मा ।श्याठान्तरे-४ र॒म्यां |? ३ पाठान्तरे-युर्ता [87 


द्द् सुन्दरकाण्डे 


दूसरे किसी की तो सामथ्य नहीं, जो इस लंका को जीत 
सके। क्योंकि रावण के सैनिक हाथो' में आयुधो' को ले, इस 
नंगरी की रक्षा करने&में तत्पर रहते है! ॥| १७ |। 
कुमुदाड्दयोवाएणि सुपेशस्य महाकपे; । 
प्सिद्धेयं भवदूभूमिमेन्दद्धिविदयोरपि ॥ १४ ॥ 
९ 
विवस्वत्स्तनूजस्य हरेश्च कुशपवंणः । 
ऋतस्य केतुमालस्य मम्र चैव गतिभपेत्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु कुमुद, अज्ञद, महाकपि सुपेण, मैन्द, द्विविद, सू्य- _ 
पुन्न सुभीव ओर कुश जैसे लोमधारी रीछो में श्रेष्ठ जाम्ववान 
ओर मैं--वस ये ही लोग यहाँ आ सकते है ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
समीदय च महावाहू राघवस्य पराक्रमम्‌ | 
लकच्मणस्य च विक्रान्तममव्त्रीतिमान्कपिः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार क्ोच विचार कर, जव हनुमान जी ने श्रीराम- 
चन्द्र के पराक्रम और लक्ष्मण के विक्रम की ओर दृष्टिडाली, 
तब तो वे असन्न हो गए ॥ १७॥ 
वा रत्नवसनोपेतां *गोष्ठागारावतंसकाम्‌ । 
यन्त्रागारस्तनीमृद्धां ्रसदामिव भूषितास्‌ ॥ १८ ॥ 
लक्का, मणि रूपी क्स्त्रो से और गोशाला अथवा हय- 
शाला रूपी कणभूषणों से ओर आयुधो के गृह रूपी स्तनों से 
अलंकृत स्त्री की तरह, जान पड़ती थी ॥ १८॥ 
ता नष्टतिमिरां दीपेर्भास्सरैश्व महाग्रहैः । 
है. (४ [4 
नगरीं राज्षसेन्द्रस्य ददश स नहाकपिः ॥ १६ ॥ 
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तृतीयः से: ६७ 


अनेक भ्रकार के रत्नों से प्रकाशित भवनों में जो दीपक 
जल रहे थे, उनसे वहाँ पर अन्धकऋार नाम मात्र को भी नहीं 
था। ऐसी राक्षसराज रावण की लड्भापुरी को, मद्दाकपि हलु- 
सान जी ने देखा ॥ १६ :। 
अथ सा हरिशादलं प्रविशन्तं महावलम । 
नगरी *स्वेन रूपेण ददश पवनात्सजम || २० || 
इतने में कपिश्र षव्र महावली हनुमान जी को लक्लापुरी में 
प्रवेश करते सपय, उस पुरी की अधिष्ठान्नो दँवी ने 
लिया ॥ २० ॥ 
सा त॑ हरिवरं दृष्टा ल्ढा वे कामरूपिणी88। 
स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदशना ॥ २१ ॥ 
कपिश्रंष्ठ हनुमान जी को देख, वह महाविक्राल मुख- 
चाली एवं कामरूपिणी लड़ा को अधिष्ठान्नी देवी, स्वयं ही उठ 
घाई॥२१॥ * 
रपुरस्तात्तस्थ वीरस्य वायुश्वनोरतिष्ठत | 
मुख्वमाना महानादमब्रवीत्पवनात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ 
वह देवी, हलुमान जी की राह रोक उनके सामने जा 
खड़ी हुई और भमयझूर नाढ कर, पवननन्दन से वोली ॥ २२ ॥ 
कस्त्व॑ं केन च कार्यण इह प्राप्तो चनालय । 
कथयस्वेह यत्तन्च॑ यावत्मांणान्धरिष्यसि३ ॥ २३ ॥ 
अरे वनवासी बंदर ! तू कौन हे ? ओर यहाँ क्‍यों आया 
है ? यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हों तो ठीक ठीक बतला ॥ २३ ।॥ 
१ स्वेन रूपेण--अधिदेवतारूपेण | रा ० ) क्रपाठान्तरे-- 
८रावण पालिता |” २ पाठान्तरे--“पुरस्तात्कपिवर्यत्व ।? २ पाठान्तरे- 
८बावत्पाया घरन्ति ते ॥? 
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&न शकक्‍या खल्विय॑ लड्ढा प्रवेष्ट बानर त्वया | 
राजता रावणभपलंराभशुप्ता ससस्तत।) ॥ २४ ॥ 
हे वानर ! निश्च4 ही तुममें यह सामथ्य नहीं कि, तू 
लट्ढा में घुस सके | क्योंकि रावण की सेना इसकी चारों ओर 
से रखवाली किया करती है ॥ २४ ॥ 


अथ तामब्रवीद्वीरों हतुुमानग्रतः स्थिताम् । 
कथयिष्यांमि ते तत्व यन्मां त्व॑ं परिप्रच्छुसि || २४ ॥ 
सामने खड़ी हुईं उस लद्ढा से वीर हनुमान जी ने कहा-- 


तू मुमसे जो कुछ पूछ रही है, सो में सव ठीक ठीक वतला- 
ऊँगा ॥ २४५ ॥ 


का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेब्वतिष्ठसि । 
है | कक ९ [4] 
किमर्थ चापि मां रुद्ध्वा निभत्संयत्ति दारुणा ॥२६॥ 
हे निष्छुरा ! [ परन्तु पहिले तू तो यह८बतला कि] तू 
कौन है, जो इस नगरद्वार पर विकराल नेत्र किए खडी है 
ओर क्‍यों मेरा मागें रोक कर म॒मे दपट रही है ॥ २६ ॥ 
हलुमद्॒चन भ्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी | 
वाच बचने क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम्‌ ॥ २७ ॥ 
हजुमान जी के ये वचन सुन, चह कामरूपिणी लक्का की 
अधिएठात्री देवी, ऋद्ध हो, हलुमान जी से कठोर वचन 
बोली ॥ २७ ॥ 
अह' राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः | 
आज्ञाग्रतीक्षा दुर्धर्पा रक्षाभि गनरीसिमास्‌ ॥ २८ || 
पाठान्तरे-- न शकवा |”? 


तृतीय: समें: ६६ 


में महावलवान राक्षसराज रावण की आज्ञाजुवर्तिती छुधेषों 
लड्ढडा नगरी की अधिष्ठात्री देवी हूँ और इस पुरी की में रक्षा 
किया करती हूँ॥ श८॥ हे 
न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्दु' नगरी त्वया | 
अद्य प्राणेंः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया ॥२६॥ 
सेरी अवहेलना कर तू इस नगरी के भीतर नहीं घुस सकता। 
यदि मेरी अवहेलना की, तो याद रन्बना, तू सुकसे मारा जाकर, 
असी भूमि पर पड़ा हुआ दिखाई पढ़ेगा ॥ २६ ॥ 
अहं हि नगरी लड़ा स्रयमेव प्लवद्भम | 
स्वतः परिरक्षामि हांतरते कथितं मया || ३० ॥ 
है वानर ! में स्वयं ' लक्ा हूँ ओर सें चारों ओर से इसकी 
रखवाली किया करती हूँ । इसीसे मैंने तुझको रोका है ॥। ३० ॥ 
लझ्ढाया वचन श्रुत्वा हनूमान्माहतात्मज३ | 
यत्नवान्स हरिश्रेष्ठः स्थित३ शैल इधापरः ॥ ३१॥ 
उद्योगी एवं कपिश्रेष्ठ पवननन्द्न हनुसान जी लझ्ढा की थे 
बातें सुना, उसे परास्त करने के लिए उसके सामने एक दूसरे 
पर्वेत की तरह अचल भाव से खेड़े हो गए॥ ३१ ॥ 
स॒तां ख्ीरूपविद्वतां दष्टा वानरपुद्धव: । 
आवभापेष्थ मेधावी सच्वान्प्लवगरषभशः ॥ ३२ ॥ 


वानरश्रष्, बुद्धिमान एवं वल्वान्‌ हनुमान जी, उस रूप- 
घारिणी लक्का देवी से वोले ॥ ३२ ॥ 


लत क ऑज+त> + 
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द्रच्यामि नगरीं लक्ढां सादप्राकारतोरणाम | 
तदथमिद् सम्प्राप्तः परं कौतृहलं हि में ॥ ३३ |॥ 
वनान्युपवनानीह लक्भाया; काननानि च | 
स्वतो मृहमुख्यानि द्रष्डसागमनं हि मे ॥ ३४॥ 
हे लंके ! में इस नगरी की अटारियाँ, आ्राकार, तोरण, वन, 
सपवन तथा अधान अधान भवनों को देखना चाहता हूँ और 
इसीलिए में यहाँ आया भी हूँ। सुमे लक्कापुरो को देखने का 
जड़ा कुतूहल है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
तस्य तद॒चनं श्रुत्वा लड्ढा सा कामरूपिणी । 
भूय एवं पुनर्वाक्यं बभापे परुपाक्रम ॥ ३५ ॥ 
उस कामरूपिणी लक्कादेवी ने हतुमान जी के ये चचन 
झुन, फिर हनुमान जी से कठोर वचन कहे ॥ ३५ ॥ 
मामनिजिंत्य दुब॒ ड्रे राचसेश्वरपालिताम्‌ । 
न शक्यमच्च ते द्रष्ड' पुरीयं वानराधम || ३६ ॥ 


हे ढुबु छू ! हें वानराधम ! राक्षसेश्वर रावण द्वारा रक्षित 
इस लक्षापुरी को, मुझे हराए बिना अब तू नहीं देख 
सकता ॥ ३६॥ 
ततः स हरिशाइलस्ताम्॒वाच निशाचरीम । 
इष्टा पुरमिमां भद्रे पुनर्यास्थे यथागताम्‌ ॥| ३७ || 
तद्नन्तर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ले उस निशाचरी से कहा- 
हे भद्दे ! में एक वार इस लझ्ढापुरी को देख, जहाँ से आया हूँ, 
चहीं लौट कर चला जाऊँगा ॥ ३७ || 


लृतीयः सर्गे: ७१९ 


ततः कृत्वा महानादं सा वे लद्ढा&$ मयानकम । 
तलेन वानरश्रेष्ठं ताडपामास वेगिता ॥ ३८ | 
तव उस लक्षादेवी ने वड़ी जोर से भयक्कर नाद कर, हलनु- 
सान जी के कसकर एक थप्पड़ सारा॥ ३- ॥। 
ततः स कपिशादली लकया ताडितो भ्ृशम | 
ननाद सुमहानादं बवीयंबान्पवनात्मज३ || ३६ ॥ 
लंकादेवी के हाथ से जोर का थप्पड़ खा, वल्वान पवन- 
भननन्‍्दन ने महानाद किया ॥ ३६ ॥ 
ततः संवर्तयामास वामहस्तस्थ सो5छ गुलीः । 
मुश्टिनाउमिजघानेनां हनूमान्क्रोधमूछितः ॥ ४० ॥ 
ओर बाँये हाथ की अँगुलियों मोड और मुद्दी बाँध हनु- 
समान जी ने ऋ द्ध हो, लक्का के एक घूसा मारा ॥ ४० ॥ 
स्री चेति मनन्‍्यमानेन नातिक्रोध; स्वय कृत: | 
सा तु तेन प्रहरेण विहलाड़ी निशाचरी ॥ ४१ ॥ 
पपात सहसा भी विक्षताननदशना | 
ततस्तु हलुमान्प्राज्ञस्तांच्ष्टा विनिषातिताम ॥ ४२॥ 


तिस पर भी लड्ढा को स्त्री समझ हनुमान जी ने बहुत क्रोध 
नहीं किया था, किन्तु वह राक्षती लक्का उतने ही प्रहर से 
विकल और लोटपोट हो एथ्वी पर गिर पड़ी ओर उसका मुख 
ओर भी अधिक विकराल हो गया । उसको भूमि पर छटपटाते 
देख, बुद्धिमान एवं तेजस्दी हनुमान जी को ॥ ४१॥ ४२ ॥ 


# पाठान्तरे--“मयावहम्‌ | ? 
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कृर्पा चकार तेजस्री मन्यमानः ख़्रियं तु ताम्‌। 
ततो वे भृशम्नुद्विना लंका सा गद्गदाक्षरम || ४३ ॥ 
उधाच गर्वितं वाक्य हनुमन्तं प्लवन्ञसम्‌ | 
प्रसीद सुमहावाहो त्रायस्त्र हरिसचम ॥ ४४ ॥ 
डसे ख्री समक उस पर बडी दया आई । तद्नन्तर अत्यन्त 
«विकल वह लड्भदेवी, गद्गद्‌ वाणी से अभिमान रहित हो 
कपिवर दनुमान जी से वोली। हे कपिश्रेष्ठ ! हे महावाहो ! 
ज्ञुम मेरे ऊपर असक्न हो और मुझे बचाओ ॥ ४३॥ ४४ ॥ 
श्समये सोम्य तिष्ठन्ति सच्चवन्ता महावला; | 
अहं तु नगरी लंका स्वयमेत प्लवद्भम | ४४ ॥ 
क्योंकि जो घैयेवान्‌ और महावत्री पुरुष होते हैँ, वे स्ली का 


चध नहीं करते । दे बानर ! में ही लक्ठा नगरी की अष्ित्री 
देवी हूँ ॥ ४४ ॥ 


निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण मह/वल् | 
इदू च तथ्य श्रुणु ने ब्र॒वन्त्या से हरीश्वर ॥ ४६ ॥ 
सोद्टे भहावली !-तुमने मुझे अपने पराक्रम से जीत लिया। 
सहाकपीश्वर ! में जो अब यथाथे चूचान्त कहती हूँ, उसे तम 
सुनो ॥ ४६ ॥ पर 
स्वयंभ्रुवा पुरा दर्त बरदानं यथा मम | 
. यदा सा वानरः कशिचिठ्िक्रमाइशमानयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
१ समये--स््रीवधवर्जनव्यवस्थायां । ( गो० ) 


का 


तुत्तीय: से: ७३ 


ब्रह्मा जी ने ग्राचीनकाल में समको यह वरदान दिया था 
फि, जब तुकको कोई वानर परास्त करे ॥ ४७ || 
ठद॒दा लया है वज्ञय रच्तसां भयसागतम । 
स हि भें समयः सोम्ब प्राप्तोड्य तव दर्शनाव ॥४८॥ 
तब तू जान लेना कि, अब राक्षसों के ऊपर विर्षपाच आ 


पहुँची | सो हे सौम्य ! टुम्हारे दशन से आज मेरा वह समय 
आ गया ॥ ४८॥ 


स्वयंभूविद्वितः सत्यो न तस्पास्ति व्यतिक्रमः | 
सीतानिमित्ं राशस्तु रावणस्य दुरात्मनः | 
रच्षसां चैव सर्वेपां विनाश: समुपस्थितः ॥ ४६ ॥ 
क्योंकि त्रह्मा की कही वात सत्य है--उसमें तिल्न भर भी 
अंतर नहीं पड़ सकता | देखा, सीता के कारण इस दुष्ट रावण 
का तथा अन्य समस्त राक्षसों का द्रिनाशकाल आ पहुँचा ।।४६॥ 
तत्मविश्य हरिश्रेष्ठ पुरी राबणपालिताम्‌ | 
विधत्ख सवकार्याणि यानि यानीह वाञ्छस ॥४०॥ 


सो हे कपिश्र षठ ! तुम अब रावण द्वारा पात्ित इस पुरी 
में वेश कर, जो कुछ करना चाहते हो, करो ॥ ५०॥ 


प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वरः | 
पुरी शुभां राजसम्ुुख्यपालितो म _ 
यच्च्छया त्व॑ जनकात्मजां सर्ती 


विभाग सर्वत्र गतो यथासुखम ॥ ५४१॥ 
इति दृतीयः सर्गे: ॥ 


७४ सुन्दरकाण्डे 


हे कपीश्वर ! शापोंपहत, रावणपालित एवं सुन्दर इस 
लड्ढापुरी में मनमाना प्रवेश कर, तुम सर्वत्र हू ढ़ कर, सती 
सीता का पता लगाओ ॥ ४१ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ। 


कील 
चतुथः सगे; 
“४9 --- 
स निजित्य पूरी श्रेष्ठां लंका तां कामरूपिणीम्‌ | 
शिक्रमेण महातेजा हनूमान्कपिसत्तमः ॥ १ ॥ 


अद्वारेण महाबाहु) प्राकारम भिपृष्लुवे । 
निशि लकां महासच्ो विवेश कपिकुझरः || २ ॥ 
महावली, महावाहु, महातेजस्वी, वानरअ्रष्ठ हनुमानजी ने, 
लक्षापुरी कामरूपिणी अधिष्ठात्री देवी को अपने पराक्रम से 
जीत कर, द्वार से न जा कर किन्तु कूद कर, परकोदे की दीवाल 
फाँदी और लक्ढा में प्रवेश किया ॥ १।॥ २ । 

[ टिप्पणी--द्वार से अ्रर्थात्‌ फाटक से हनुमान जी नहीं गए,। 
इसका एक कारण तो यह था कि. उन्होंने पहरुए राक्ष्सों की निगाह 
बचाई दूसरे शास्त्र की आज्ञा भी है--कि विशेष समयों पर दूसरे राज 
के आमक अथवा नगर में फाटक से प्रवेश न करें। यथा--- 

आम वा नगर वापि पत्तनं व परस्य हि। 
विशेषात्समये सौम्य न द्वारेणविशेन्नूप || ] 
ग्रविश्य नगरीं लंका कपिराजहितंकरः ! 
चक्रेड्थ पो्द सव्य च शत्रृणां स तु मूर्धनि ॥ ३ ॥ 
कपिराज सुभीव के हितेषी हलुमान जी ने लझ्लापुरी में 
अवेश करते ही शत्रु के सिर पर अपना वाँया पैर रखा ॥ ३ ॥ 


० रु 
चतुर्थी: सगः उ्‌ 


लोट--कराँ कहाँ प्रथम व,म पैर रखना चाहिए ! यह बात बृहस्पति 
जो ने बतलाई है । यथा-- 

[ अयाणकाले च ग्रृहम्वेशे विवाहकालेपि च दक्षिणादुप्रिम्‌ | 

कत्वाग्रतः शत्रुपुरप्रवेशे वा्म निदध्याचरणं नूपालः ॥ 

अथोत् राजा को उचित है कि यात्रा के समय, ग्रृह-प्रवेश 
करते समय, व्वाह-काल में तो दाहिने पैर से आगे व; किन्त 
शत्र के नगर में प्रवेश करते समय प्रथम वास चरण आगे 
रखे।] 

प्रविष्ट सत्वसम्पत्नों निशायां मारुतात्मज३ | 


४ स्‌ भहापथमास्थाय युक्तापुष्पविराजितग ॥ 9 | 
इस अकार महापराक्रमी पवननन्दन हनुमान जी रात के 
समय पुरी में प्रवेश कर, खिले हुए पुष्पों से सुशोभित राजमार्ग 
पर गसन करने लगे ॥ ४ ॥ 
ततस्तु वां पुरी लट्ढं रम्याममिययों कपिः | 
हसितोद्घुष्टनिनदैस्तुयेघोप॑पुरःसरैः || ४ ॥ 
रसणीक लंकापुरी में जाते समय, हनुमान जी ने लोगों के 
हंसने का तथा नयाड़ों के वजने का शठ्द्‌ सुना ॥ ५४ ॥ 


वजांकुशनिकाशैश पत्नजालविभृषितेः | 
गृहमुख्येः पुरी रम्या बसासे चोरिवास्वुदेः ॥ ६ ॥ 


हनमान जी ने लंका-में अनेक प्रकार के घर देखे | उन घरों 
में कोई तो वज् के आकार का, कोई अक्ल श के आकार का बना 
हुआ था । उनमें हीरे के जड़ाव के मरोखे वने हुए थे। उन्र 
अधान अधाच घरों से उस रसणीकपुरी की ऐसी शोभा हो रही 
थी, जेसी शोभा मेघों से आकाश की हुआ करती है ॥ ६॥ 
| वबा० रा० खु०---५ 
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७६ सुन्दरकाण्डे 


प्रजज्वाल तदा लड्ढा रक्षोगणश्हेः शुमैः । 
सिताभ्रसच्शैश्चित्र: पत्रस्वस्तिकसंस्थितेः ॥ ७ ॥ 
राक््सों के सुन्दर गृहों से उस काल लंकापुरी खूब दमक 
रही थी। उन श्वेत एवं विशाल भवनों में से किसी की बनावट 
कमलाकार, किसी को स्वस्तिकाकार थी ॥ ७॥ 
[नोट--वराइमिह्दिर स हिता में पद्माकार स्वस्तिकाकार आदि यहों 
के लक्षण दिए हुए हैं | विस्तारभय से उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया 
गया। | है हु 
वर्धभानयूहैश्वापि सवतः सुविभूषिता | 
तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितड्भर। ॥ ८॥ 
लंकापुरी सब ओर से वरद्धमान संज्ञक गृहों से भी शोभाय- 
सान थी। उन घरों में जगह जगह फूलों की मालाएँ शोभा के 
लिए लटकाई गई थीं । सुत्नीव के हितेषी हनुमान इन घरों की 
सजावट देखते हुए चलते जाते थे। ॥८॥ 
राघवार्थ चरन्धीमान्दद्श च ननन्‍्द च। 
० है प 
भवनाडुवने गच्छन्द्दश पवनात्मज$ ॥ ६ ॥ 
विविधाकृतिरूपाणि भदनांनि ततस्ततः | 
शुभ्नाव मधुरं गीत॑ ज्िस्थानस्वरभूषितम ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र का कार्य पूरा करने के लिए, हनुमान जी लंका- 
घुरी को देख प्रसन्न होते थे और जानकी जी को खोजने के लिए 
शक घर से दूसरे घर में जाते हुए, विविध आकार के घरों को 
देखते थे । उन भवनों में सुन्दर गाने का शब्द सुन पड़ता 
था । वह गान वक्षःस्थल, कंठ और सस्तक से निकले हुए सन्‍्द्र, 
सध्य और तार नामक स्वरों से युक्त था॥ ६ ॥ १० ॥ 


चतुर्थ: सगे: उ्छ 


स्लीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव | 
( शुभाव कांशीनिनदं नूपुराणां च निः्खनम ॥ ११॥ 
सोपाननिदांश्वैव सवनेषु महात्मनाम्‌ | 
आस्फोटितनिनादांश च्वेडितांथ वतरतत+ ॥ १२ ॥२ 
स्वगंवासितों अप्सराओं की तरह काम से उन्मत्त हुई स्त्रियों 
के बिछुवे आर करधनो की कनकार, जो ख्ियें के साढ़ियें पर 
चढ़ने उतरने से होतो थी-हनु भाव जो वहाँ के बलवान राक्षसें 
के घरों में सुनते जाते थे। कहीं कद्दीं तालियाँ बजाने और 
- सिहत॒ल्य दह्ड़ने के शब्द भी छुन पड़ते थे ॥ ११॥ १२ ॥ 
शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान्रक्षोगृहेषु चै । 
श्वाध्यायनिरतांश्चेंव यातुघानान्ददर्श सः ॥११३॥ 
हनमान जो ले राक्षसें के भवना में जप करने वाले राक्षस 
छारा उच्चारित सन्‍्त्रों को छुवा ओर स्व्राव्यायनिरत राक्षसों को 
देखा ॥ १३॥ 
रावणरसवसंयुक्तान्गज तो राक्षसानपि | 
राजमार्ग समाइत्य स्थितं रक्षोबल महत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनेक राक्षसों की रावण को प्रशंसा करते और गजेंते हुए 
' दुखा। राजमार्ग को घेरे हुए राक्षसों का एक बढ़ा दुल खड़ा 
हुआ था।॥ १७॥ 
ददश सध्यमे गु लमे राक्षपरुष चरावन्हून्‌ | 
दीक्षिताज्नटिलान्पुणडान्‌ गोजिनाम्बवासस$२ ||१५४॥ 
१ स्वाध्यायनिरतानू--अक्षमागपाठ निरतान्‌ | (गो०) २ मध्यमे- 
शुल्मे --नगरमध्यस्थितसैन्यसमाजे | (गो०) ४8 पाठान्तरे--* सद- 
समृद्धानां । ? ३ पाठान्तरें-- गोजिनाम्बरघारिण: | 
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छ्८ सुन्दर काण्डे 


नगर के बीच में सैनिकें की जो छावनी थी, उसमें हनुमान 
जी ने अनेक जासूसों को देखा | इनके अतिरिक्त वहाँ पर बहुत 


से ग्रहस्थ जटाधारी, मुडिया, बैल का चमड़ा वल्ल की तरह 
ओढ़े हुए ॥| १५ ॥ 


दर्भधष्टिपहरणानग्निकुएडायधांस्तथा । 
कूटमुद्गरपाणीथ दण्डाय धधरानपि || १६ ॥ 
कुश के मूठे से प्रहार करने वाले, मन्त्रों द्वारा अग्नि से 


कृत्या उत्पन्न करने वाले, कटीले मुगूदर घारण करने वाले, 
डंडा-घारी, ॥ १६ ॥ 


एकाज्षानेककर्णाश्च चललम्बपयोधरोन्‌ । 
करालान्भ्ुग्नवक्त्रांश्च विकटान्वामनांस्तथा || १७ ॥ 
एक आँख वाले, अनेक कानों वाले, छाती पर लम्बे लटकते 
हुए स्तनों वाले, देखने में भयंकर, टेढ़े मुख वाले, विकट रूप 
घारी, बोौने ॥ १७ ॥ ; 
धन्विनः खब्लिनश्चेव शतप्तीमुसलायुधान्‌ | 
परिधोत्तमहस्तांश्व विचित्रकवचोज्जलान || १८ 
धनुषधारी, खद्भधारी शतन्नीओर मूसलधारी, परिघ को हाथ 
में लिये हुए और विचित्र चमकते हुए कवच पहिने हुए राक्सों 
को दनुमान जी ने देखा ॥ १८॥ 
नातिस्थूलाज्नातिकृशान्नातिदीर्घातिहस्वकान्‌ । 
नातिगोरान्नातिकृष्णान्नातिकुब्जान्न वामनान ॥१६॥ 
वहाँ ऐसे भी सैनिक राक्षस थे, जो न तो मोटे और न दुबे 


थे; न लंबे और ठिगने ही थे। न बहुत गोरे और न बहुत 
काले थे, न कुबड़े और न बोने ही थे ॥ १६ ॥ ड़ 


चतुथथ: से: ७६ 


विरुपान्वहुरूपांश्च सुरुपांश्व सुवचेसः | 
घ्वजिन/पताकिनरचैंव ददरों विविधायधान्‌ | २० ॥ 
बदसूरत भी थे, अनेरू रूपधारी थे, खूबसूरत थे और 
लेजस्त्री भी थे। कहीं कहीं ध्वजाधारी, पताकाधारी और अनेक 
आपयुधों को धारण करने वाले सैनिक राज्स भी थे॥ २० ॥ 
शक्तिइवायधांश्वैव पट टिसाशनिधारिणः | 
क्षेपणीपाशहस्तांश्व ददश से महाक्रपिः || २१ ॥ 
उनमें अनेक ऐसे राक्षपों को हनुमान जी ने देखा जो शक्ति, 
चुक्ष, पटा, वज्र, गुलेल और पाश घारण किए हुए थे॥ २१॥ 
सगिण: स्वचुलिप्रांशच वरामरण भूवितान्‌ । 
नानावेष शसभायुक्तान्यथास्ैरगतास्वहुन्‌ || २२ ॥ 
सब राक्षस माला घारण किए हुए, चंदन लगाए हुए और 
जढ़िया गहने ओर वसद्न पद्दिने हुए थे । अनेक प्रकार के अलं- 
कारों को घारण किए हुए अथ फैशन घारी राक्षसों को स्वतन्त्र 
विद्दर करते हुए ( हनुमान जी ने देखा ) ॥ २२ ॥ 
तीत्णशूलधरां श्वेष वज्िगश्च मह|वलान । 
शतसाहख्रमव्यग्रमारक्ञ मध्यमं कपिः ॥ २३ ॥ 
लंका के मध्य भाग में एक लाख बलवान और सावधान 


राक्षस सैनिकों को, हाथों में पैसे शूल और वज लिए हुए, हनु- 
मान जी ने देखा ॥ २३॥ 





१ वेष:--अलंकारः | ( गो० ) 


घः० सुन्द्रकाण्डे 


रक्तोधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तःपुराग्रतः । 

स तदा तदूगृहं इृष्टो महाहाटकतोरणम ॥ २७ ॥ 
राच्सेन्द्रस्य त्िख्यातमद्रियूध्नि प्रतिष्ठितम्‌ | 
पण्डरीकावतंसामिः परिखामिः समावतम््‌ ॥ २४ ॥ 


फिर जब हनुमान जी रावण के रनवास में पहुँचे, तव वहां 
देखा कि, रावण की आज्ञा से, रनवास के सामने भी राक्षस 
सैनिकों का पहरा है। तदनन्तर हनुमान जी ने पवत के शिखर 
पर स्थित रावण का प्रसिद्ध भवन देखा | इस भवन का तोरण 
हार सवरणण का वना हुआ था और इस भवन के चारों ओर जल 
से भरी ओर कमलों से शोभित खाई' थीं ।। २४ ॥ २४ ॥ 


प्राकाराबृतमत्यन्तं ददश स महाकपिः । 
त्रिविष्यपनिभ दिव्यं दिव्यनादविनादितम्‌ ॥ २६ ॥ 


खाई' के बाद एक बढ़ा ऊँचा परकोटा था। हनुमान जी ने 
रावण के भवन को स्वग की तरह सन्दर पाया | उस भवन में: 
स्वर्गीय गाना बजाना हो रह्य था ॥ २६ ॥ 


वाजिह पितसंघुष्ट नादितं भूषणेस्तथा । 
रथैयानिविमानैश्च तथा गजहये; शुमैः || २७ ॥ 


भवन के द्वार पर घोड़े हिनहिना रहे थे, और वे जो आम- 
पण घारण किए हुए थे, उनकी कनकार भी हो रही थी । इनके 
अतिरिक्त विविध अकार के रथ आदि सवारियाँ, विमान और 
अच्छी नस्ल के द्ाथी और घोड़े भी मौजूद थे || २७॥ 


८१ चतुर्थ: सभे: 


व्रणेश्च चतुद॒न्तैः श्वेताग्ननिचयोपमेः । 
भूषितं रुचिरद्वारं मत्तथ मुगपज्षिमिः || २८ ॥ 
भवन के द्वार की शोभा बढ़ाने के लिए सफेद बादल जैसे 
चार दाँतों वाले बड़े डीलडौल के सफेद हाथी और अनेक 
प्रकार के सत्त रूग ओर पक्ती सी थे ॥ र८॥ 
रक्षितं सुमहावीयर्यातुधानैः सहख्तशः | 
राज्साधिपतेगु प्रमाविवेश#गहं कपिः ॥ २६ ॥ 
जिस राजभवन की रखवाली के लिए हजारे महावली 
ओर पराक्रमी राक्षस नियुक्त थे, उसके भीतर हनुमानजी ने 
अवेश किया ॥ २६ ॥ 
सहेमजाम्बूनदचक्रवाल 
९ 
| महाहमुक्ताम णिभूपितान्तम्‌ । 
पराध्यकालायुरुचन्दनाक्त 
स रजशणान्तःपुरमाविचेश ॥ ३० ॥ 
इति चतुथ: सगे: ।] 
रावण के भवन का परकोटा विशुद्ध उत्तम सुबर्ण का बना 
हुआ था और उसमें यथास्थान बड़े-बड़े मूल्यवान मोती ओर 
सणियों के नग जड़े हुए थे। रावण का अंतःपुर सदा चंदन, 
गुग्गुल आदि सुगन्धित द्वव्यों से सुबासित रहता था; ऐसे 
राजभवन में हनुमानजी ने अवेश किया ॥ ३०॥ 
सुन्द्रकाण्ड का चौथा सर्ग पूरा हुआ 





१ चक्रवालं--प्राकार्मएडल । ( यो» )| २ पाठान्तरे--“'महाकपि: 
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| >कहआभा हा 


१ पापानि- दुःखानि । [गो०] २ विराजयन्तं---प्रकाशयन्त [गो०- 


पञ्छुसः सर्ग: 
मनन» 88--- 
तत$ स मध्य गतमंशुमन्तं 
ज्योत्स्नावितानं महतुद्गमन्तम | 
दद्श धीमान्दिवि भानुमन्तं 
गोष्टे वृष सचमिव अ्रमन्तय ॥ १ 
हरगीतिका 
लमभममधि प्रकाशित तेज-घर ससि चन्द्रिकहिं फैलावतो | - 
अति दिपत जिमि बृष सत्त घूमत गोठ मैं छवि छावतो ॥१॥ 
लोकरुय पापानि विनाशयन्तं 
महोदर्भि चापि समेधयन्तम्‌ | 
भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं: 
ददर्श शीतांशुमथामियान्तम्‌ ॥ २ ॥ 


नारूत जगत-दुख और पारावार परम बढ़ावतो | 
जावन प्रकासित करत हिमकर लख्यो नभ मधि आवतो [;२॥ 


या भाति लक्ष्मीस्र वि मन्द्रस्था 
तथा ग्रदोपेष्‌ च सागरस्था | 
तथेष तोयेषु च पुष्करस्था 
राज सा चारुनिशाकरस्था ॥ ३ ॥ 





पद्चमः सर्गे: छ३े 
छबि लसत भन्दर भूमि जो परदोस में सागर लसे। 
जो नीर मधि नीरजन में सो सुछवि हिमकर में बसे ॥ ३ ॥ 
हंसो यथा राजतपश्चरस्थः 
. छिंहों यथा मन्दरकन्दरस्थः | 
वीरो यथा मर्वितइुझरस्थ-- 
श्चन्द्रोडपि बश्चाज तथाअ्म्बरस्थः ॥ ४ ॥ 
जिमसि रजत पिंजर हस केहरि वसत मन्द्र माहि ज्यों। 
__ जिमि बीर कंजर बैठि हिसकर लखसत अम्बर साहि सयों॥ ४॥ 
स्थितः ककुभानिव तीक्लमघृद्गो 
! महाचलः श्वेत इवोचथद्भ । 
हस्तीव जाम्बूनदबद्धवड्ो 
५ विमाति चन्द्र: परिपूरणशद्ध/ ॥ ५ ॥ 


जिमि वृषभ तीछन-सज्ञ गिरिबर सेतसुज्ञन सोहई। 
गज द्देमभूषित तथा पूरन कला सों ससि छवि भई॥ ४॥ 


विनश्टशीताम्बुतुपारपड़े 
[ महाग्रहग्राहविनष्टपढू3 | 
+! प्रकाशलक्तम्य।श्रय निर्म लाड़े 


राज चन्द्रो समवाज्शशांक ॥६॥ 


तम सीत जल अरु तुहिन को रवि किरन कोनो नास हे । 
निरभल कलंकहु तेज सों अति ससि करत परकास है ॥ ६॥ 





| | है १ जाम्बूनदबद्धश्शज्ञो--सुवर्णंतद्धदन्तः । ( शि० ) 
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पछ सुन्दरकाण्डे 


शिल्ातलं प्राप्प यथा मृगेन्द्रो 
महारणा ग्राप्य यथा गजेन्द्रः । 
राज्य समासाध यथा नरेन्‍्द्र+- 
तथा प्रकाशो विरशाज्ञ चन्द्र; ॥ ७॥ 
जिमि पाइ केहरि सिलातल को महारन कों गज जथा | 
जिसि राज लहि राजा लसत परकास-मय हिमकर तथा ॥७ ॥॥ 
प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोपः 
प्रवद्धरच:पिशिताशदोपः 
रामाभिरामेरितचित्तदोष३ 
स्वगंप्रकाशो सगवान्ग्रदोषश ॥| ८॥ 
ससि तेज तम दुरि वह्यो आमिढ-सखन रजनीचरन को | 
रमनी-प्रनय-कलह हि दुराई प्रदोस डे सुखकरन को || ८५॥ 
तंन्त्रीखना। कशसुखाः प्रवत्ताः 
स्वपन्ति नाय पतिमि) सुबचाः 
नक्त चराश्चोपि वथा प्रवचा 
विहतु मत्यद्ध तरींद्रवत्ता। || ६ ॥ 


सोई लपटि तिय पियन कानहुँ वीन-सुर-सुख सोौं पगे । 
अति क्रूर अदूसुत चरित निसिचर-गन सवे विहरन लगे ॥६॥ 


मत्तप्रसत्तानिं समाझुलानि 
रथाश्वभद्रासनसढ कुलानि | 
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पद्चमः सगे: पट 


वीरश्रिया चापि समाकुलानि 
ददश धीमानूस कपिः छुल्ानि ॥ १० ॥ 
सद्मत्त रजनीचर सुरथ हय हेस आसन सों भरथो | 
बर बीर-सोभाजुत निसाचर-कुलहिं अवलोकन करथयों॥ १० ।४ 
परस्पर चाधिकमात्षिपन्ति 
सुजांश्व पीनानधिवित्षिपन्ति | 
सत्तप्रसापानधिविजक्षिप ति& 
मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥ ११ | 
-““ कोऊ विवादर्दि करत आपुसु सा दि भुजहि लड़ावते । 
हे मच करत प्रलाप इक कों एक डपटि डरावते ॥ ११ ॥ 
रक्षांसि वच्चांसि च विक्तिपन्त्रि- 
गात्राणि कान्‍्तासु द विक्षिपन्ति | 
रूपाणि चित्राणि च विज्षिपन्ति 
हहानि चापोनि च विक्षिपन्ति || १२ ॥ 
लर सें मिलावत उर बदन कोड तियन से ल्पटावते | 
कोड सँंवारत अद्भनिज कोड कड धनुष टनकावते ॥| १२॥ 


ददश कान्ताश्च #समालपन्त्य- 

स्तथापराश्तत्र पुनः स्वपुन्त्य; | 
सुरूपवक्‍त्राश्व तथा हसन्त्यः 

क्रद्धा; पराश्वापि विनिःश्वसन्त्य; ॥१श॥ 


॥ 


तक 








& पाठान्तरे--.“भत्तप्रलापानधिकं क्षिपन्ति [” *पाठान्तरे--समा- 
लभनन्‍्त्य; [7 


! 


य्द ' मुन्द्रकाण्डे 
ता ठाम कोउ सोए कोऊ प्यारिन सिगारहि चोप से । 
सुन्दर-बदन कोउ हँ सत्र लेत उसाँस कोऊ कोप से ॥ १३॥ 
महागजैश्चापि तथा नदद्धिः 
सुपूजितैश्वापि तथा सुसद्धिः । 
रराज पीरैश्च विनिःश्वसद्धि- 
ह दो भ्ुुजड्र रिव निखवसद्धिः ॥ १४ ॥ 


जज नदृत कहूँ सज्जन सुपूजित बसत सोभा धारते। 
कहुँ बीर ल्लेत उसाँस मन्ठु सर में सरप फु फकारते ॥ १४॥ 


बुद्धिप्रधानान्हचिरामिधाना- 

स्संश्रद्धानाञ्गतः प्रधानान्‌ । 
नानाविधानान्‌ रुचिराभिधानानू- 

ददर्श तर्स्या पुरि यातुधानान्‌ ॥ १५॥ 


जोलत सघुर श्रद्धालु बुद्धि प्रधान जअगत-प्रधान ते । 
नाना विधिन के जातुधान बने रुचिर-अभिधघानलते ॥ १५॥ 


नननन्‍द दृष्ठा च स तान्सुरूपान- 
नानागुणानात्मगुणानुरूपान्‌ । 
विद्योतमानान्स तदालुरूपा- 
न्ददर्श कांश्चिच्च पुनर्षिरुपान ॥ १६ ॥ 


हरष्यो निरखि अनुरूप मुन के वपु विविध विधि सोहने । 
कोऊ कुरूपहु तेज सें निज लखि परे सुन्दर बने ॥ १६॥ 


तवी वराहों सुविशुद्धभावा: 
तेषां स्तियस्तत्र मह,लुभावा; । 


प्चमः सर्गः पर 


प्रियेषु पानेषु च सक्तमावा 
| ददर्श तारा इच सुप्रभावाः | १७॥ 
भूषण घरे कल-भमाव की तिन नारि परम प्रभाव की । 
आसक्त प्रिय अरु पान में तारा सरिस सुसुभाव की ॥ १७ ॥ 
श्रिया ज्वलन्तीसख्रपयोपगूढा 
निशीयकाले रमणोएगूढाः | 
ददश कांश्वितममदोपगूढा 
के यथा विहज्जा: कुछुमोपगूढाः ॥ १८ ॥ 
छुबि सों दिपत कोड लजत आधी रात रसत उमड्भ सों | 
सुन्दरिन निरख्यो मनहुँ विहँंगी लपटि रहीं विहड्ड सों ॥ १८॥ 
श्रन्याः पुनह म्य॑तलोपबिशः 
तत्र प्रियाइ पु सुखोपविष्टा३ | 
भतु ३ प्रिया धर्मपरा निविष्टो 
ददर्श घीमान्मदनाभिषिष्दा$ ॥ १६ ॥ 


(| कोऊ सहल के छतन बेठीं अंक में निज पियन के । 
/  पतित्रता धर्मत्रता मदन-वेवित हृदय कोड तियन के ॥ १६ ॥ 


अप्रादृता$ का श्वनराजिवर्णा: 
काश्चित्पराध्यास्तपनीयवर्णा३ | 
पुनश्च काश्चिच्छशलक्ष्मवर्यो: 
| कान्तप्रहीणा रुचिराड्वर्णाः ॥ २० ॥ 


ब्घण सुन्द्रकाण्डे 
कब्बनवदनि विनु ओढ़ने कोड तप्त-तुवरन बरन की । 
प्रिय सों मिल्षत कोड सुन्द्री तहँ चन्द्रमा सम-बदन को ।२०॥ 
ततः प्रियान्थाप्प मनो मिरामान्‌ 
सुप्रीतियुक्ता: सुम नोभिरामा) | 
गहेषु हृष्टा; परमामिरामा 
हरिप्रवीर: स ददश रामाः ॥ २१॥। 
पनेज पियन पाइ सनेह व अभिरास कुछुमन सो बनी | 
गृह सें मुदित छषि धाम नारिन लखेड कपि सोभा-सनो ॥२१॥ 
चुन्द्रप्रकाशाश्च हि वकक्‍्त्रमाला: 
वक्रान्िपक्माश्च सुनेत्रमाला। । 
विभूषणानां च ददशे माला: 
शतहृदानामिव चारुमाला; || २२ ॥ 


कऋल-नयन टेढ़ी-भौंहें जुत तिन बदन ससि सम सोहते । 
सूधन सजे-विज्युरीन की अवर्जी सरिस मन मोहते ॥ २२ ॥ 


न त्वेव सीर्ता परमामिजातां 

पथि स्थिते राजकुले प्रजाताम | 

लर्तां प्रफुन्लामिव साधु जातां 

ददर्श तनन्‍्बीं मनसाउ्मिजाताम ॥ २३ ॥ 


मन सों विधाता ने रूजी फूली लता सम सन्द्री । ' 
जनमी सनातन-राज-कुल सीता न पे तहँ लखि परी ॥ २३ | 
सनातने वत्म॑नि सन्निविष्ठां 


रामेच्णां तां मदनामिविष्टाय॒ | 


पद्चम: सर्ग: 8 


सतुमनः श्रीमदलुप्रविष्ठां 
ख्नीम्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम | २४ ॥ 
तापित मदन सों थित सनातन घरम ध्यावत राम को । 
लिज स्वामि सन्त पेठी सनहुँ उत्क्छ सब ही वाम सो ॥ २४ ॥ 
उष्णादितां सालुसताखकण्टीं 
पुरा वराहोंत्तामनिष्ककण्ठीम्‌ । 
सुजातपच्माममिरक्तकझ्ी 
““ चने ग्रनुत्तामिव नीलकण्ठीम ॥ २४॥ 
बर-करठ भूषण जोग आँसुन सिंच्यो तापित विरहिनी । 
कन्न-भौंह कोमल-कर्ठ की वन साहि मनहेुँ मयूरिनी ॥ २४॥ 
अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां 
पांसुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम्‌ । 
ज्ञतप्रर्ूहा मिच बाणरेखा 
वायुप्रमिन्न।मिव सेधरेखास्‌ ॥ २६ ॥ 
रज धघूसरित जिमि हेमरेखा ससिकला घूमिल भई। 
छठ वान के अघात को घन-अवलि वायु विखरि गई ॥ २६ ॥ 
सीतामप्श्यन्मनुजेश्वरस्य 
रामस्य पत्नीं वद्तां वरस्य | 
बभूव दुःखामिहतश्चिरस्य 
प्लुवद्भमो मनन्‍्द्‌ इवाचिरस्पथ || २७ ॥ 
इति पद्चमः सर्गः ॥ 


अन5 बे >नेनना«-न जन कप 


श्र 
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दोहा 
तिसि सनुजाधिप राम की तिथय सिय निरख्यो नाहि | 
भयो सन्दमति सम दुखित कपिवर निज मन साहि ॥ २७॥ 


[नोट--यह कविता काशीवासी बा० इष्णचन्द्र कृत “वाल्मीकीय 
सुन्द्रकाण्ड के पद्मानुवाद” से उद्घृत की गई है। ] 


सुन्दरकाण्ड का पॉचवॉ सगे पूरा हुआ । 
वन अक 5घ8 ९... 


घहु; सर्ग: 


7 
स निकाम विमानेषु विपणणः कामरूपधत्‌ । 
विचचार $कपिलेशां लाघवेन समन्वितः ॥ १ ॥ 


अपनी इच्छानुसार रूप धारण किए कपिश्रेष्ठ हनुमान, 
विषादित हो, जल्दी जल्दी अटारियों पर चढ़ चढ़ कर, लक्का- 
पुरी में बिचरने लगे ॥ १॥ 


आससादाथ लक्ष्मीवा राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ 
७ ५" &# ५ हि 
प्राकारेशाकब णेन भास्वरेशामिसइतम्‌ ॥ २ ॥ 


वे राक्षसराज रावण के भवन के समीप पहुँचे | वह राज- 
भवन सूर्य सद्दश चमकीले परकोटे से घरा हुआ था ॥ २॥ 
अीन्‍शवनीनी._+ ++5+++.स्‍:55ओसललफसससफसप:उउफउफउ5स यकयचरिोयकघचयक्‍तकछकटसस-ोक३िइ»--३७-«»«.०.०. 


# पाठान्तरे-“ पुनलंडां | ” 
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रतितं& राज्सैमीमें: सिंहेरिय महद्॒नस । 
() समीक्षमाणो सवन' श्चकाशे कपिकल्लरः ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार सिंहों से कोई महात्रन रक्षित होता हे, उसी 
पर प्रकार वह राजभवन बड़े बड़े राक्षसों से रक्षित था । उस राज- 
भवन की वनावट और सजावट देख हनुमान जी प्रसन्न हो. 
गए॥ ३॥ 
रूप्पकोपहितैश्चित्र स्तोरणेंह मभूपितेः । 
विचित्रामिश्च कक्ष्याभिद्व रैथ रुचिरेइ तम || ४ ॥ 
रा उस राजभवन का तोरणद्वार चाँदी का था और चॉदी के 
ऊपर सोने का काम किया गया था | उस भवन की ड्योढ़ियों 
तरह तरह की वनी हुईं थीं। वहाँ की भूसि और दरवाजे 
विविध अकार के वने थे। वे देखने में सुन्दर और भवन की 
शोभा बढ़ा रद्दे थे॥ ४॥ 
गजास्थितैमहामात्रे ५ श्रैश्व विगतश्रमैः 
उपस्थितमसहायह य/२ स्यन्दनयांयाभः ॥ ४ ॥। 
चहाँ पर श्रमरहित ( अथवा शीघ्र न थकने वाले ) शूरचीर 
ओर हाथियों पर चढ़े हुए महावत, मौजूद थे। ऐसे वेगवान 
कि, जिनका वेग कोई न रोक सके, रथो में जोते जाने वाले 
ऐसे घोड़े भी वहाँ उपस्थित थे ॥ ४ || 


सिंहव्याप्रतनुत्राणेर्दान्वकाश्वनराजतेः | 
घोषवद्धिविंचित्रेश्व सदा विचरितं रथें) ॥ ६ ॥ 


१ चकाशे--जहषेंस्वर्थ: | ( गो० ) २ महामात्रैहस्तिपकेः | ( र० ) 
३ असंहार्ये:--प्रतिहतवेग: ( रा० ) #पाठान्तरे--“राक्षसैघोरे; १7 
5 वा ० रा ० सु ०-- 


3 


न्रि 
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सिंह और व्याप्र के चर्म को धारण किए हुए; सोने, चाँदी 
ओर हाथीदॉत के खिलौने से सुसज्जित तथा गम्भीर शब्द 
करने वाले विचित्र रथ, भवन के चारों ओर [रक्षा के लिए] 
घूमा करते थे ॥ ६॥ 
वहुरत्नसमाकीर् पराध्यासनभाजनम्‌ | 
&महारथसमात्रापं महारथमहास्वनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहाँ पर विविध प्रकार के श्रेष्ठ अनेक रत्नजटित मूढ़े, 
ऊर्सी आदि रखे हुए शोभा दे रहे थे। वहाँ पर बड़े बड़े महा- 
रथियों के रहने के सकान ( वारके ) वने हुए थे और वहाँ थे 
सहारथियों का सिंहनाद हुआ करता था। अथोत्‌ "राजभवन 
के पहरे पर बढ़े वे महारथी नियुक्त थे || ७ ॥ 
टिप्पणी-महारथी का लक्षण यह बतलाया गया हैः -- 
एकादश सहसत्राणि योधयेय्स्तु धन्विनाम्‌ | 
अखशख्प्रवीणश्व स महारथ डच्यते ॥ 
अर्थात्‌ महारथी उसे कहते हैं जो ११ हजार अख-शब्लर 
चलाने में पढु धनुधर योद्धाओं से युद्ध करे ।] 
दश्यैश्व *प्रमोदरैस्तैस्तैशव सगपक्षिसिः | 
विविधैयहुसाहस परिपूर्ण समन्ततः || ८। । 
वह राजभवन वड़े डीलडौल के और देखने योग्य सहसरों 
पक्षियों और मगों से भरा हुआ था ॥ ८॥ 
विनीतैरन्तपालैश्चर रक्षामिश्व॒ सुरक्षितम । 


“ झुख्यामिश्च॒ वरत्रीभिः परिपूर्ण समन्‍्ततः || & ॥ 


जलनका एड न अततड जिन नक डिल नम नि 5+5++-+०८००++२-++२०-००२++ २० उसल्ललकि७ चचननननननन+नस++-+झ--++-++०-०+_-++२० 
१ परमोदारैः--अतिमहद्धिः | [ श० ] २ अन्‍्तपालैः---वाह्मर- 
ज्षिभिः [ गो०] #पाठान्तरे--“'महारथसमावास [£ 
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| विनीत और वाहिर की रक्षा करने वाल्ले राक्षसों द्वारा, 
॥) उस राजभवन की रखवाली को जाती थी और अत्यन्त सुन्दर 
सियों से वह राजसवन ही भरा पुरा था ॥ ६ ॥ 
मुदितिग्र पदारत्नं राज्सेन्द्रनिविशनम । 
वराभरणसंहादेः समुद्वस्थननिःस्वनस ॥ १० | 
प्सन्नवदना ख्ीरलों के सुन्दर आभूषणों की मधुर मझन- 
ऋार से रावण का राजभवन समुद्र की तरह ( सदा ) अतिध्व- 
सनित हुआ करता था।॥। १० ॥ 
... तद्राजशुणसम्पन्न! सुख्यैश्यागुरचन्दनेः । 
महाजनै: समाकीर्ण सिंहेरिव महद्इ॒नस ॥ ११ ॥ 
बह सुगन्धित घूपादि मुख्य सुख्य राजोपचारोपयुक्त साम- 
(ज्रियों से परिपूर्ण था। जिस प्रकार सहावन में सिंह है, उसी 
अकार उस भवन में मुख्य मुख्य राक्षस रहा करते थे॥ ११ ॥ 
भेरीसदड्रामिरुतं शह्वघोष॑विनादितम्‌ । 
नित्याचितं परबेहुतं पुजितं राक्षस: सदा ॥ १२ ॥ 
वह सेरी, मदंग और शह्ढ के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ 
५ करता था तथा उस भवन में नित्य अचंस हुआ करता था 


! ओर पर्वोदिवर्सों के अवसर पर राज्षस्ों द्वारा हवनादि भी 
हुआ करते थे ॥ १२ ॥ 


समुद्रमिव गस्‍्मीरं सम्रुद्रमिव निःस्वनस | 
महात्मनों महह्ेश्म महारत्नपरिच्छुदम ॥ १३॥ 
१ यजगुणुसम्पन्नः --राजोपचारैधू पादिभिः सम्पन्न | [ गो० ] 
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महारत्नसमाकीण ददश स महाकपिः | 
विरांजमानं वपुषा गजाश्वरथसडकुलम || १४ ॥ 

[ कभी कभी रावण के डर के मारे राजभवन समुद्र की 
तरह गम्भीर और निःशव्द भी हो जाया करता था। अर्थात्‌ 
वहाँ कोलाहल नहीं होने पाता था। उत्तम उत्तम सामग्री से 
तथा भरे हुए उत्तम रल्नों से रावण के विशाल राजभवन को 
हनुमान जी ने देखा । उस भवन में जहाँ तहोँ गज, अश्व 
ओर रथ मौजूद थे ॥ १३॥ १४ ॥ 

लड्भामरणमित्येत्र सो&पन्यत महाकपि३ । 
चचार हनमांस्तत्र रावणस्य समीपत३ ॥ १४ ॥ 
हनुमान जी ने उस राजभवन को लक्कापुरी का भषण 
सममा | वे अब उस स्थान पर गए, जहाँ रावण सो रहा 
था॥ १४ 7 
ग्ृहाद्गुह राज्षसानामुधांनानि च बानरः | 
वीक्षमाणो हसंत्रस्तः प्रासादांश्व चचार सः ॥ १६ ॥ 
हनुमान जी राक्ष्सों के एक घर से दूसरे घर में तथा उनके 
उद्यानों में जा जा कर, सीता को ढूंढ रहे थे। भवनों में निर्भय 
हो घूम फिर रहे थे ॥ १६॥ 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम । 


वतोज्न्यस्पुप्लु वे वेश्म महापाश्वैस्य वीयबानू ) १७॥ 
हावेगवान्‌ हनुमान जी कूद कर अहस्त के भवन से घुसे 
वहाँ से कूद कर, सहावली महाप,श्वे के घर में गए | १७॥ 
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अथ सेघप्रतीकार्श कुम्मफर्णनिवेशनम | 
विभीषणरस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपि; ॥ १८ ॥ 
तद्लन्तर वे कुम्भकर्णो के मेघ-सदरश विशाल भवन में 
बए । वहाँ से छलॉग मार वे चिभीषण के घर पर पहुँचे ॥१८॥ 
महोद्र॒स्प च गृह विरूपाच्स्य चेव हि । 
विद्युज्जिहस्य भवन विद्युन्मालेस्तैव च ॥ १६ ॥ 
वज्दंष्ट्रस्य च तथा पुप्लवे स महाकपिः । 
शुकरय च &9प्रह/वेगः सारणस्य च धीमतः || २० ॥। 
तद्नन्तर क्रमशः उन्होंने सहोदर, विरूपाक्ष, विद्य ज्ञिह्न, 
विद्य न्माल्ी, वजदंष्टू, सहावेगवान शुक्र और बुद्धिमाचु सारण 
के घरों को ततल्लाशी ज्ञी ॥१६॥२०॥ 
तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूथप३ । 
जम्बुमालेः सुमालेश्व जगाम *मवनं ततः ॥ २१ ॥ 
तद्नन्तर वे वानरयूथपति हनुमान जी इन्द्रजीत--मसेघ- 
नाद के घर में गए | वहां से वे जम्थुमालो, सुमालो के भवनों 
में गए || २१ ॥ ४ 
[ + आप | | | 
रश्मिकेतोश्व मवन॑ छयशत्रोस्तथेव च | 
चज्ञकायस्य च तथा पृप्लुवे स महाकपिः ॥ २२ ॥ 
हनुमान जी कूदकर रश्मिकेतु, सू्शत्रु और वज्ञकाय के 
घरों में गये ॥ २२॥ 
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धूम्राह्स्याथ सम्पातेभवनं मारुतात्मजः । 
विद्युद्र पस्य भीमस्य घनस्प विघनस्थ च्‌॥ २३ ॥| 
पवननन्दन हनुमान जी ने धूम्राक्ष, सम्पात्ति, विद्यू द्रप, 
भीस, घन, विघन के घरों को ढूं ढा ॥ २३॥ 
शुकनासस्स वक्रस्य शठस्प विकटस्य च॑ | 
हंस्वकर्णस्य दुष्ट्स्य रोमशस्य च राजसः ॥| २४॥ 
फिर शुकनास, वक्र, शठ, विकट, हस्वकरों, दुंष्ट्र, रोमस 
राक्षस के घरों को देखा ॥ २४ ॥। 
सुद्धोन्मत्तस्थ मच्तस्प ध्वजग्रीवस्य #रचसः | 
विद्युल्जिह न्द्रजिहानां तथा हस्तिमुखस्थ च ॥२४॥ 
फिर वे युद्धोन्मत्त, सत्त, ध्वजञ्रीव, विद्युज्जिह्न, इन्द्रजिह् 
आर हस्तियुख नामक राक्षसों के घरों में गये ॥ २०४ ॥ 
करालस्प पिशाचस्प शोणिताक्षस्प चैव, हि । 
क्रममाणः क्रमेणैव हनुमान्मारुतात्मजः ॥ २६ ॥ 
फिर पवननन्द्न हनमान जी क्रमशः कराल, पिशाच, 
शोणिताजक्ष के घरों में गये ॥ २६ ॥ 
तेषु तेषु महाहेंपु भवनेष सहायशाः । 
तेपामद्धिमतासद्धि' दुदर्श स महाकपि; || २७।। 


इन सब वड़े भवनों में जाकर, ऋद्धिशाल्ी राक्षस्ों की 
सम्रद्धिशालीनता हनुमान जी ने देखी ॥ २७ | 
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सर्वपां समतिक्रम्य भवनानि महायशा३& । 
३) आसपादाथ लद्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवे शनम || २८ | 
। इन सब भवनों में होते हुए बड़े यशरवत्री हनुमान जी, 
प्रतापी राज्रसराज रावण के भवन में पहुँचे ॥ श्८ ॥ 
रावणस्थोपशायित्यो ददर्श हरिसत्तमः । 
विचरन्हरिशादूलो राचसी विंकृतेत्षणा: ॥ २६ ॥ 
हनुमान जो ने वहाँ जा कर देखा कि रावण पड़ा सो रहा 
है। राजसवन में घूमते हुए हनुमान जो ने वड़ी सयझ्ूर सूरत 
_«- वाली राक्षसियों को रावण के शयनगृह का रक्षा करते हुए 
देखा ॥ २६ ! 
शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरघारिणीः | 


ददर्श विविधान्गुस्मांस्तस्य रक्तःपतेगू है | ३० ॥ 
बे हाथो में त्रिशुूल, सुगदर, शक्ति, तोमर लिये हुए थीं। 
हनुमान जी ने रावण के घर में विविध खूरत शक्ल की और 
"विविध भकार के आयुधो' को लिए राक्षस्यो' के दलो' को 
देखा ॥ ३० । 
[टिप्पणी--“गुल्म” का अर्थ दल अथवा टोली हे | इसे दस्ता 
भी कह सकते हैं | ऐसे प्रत्येक दल या दस्ते में & हाथी, ६ रथ, २७ 
घोड़े और ४५ पैदल हुआ करते थे । ] 
राक्षासांश्व महाकायान्नानाप्रहरणोद्यतान्‌ । 
रक्ताज्खवेतान्सि! तांश्वापि हरीश्चापि महांजवानू॥३ १॥ 
कुलीनान्रूपसम्पन्नान्ग जान्परगजारुजान्‌ | 
निष्ठितान्गजशिक्षायामेरावतसमान्युधि ॥ ३२ ॥ 


१ सितानू--बद्धानू । (गो० ) # पाठान्तरे--“समन्ततः ” | 
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निहन्द न्परसेन्यानां गृहे तस्मिन्ददर्श सः | 

चज्रतश्च यथा मेघान्सब॒तश्च यथा ग्रीन | ३३ ॥ 

मेघस्तनितनिर्षेषान्दुर्धर्पान्समरे परेः । 

सहस &8 वाजिनां तत्र जाम्बूनद्परिष्कृतय ? ॥२४॥ 

दर्दर्श राक्ष॑सेन्द्रय्य रावणरष निवेशने | 

शिविका विविधाकाराः स कपिर्मारुतात्मज/॥ ३५ ॥ 

इन पहरेवालियों के अतिरिक्त वहाँ पर विशालकाय 

और शख्रधारण किए, हुए राक्यस भी थे और लाल और सफेद 
रंग के घोड़े भी बँघे हुए थे । कुलीन ओरखुन्दर हाथियों को, जो 
शत्रु के हाथियों को मारने वाले, शिक्षित और रण में ऐरावत 
के तुल्य शन्रुसेन्य का नाश करने वाले, सेघो' की तरह मद को 
चुआने वाले अथवा मरने को तरह मद की धारा को बहाने 
वाले, मेघो' की तरह चिंघारने वाले थे और युद्ध में शत्रु से 
दुर्धष थे, देखे | हनुमान जी ने कल्लावत्तू के सामान से सजी हुई 
घुड्सवार सेना भी राक्षसराज रावण के घर मे देखी | पवन- 
ननन्‍्दन हनुमान जी ने विविध प्रकार की पालकियाँ भी देखीं 
॥ ३१॥ ३५ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ २४ ॥ 

हेमजालपरिच्छन्नांस्त6ुणादित्यव चंसः | 

लतागृद्णि चित्राणि चित्रशालाग्रहणि च ॥३६॥ 

क्रीड़ागृहाणि चान्यानि दारुपबंतकानपि | 

। फामस्य गृहक रम्यं दिवागृहकमेव च ॥ ३७ ॥| 
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ददश राच्तसेन्द्रस्य राबणस्य निवेशने | 
खे मन्द्रागारप्रस्य मयूरस्थानसडकुलमस ॥ रे८ ॥ 

/ ये पालकियाँ खुबण को जालियों से भूषित, मध्याह के 
सूय की तरह चमचमाती थीं। हनुमान जी ने राक्षसेन्द्र रावण 
के भवन में अनेक चित्र विचित्र लताग्रह, चित्रशालाएँ, क्रीडा- 
गृह, काठ के पहाड़, रतिग्रृह और दिन में विहार करने के 
गृह देखे । उस भवन में एक स्थान सन्दराचल की तरह 
विशाल था, जिस पर सोरों के रहने के स्थान बने हुए थे 
॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 

अर घ्यजयष्टिमिराक्षीण ददश भवनोचमस | 

अनन्तरत्नसक्षीण निधिजालसमाइतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ओर वहाँ ध्वजाएँ फहरा रही थीं । कहीं पर रल्नों के ढेर 

लगे हुर थे और कहीं पर विविध शकार का द्रव्य एकन्न था, 
( ऐसा सर्वश्रे८्ठ भवन हनुमान जी ने देखा )॥ ३६ ॥ 

धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृह! भृतपतेरिष । 

आवचामथापष रतानों तेजसा रावशास्य च || ४० ॥ 

घर राजाथ वह रस रोश्ममानव राश्यांम। | 

जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च ॥ ४१ ॥ 

। भाजनानि च# शुआ्राणि ददर्श हरियूथप३ 

सथ्चासवक्ूतदलंद माॉणखुमाजनसडकुलम | ४२॥ 
वहॉ पर निर्मीक, स्थिरचित्त या एकाग्म समन राक्षस उन 
निधियों की रक्षा कर रहे थे। उस घर की शोभा ऐसी हो रही 
१ मृतपतेयक्षेश्वरत्थ वा ( रा० ), त्रह्मणः | ( शि० ) # पाठान्तरे- 
“अरुस्यानि ।? 
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थी, जेसी कि, यक्षराज कुबेर के घर को होती है। रत्नों के 
प्रकाश ओर रावण के तेज से वह भवन ऐसा शोमित हो रहा 
था, जेसे सूये अपनी किरणों से शोमित होते दे | वहाँ पर 
हनुमान जी ने ज़रदोजी के काम के उत्तमोचम विस्तरे तथा 
आसन और चॉदी के स्वच्छ वरतन देखें | मद्य ओर आसव 
से वह घर परिपूर्ण था अर्थात्‌ उस घर में मदिरा और 
आसवों का कीचड़ हो रहा था और जगह जगह मणियों के 
, बने [ शराव पोने के ] पात्र ढेर के ढेर इकट्ठ किए हुये थे 
॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

मनोरमसमसम्धाध॑ कुवेरसचनं यथा। « 

नूपुराणां च घोषेण काम्वीनां निनदेन च्‌ । 

भ्े 
मृदज्भतलयथोपेश्च घोषवक्लिविनादितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस घर में सब वस्तुएं मनोहर और यथास्थान नियम से 

रखी हुईं थीं। वह घर कुवेरसवन की तरह रमणीक था। कहीं 
नूपुरों की छम छम, कहीं करधनियां की ऋनकार, कहीं सदझ्ञ 
की गसक ओर कहीं ताल सुन पढ़ता था। इस भ्रकार के 
विविध शब्दों से वह घर नादित था || ४३ ॥ 

प्रासादसड्ञातय॒त॑ स्त्रीरत्नशतसडूलम्‌। 

सुव्यूढकच्यं हनुमान्प्रविवेश महागृहस्‌ ॥ ४४ ॥ 

इति पछठः सर्गः ॥ 
अवन में अनेक अटारियाँ वनी हुईं थीं, जिनमें सेकडे 

सुन्दरी स्वियाँ भरी पड़ी थीं। उसे भव॒न की व्योद़ियाँ बड़ी 


मजबूत बनी हुईं थीं। ऐसे उस विशाल भवन में हनुम।न जी 
गए । ४४॥ ह 


सुन्द्रकाण्ड का छठवाँ सगे पूर्ण हुआ ॥ 


जज 


[ धुष्पक विमान वर्णन ] 
स वेश्मजालं बलवान्द्दर्श 
2 (६ 
व्यासक्तवैड येसुवण जालम | 
यथा महत्मयाइपि मेघजालं 
विद्य ट्पिनद्ध सविहज्ञजालम ॥ १ ॥ 
बलवान ह॒ठुसान जी उन घरों के समृह्ठीं को देखते चले 
जाते थे, जिनमें पन्नों के ओर सोने के मरोखें वने हुए थे । उन 
घरों की बैसी ही शोभा हो रही थी, जेसी शोभा वर्षाकालोनड 
मेघों की विजुली और वकपक्ति से होती है ॥ १॥ - 
निवेशनानां विविधाश्च शाला; 
प्रधानशडायुधचापशाला; । 
#- ८जए 
मनोदराश्चापि पुनविशाला 
ददर्श वेश्माद्विषु चन्द्रशाला। ॥ २ ॥ 
उस विशाल भवन के भीतर रहने, वेठने, सोने आदि के 
लिए विविध दालान और कोठे बने हुए थे। उन पर्वताकार 
भवन-ससूह के ऊपर वनी हुई अटारियें को, ( जिनको चन्द्र- 
शाला भी कहते हैं । ) हनुमान जी ने देखा ॥ २॥ 
गृहाणि बानावसुराजितानि 
देवासुरैशापि सुपूजितानि । 
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सर्वैश्व दोपे! परिषर्जितानि 
कपिददर्श खबलार्जितानि ॥ ३॥ 
विविध प्रकार के द्व॒व्यों से परिपूर्ण, क्‍या देवता, क्या 
असुर सब से पूजित ( अर्थात्‌ क्या देवता और क्या असुर 
सभी इनमें रहने को लालायित रहते थे ), समस्त दोपों से 
रहित और रावण के निज भुजवल से सस्पादित, इन भवनों 
की हनुमान जी ने देखा ॥ ३ ॥ 


तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि 
सयेन साक्षादिव निर्मि तानि | 
महीतले ,सर्वशुणोत्तराणि 
दर्दर्श लद्गाधिपतेगू हाणि ॥ ४ ॥ 
बड़े प्रयत्न और सावधानी से मानों साक्षात्‌ समय नाम के 
दैत्य द्वारा निसित और इस भूमण्डल पर सब प्रकार से श्रेष्ठ, 
रावण के इन भवनों को हनुमान जी ने देखा ॥ ४॥ 
ततो दद्शोच्छितसेघरूपं 
मनोहरं काश्वनचारुरूपम्‌ | 
रक्षोधिपस्यात्मवत्ानुरूप॑ 
शहोत्तमं हयम्रतिरूपरूपम्त || ५ ॥ 


ये अत्यन्त ऊँचे मेघाकार, मनोहर, सोने के वने राक्षसराज 
रावण के वल के अनुरूप ओर अनुपम उत्तम सबन थे ॥ ४ ॥ 


सहीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णे 
श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीणम्‌ । 


सप्तम: सर: १०३ 


नानातरूणां कुसुमावकीर्ो 
न का ट ।>च 
मिरेरिवाग्नं रजसाबकीणंस ॥ ६ |। 
ये भवन माने प्थियों पर उतरे हुए स्वर्ग के समान कान्ति- 
सान्‌ और विविध प्रकार के बहुत से रत्नें से भरे हुए थे। 
इन विविध प्रकार के रत्नों से भरे होने के कारण, वे घर 
पुष्पों और पुष्पराय से पूर्ण परवंतशिखर जैसे जान पड़ते थे 
॥8॥ 
नारीप्रवेकैरिष ? दीप्यमान 
तडिड्धिरम्मोदवद्च्य॑मानम्‌ | 
हंसप्रवेफेरिव वाह्ममानं 
श्रिया युत॑ खे &पुछृतं विधानम्‌ ॥ ७ ॥ 
राक्षसराज रावण का वह राजभवन श्रेष्ठ सुन्दरियों से 
बैसे ही जगसगा रहा था, जेसे विजली से सेघवटा चमकतो है 
अथवा पुण्यवान्‌ जन का हंसयुक्त आकाशचारी विमान शोभाय- 
मान होता हैं | ७ ॥ 
यथा नगाग्र' बहुधातुचित्र 
यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रम्‌ | 
ददश युक्तीकृतमेघचित्र 
विमानरत्नर वहुरत्नचित्रम | ८।॥। 
जैसे अतेक रंग विरंगे घातुओं से पर्ववशिखर की शोभा 
होती है अथवा जैसे चन्द्रमा और भद्ठों से भूषित आकाश 
१--नारीधरवेकैः--नारोशे ध्ठै; । ( गो० )२ विमानर७न्‍नं--पृष्पकं । 
( गो० ) क्षपाठान्तरे --सुकृत्तों ।? 
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ओर जैसे नाना रंगों से युक्त मेघों' की घटा शोमित जान पड़तो 
है, बैसे ही रत्नजटित रावण का विचित्र पुष्पक नासक विसान 
हनुमान जी ने देखा ॥ ८॥ 
मही* कृतार पवेतराजिपूर्णा 
शैलाः कृता वृच्षवितानपुर्णाः । 
बच्चा: कृताः पृष्पवितानपूर्णा: 
पुष्पं कृत केसरपत्रपूणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस विसान में अनेक जलने के वेठने की जे जगह ( डेक ] 
थी वह चित्र विचित्र चित्रकारी से चित्रितथी। उनमें नकली 7] 
' जैठकें, पवेतों पर बनाई गयी थीं। उन्र पबेतो' के ऊपर नकली 
बुक्षें की छाया की हुई थी। वे बुक्त खिले हुए फूलो' से लदे हुए 
थे और उन पुष्पां से पराग करा करता था ॥ ६ ॥ 
ऊतानि वेश्मानि च पाण्डराणि 
तथा सुपृष्पाण्यपि पुष्कराणि | 
पुनश्च पत्मानि सकेसराणि 
धन्यानि चित्राणि तथा वनानि ॥ १० ॥ 
उस विसान सें सफेद रंग के बहुत से घर भी बने हुए थे। 
उन घरों में सुन्दर पृष्पयुक पुष्करिणी भी थीं। उन पुष्क- 
रिखियें सें पराग सहित कमल के फूल खिल रहे थे | उन घरों 
में ऐसी चित्रकारियों की गई थीं जे! सराहने योग्य थीं तथा जो 
उपवन बनाए गए थे वे सी देखते ही वन आत्ते थे || १० ॥ 


ज जम कपल सन नम ++--पेअन-+-+न+ «०-२०: ० +-+, 
१ मही--मत्र पुष्पषके मही अनेकजनानामाघारस्थान' ( रा० ) 
२--पर्वतराजिपूर्णा--चित्ररूपेणालिखिता | [ गो० ] 
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पुष्पाहय॑ नाम विराजमान 

रत्वप्रभामिश्व विवर्धभानम्‌ । 
वेश्मोत्तमानामपि चोचमार्न॑ 

महाकपिरतत्र महातिमानम्‌ ॥ ११ ॥ 


हनुमान जी ने वहाँ उस बड़े पुष्पक नामक विसान को देखा, 
जो रत्नों की अभा से दसक रहा था और ऊँचे से ऊँचे सबसे 
से भी बढ़ कर ऊँचा था ॥ ११ ॥ 


कृताश्च बेड़य मया विहड्ढा 
ख्प्यप्रवालेश्व तथा विहड्ाः | 
चित्राश्व नानावसुमिश्ञ जड़ा 
जात्यानुरूुपास्तुरगा: शुभाह़ा। ॥ १२ || 
उस विसान में पन्ने के, चाँदी के और मंगें के पक्ती और 
रंग बिरंगी घातुओ के बने हुए से तथा उत्तम जाति के उत्तम 
अंग वाले घोड़े सी वनाए गए थे ॥ १२॥ 
प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षा) 
सलीलमाबजित जिह्मपत्षा) 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पत्ता 
रूता विहड्भ: सुम्मुखाः सुपक्षा।॥ ११ ॥ 


पक्षियों के परो' पर मंगे और सोने के फूल बने हुए थे। 
ये पच्ची अपने आप अपने पर्खें की समेटते ओर पसारते थे । 
उस पत्तियां के पर व चेंचे बड़ी सन्द्र थीं। पंख तो उनके 
कामदेव के पड्ढों की तरह सन्द्र थे ॥ १३ ॥ 


ऋन्‍्ामाका, 
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नियज्यमानास्तु गजाः सुहरुता; 
सकेसराश्वेत्पलपत्रहस्ता; | 
वभूव देवी च कृता सुहस्ता 
लच्मीस्तथा पश्चिनि पद्चहस्ता ॥ १४ ॥ 
इनके अतिरिक्त कमलयुकत तालात्र में, कमल के फूल को 
हाथ में लिये लक्ष्मी जी और उनका अभिपेक करने में नियुक्त 


सुन्दर सू ड वाले हाथी, जिनकी सूं डा में केसर सहित कमल के 
पुष्प थे, बने हुए थे ॥ १४ ॥ हि 


इतीव तद्यृहम भिगस्य शोमन / 
सबिस्मयो तगधिव चारुशोभनम्‌। 
पुनश्च॒ तत्परमसुगन्वि सुन्दर 
हिमात्यये चगमिव चोरुकन्द्रम्‌ || १४ |। 
हनुसान जी विस्मययुक्त हो सुन्दर कन्दरा की तरह 
शोमित स्थाने से युक्त उस भवन में गए। फिर यह सवन 
वसनन्‍्त ऋतु होने के कारण सुगंधित खाड़र युक्त वृक्ष की तरह 
सुवासित हो रहा था ॥ १५ ॥ 
ततः स तां कपिरमिपत्य पूर्जितां 
चरन्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम्‌ | 
अदृश्य तां जनकसुतां सुपूजितां 
सुदुःखितः पतिगुणवेगनिर्जिताम ॥ १६ ॥ 
हनुमान जी उस द्समुख रावण की भुज्ञाओं से राक्षित, लड्ढा 
पुरी में घूमे फिरे। किन्तु सुपूजिता एवं पति के गुणा पर मुग्धा 


< €्‌ 
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जानकी जी उनको दिखलाई न पड़ी ; अतः वे अत्यन्त दुःखी 
; हुए ॥ १६॥ 
ततस्तदा! वहुविधभावितात्मनः 
कृतात्मनोः जनकसुतां सुवत्मेन!३ । 
अपश्यतो5मव॒द तिदु;खितं मनः 
सुचक्षुप:४ प्रविचरतो महात्मनः || १७ ॥ 
इति सप्तम: सर्गे 
तब अनेक चिन्ताओं से यक्त, सुन्दर नीति-मा्ग-चर्ती, एक 
“बार देखने से ही वस्तु का वीजा वकुल्ला तक जान लेने वाले, 
धैर्यवान्‌ हनुमान जी, अनेक अ्रयत्न करने पर भी और बहुत 
खोजने पर भी, जब सीता को न देख सके, तब वे दुःखी 
हुए॥ १७॥ 
सुन्द्रकाण्ड का सातथों सगे पुरा हुआ। 


१बहुविधभावितात्मन:-- वहुचिन्तान्वितस्य | (रा०) २ कृतात्मनो- 
कृतप्रयत्षस्थ | (रा०) ३ खुवर्त्मनः:--शोमननीतिमार्गवर्तिन इत्ययः | 
(२०) ४ सुचक्षणु:--सकृदालोकनेन द्रष्टव्यं स्वेकरतलामलकतत्ताक्षात्ततु 
चझामस्य | (२०) 
वा० रा० सु०--६ 
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[ पुनः पुष्पक-विमान-वर्ण नम ) 
स॒ तस्य मध्ये भवनस्य संस्थित॑ 
महद्विमानं&9 बहुरत्नवित्रितम्‌ । 
प्रतप्तजाम्वूनदजालक्ू त्रिस॑ 
दुदश चीरः पवनात्मज३ कषिः ॥ १ ॥ 
रावण के राजभवन में रखे हुए पुष्पक विसान को, >» 
जिसमें बढ़िया सुवर्ण के बने मरोखे थे और जिसमें जगह 
जगह रघ्जबिसंगे बहुत से रत्न जड़े हुए थे, पवननन्दन वीर 
हनुमान ने देखा ॥ १॥ 
तदप्रमेयाप्रतिकारक्ृत्रिय 
$ ७ [मी | 
कृत स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा । 
दिवं गतं वायुपथे प्रतिष्ठित 
व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत्‌ ॥ २॥ 
बह अनुपम सुन्दरता युक्त था। उससें ऋृत्रिस प्रतिसाएँ 
' बनाई गई थीं । उसे विश्वकर्मा ने स्वयं ही अनेक भकार से 
सजाया था । वह आकाश में चलने में प्रसिद्ध था और सूर्य 
के पथ का एक प्रसिद्ध चिह्न सा था ॥ २॥ 
न तत्र किख्विन्न कृत प्रयत्न॒तो 
न तत्र किज्चिन्न सहाहरत्नवत्‌ । 
#पाठान्तरें--“मणिवज्जचित्रितमः वा “ मणिरत्नचित्रितम्‌ |?” 
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' नते विशेषा नियताः सुरेष्बपि 
( न तत्र किख्िन्स महाविशेषयत्‌ ॥ ३ ॥ 
रह * उस विमान में ऐसी कोई वस्तु न थी जो परिश्रम पूर्वक न 
बनाई गई थी। और उसका कोई भाग ऐसा न था जो सूल्य- 
वान्‌ रत्नों से न वनाया गया हो | उसका एक सी भाग ऐसा « 
था जिसमें कुछ न कुदड्ध विशेष कारीगरी न हो। पुष्पक में जैसी 
कारीगरी थीं, वैसी कारीगरी देवताओं के विमानों में भ 


के 
रू 
3 


|१॥ देखने में नहीं आती थी ॥ १॥ 
# ब्नान को, ... तपासमाधानपराक्रमार्जितं 

डिसमें बहहू.... मन/समाधानविचारचारिणम । 
25500 अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं 


ततस्ततस्तुल्यविशेषद्शनम ॥ ४ | 


रावण ने एकाग्रचित्त हो तप करके जो वल्ल प्राप्त किया थ 
उसीके सद्दारे उसने यह पुष्पक विसान सम्पादन किया था 
वह विमान सहूुल्प मात्र ही ते यथेच्छ स्थान में पहुँचा देत 
१॥ था। इसमें बहुत सी वैठके विशेष रूप की बनाई गई थीं। इर्स 
में पतिमाद | से वे उस विमान के अनुरूप विशेष प्रकार की भी थीं ॥ ४ ॥ 
अर मे ) मनः समाधाय त॒ शीघ्रभामिन॑ 
और पं. दुसवरं मारुवतुल्यवामिनय | 
महतत्मनां पुण्यक्षतां&8 मनस्वितां 

यशस्त्रिनामश्यश्ुदामिवालयस्‌ ॥ ४ ॥ 
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बह अपने स्वासी की इच्छा के अनुसार अभीष्ट स्थान पर 
रन्‍्त पहुँच जाता था । उसकी चाल वायु की तरह बड़ी तेज 
गरी । चलते समग्र इसको कोई नहीं रोक सकता था। 
हास्मा, पुण्यात्मा वढ़े समृद्धशाली और यशस्त्री लोगों के 
लए तो यह मानों आनन्द का घर ही थां॥ ४ ॥। 
विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं 
विचित्रकूट बहुकूटमण्डितम | 
मनोभिराम॑ शरदिन्दुनिर्मलं कु 
विचित्रकूट शिखरं गिरेयंथा ॥ ६॥ 
यह विमान विशेष विशेष चालों के अनुसार, आकाश में 
घूम्ता था । उसमें विविध अकार की अनेक वस्तुएँ भरी थों। 
इसमें बहुत से कमरे थे। अतिशय मनोर॒स, शरत्कालीन 
चन्द्रसा की तरह निर्मल, ५ विचित्र शिखरों से भूषित, तथा 
विचित्र शिखर से युक्त प्वेत की तरह वह जान पड़ता था ॥३॥ 
बहन्ति य॑ छुण्डलशोमितानना 
न महाशना व्योमचरा; निशाचरा। । 
विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना! 
महाजवा भृूतगणा। .सहखशः ॥ ७ ॥ 
इस विसान को चलाने वाले विशाल काय आकाशचारी 
निशाचर ये | उनके मुख ऋुण्डलों से खुशोसित थे | गोल, ठेढ़े 


ओर विशाल नेत्रों वाले तथा महावेगवान हजारों भूतगण 
थे॥७॥ 


१विद्त्तानि--वरतु लानि ।(गो० ) रविध्वस्तानि--भुग्नानि] (गो०) 


०” 


चवसः सर्ग; ५११ 


वसन्‍्तपुष्पोत्करचारुद्शन 
/ वसन्तमाप्तादपि कान्तदर्शनम् | 
स पृष्पक॑ तत्र- विमानपुत्तमं 
ददश तद्ठानरवीरसत्तमः || ८ ॥ 
इति अष्टस: सगेः ॥ 


वानरश्रेष्ठ हनुमान जी ने वसमन्‍्त कालीन पुष्पों के ढेर से 
युक्त और बसनन्‍्तऋतु से भी अधिक सुन्दर एवं देखने योग्य 
वह श्र ष्ठ'पुष्पक विमान देखा ॥ ८ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का आठवॉ सर्ग पूरा हुआ। 


हा] 


ऋण! ९ 
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नवसः संग: 


हु 


तस्पोलयवरिष्ठस्प मध्ये विपुसमायतम्‌ | 
। ददर्श भवनश्रेष्ठं हसुमान्मारुतात्मजः ॥ १॥ 
उस उत्तम राजभवन के भीतर एक स्वच्छ साफ और लंचा 
चौड़ा एक भवन पवननन्दन हलनुसान जी ने देखा ॥ १॥ 
अधयोजनविस्तीर्मायतं योजन' हि तत्‌ | 
भवन' राज्सेन्द्रस्य बहुप्रासादसडकुलम ॥ २ ॥ 
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रावण के सवन की चौड़ाई आधे योजन की और लंबाई 
एक योजन की थी । उससें वहुत सी अटारियाँ थीं ॥ २ ॥ 
मारगमाणस्तु वैदेहीं सीपामायतलोचनाग्‌ | 
स्वेतः परिचक्राम हनुमानरिश्तदनः ॥ ३ ॥ 


शत्रु हन्‍्ता हनुमान जो विशाल नेत्र वाली सीता को हूं ढ़ते 
हुए उस भवन में सचन्न घुसे ॥ ३॥ 
.._ उत्तम राक्षसावास हलुमानवलोकयन । 
आससादाथ लक्ष्मीवान्राच्सेन्द्रनिविशनम्‌ || ४ ॥ 
हनुमान जी राक्षसों के उत्तम गृहों को देखते हुए, रावण 
के राजभवन में पहुँचे ॥ ४ ॥ 
चतुविषाणेहिरिदेखिविषाणेस्तथैव च । 
परितिप्तमसंबाध रच्यमाणमुदायुैः ॥ ५ ॥ 
वहा राजभवन चार और तीन दाँतों वाले हाथियों से व्याप्त 


था | हथियार हाथ में लिये राक्षख सदा इसकी रखवाली किया 
करते थे ॥ ५॥ 


राज्षसीमिश्र पत्नीभी रावशस्य निवेशनम्‌ ! 
आहतामिश्च विक्र म्य राजकन्यामिराव्ृतम_॥ ६ ॥ 


वहाँ अनेक सुन्दरी राक्षसी जो रावश की पत्नी थीं तथा 
अनेक राजकन्याएँ जिनको रावण बरजोरी छीन लाया था, उस 
भवन सें, ॥ ६॥ 
तन्नक्रमकराकीण तिमिद्डलकषपाकुलम । 
वायुवेगसमाधूतं पन्‍नगैरिव सागरस्‌ || ७ ॥ 


| 
पड 
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बह भवन सातनों साकों, तिमिज्ल-मत्त्यों के समूह और 
सर्पो से परिपूर्ण, वायु के वेग से उफनाते हुए समुद्र की तरह, 
जाब पढ़ता था ॥ ७॥ 
या हि वेश्रवणे लक्ष्मीया चेन्द्रे हरिवाहने । 
सा रावणगुहे रम्या नित्यमसेवानपायित्ती ॥ ८ ॥ 


हि कुपेर, चन्द्रमा व इन्द्र के भबन सें जैसी शोभा देख पड़ती 
है, बेसी ही नाशरहित अथवा सदैव बनी रहने वाली शोभा, 
रावण के भवत की सदा बनी रहती थी।| ८॥। 


या च राज्ञ) कुवेरस्प यमस्य वरुणस्यथ च | 
ताइशी वह्धिशिष् था ऋद्धी रक्षोगृहेणिह ॥ & ॥ 
राजा कुबेर, यम और वरुण के घर में जितना धन रहता हे, 
रावण के घर में उतना ही अथवा उससे भी अधिक था ॥६॥ 
तस्य हम्धंस्य मध्यस्थं वेश्म चान्यस्सुनिर्मितम | 
बहुनियु हसड्ीणं दद्श पवनात्मज: ॥ १० ॥ 
उस भवन के बीच में एक और सुन्दर भवन चना हुआ 
था, जिसमें सतवाले हाथी के आकार के अनेक स्थान बने हुए 
थे, उसे हलुमान जी ने देखा ॥ १० ॥ 
ब्रह्मणोथ्थें कृतं दिव्यं दिवि यह्िखिकम णा | 
विमान' पुष्पक नाम सर्वर्त्नविभूषितम ॥ ११ ॥ 
परेण तपसा लेमे यरकुबेरः पितामहात । & 
कृवेरमोजसा:जिला लेमे तद्राक्षेसेववरः ॥ १२ ॥, 


तल लललल की “गजल जय ७ “शच ऋष्कानर पसथयकन जपनफ अफकानान्याान- ननया+ वकक फकाथ। मम व» >>... |. 
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स्व॒गे में विश्वकर्मा ने जिस दिव्य एवं सवरत्नविभूषित पुष्पक 
विसान को वनाया और जो छुबेर को वड़ी तपस्या करने के 
बाद ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, उस विमान को अपने वाहुबल 
से कुबेर को जीत, रावण ने उनसे छीन लिया था ॥११॥१श॥ 


ईहामगसमायुक्त कार्तेस्वरहिरणपये) | 
सुक्तैराचितं स्तम्मेः प्रदीध्मिव च श्रिया ॥ १३ ॥ 
सोने चाँदी के काम से युक्त, म्गों (बनजन्तुओं) के आकार 
के खिलौनों से भरा हुआ, सुडोल खंभों से ओर अपनी शोभा 
से वह चमचसा रहा था ॥ १३॥ 
मेरुमन्द्रसह्ञाशैरो लिख द्धिरिवाम्बरम । 
कूटागारै; शुभाकारैः सबतः समलडकृतम ॥ १४॥ 
वह सुमेरु और सन्द्राचल पर्वत की तरह आकाशस्पर्शी था 
तथा सुन्दर बने हुए तहखानों से सूषित था ॥ १४ ॥ 
ज्वलनाकप्रतीकाश सुकृत' विश्वकमणा | 
हेमसोपानसंयुक्त चारुप्रवरवेदिकम_॥| १४॥ , 


वह अग्नि और सूर्य के सदश चमकीला था तथा विश्वकर्मा 
ने उसे बहुत अच्छी तरह बनाया था| उसमें सोने की सीढ़ियाँ 
ओर मनोहर चवबूतरे बने हुए थे ॥ १४ ॥ 


जालवातायनैय क्त' कामने; स्फाटिफैरपि । 
इन्द्रनीलमहानीलम णिप्रवरवेदिकम_॥| १६ ॥ 
विहुमेश विचित्रेंण मणिभिश्व महाधनैः 
निस्तुलामिश्र मुक्तामिस्तलेनाभिविराजितम..। १७ ॥ 


' 


र्ज्ड 
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हवा व रोशनो के लिए उसमें सोने और स्फटिक के मरोखे 
अथवा खिड़कियोँ थीं । उसका कोंई कोई भाग इन्द्रनीज 
ओर महानील मरणियों के मंचो या चबूतरों से सुशोसित था 
ओर कहीं कहीं उनमें नाना प्रकार के मूंगे, सहाधृल्य सरि 
ओर गोल मोती जड़े थे। उसका फर्श अति उत्तम सफेद अस्तर- 
कारी जैसा जान पड़ता था॥ १६॥ १७॥ 
चन्दनेन च रक्त न तपनीयनिभेन च । 
सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम््‌ ॥ १८ || 
उसका कोई कोई भाग सफेद चन्दन से और कोई साग लाल 
चन्दन से और कोई कोई सोने के समान अत्यन्त पवित्र गन्घ- 
युक्त काष्ठ से बना था । उसकी चमक मध्याह के सूथ की 
तरह थी ॥१८ ॥ 
कूटागरिबराकारैदिंवियेः समलबकृतम्‌ | 
विधान पृष्पक दिव्यमारुरोह महाकृपि! ॥ १६ ॥ 
बह पुष्पक विसान उत्तम आकार के विविध गुप्तगृहों से 
भूपषित था | हजुमान जी उस उत्तम पुष्पक विमान पर चढ़ 
गए ॥ १६ ॥ ; 
तंत्रस्थ। स ठदा गत्ध पानभूच्यान्वस धवस | 
दिव्यं संमूलितं जिम्रदूरूपवन्तमिवानिलम्‌ ॥ २० ॥ 
वहाँ चारों ओर से पेय ओर भक्ष्य पदार्थो' की दिव्य 
सुगन्धि आने लगी। उसे उन्होंने सूंघा । वह सुगन्धि बड़ी 
उत्तम थी। वहाँ के सर्वत्रव्याप्त वायु ने मानों सांक्षात्‌ गन्ध 
का रूप ही धारण कर लिया था ॥ २०॥ 


विजन गन्ने न अमन नि अरना-- 
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स गन्धरतं महासत्ं बन्धुवन्धुमिवोत्तमम्‌ । 
इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावण; ॥ २१ ॥ 
एक भाई जिस प्रकार अपने दूसरे भाई को बुलावे; उसी 
प्रकार वह गन्ध मानों हनुमान जी को वहाँ बुलाने लगा, जहाँ 
रावण था ॥ २१॥ 
ततस्तां प्रास्थितः शालां ददश महतीं शुभाम्‌ | 
रावणस्प मनःकान्तां कान्तामिव वरस्वियम्‌ ॥२२॥ 
वहाँ जाते हुए हठुमान जी ने वह विशाल शाला देखी, 
जो रावण को उत्तम ख्री की तरह प्यारो थो ॥ २२ ॥ 
मणिस्तोपानविकृतां हेमजालविराजिताम्‌& | * 
स्फाटिफैराइततलां दन्तान्तरितरूपिकास्‌ ॥ २३ ॥ 


मुक्ताभिश्च प्रवालैंश्व रूप्यचामी करैरपि ।* 
विभूषितां मशिस्तम्मेः सुबहुस्तम्भभूषिताम्‌ ॥ २४ || 
वह शाला अत्यन्त रमणीक थी, अत्यन्त स्वच्छ मणियों 
की सीढ़ियों से सुशोमभित थी ओर सोने की वनी जात्तियों से 
युक्त थी । रफटिक मणियाँ उसके फशे में जड़ी थीं, उस पर 
हाथीदाँत की कारीगरी हो रही थी, उसमें जहाँ तहाँ चित्र 
सजाये गए थे और मोती, हीरा, मूंगा, रूपा, सुबणशे से युक्त 
थी | वह अनेक मणि के खंभों से विभूषित थी ॥ २३॥ २४ || 
समैऋ जुमिरत्युच्चैः समन्तात्सुविभूषितेः । 
मच २ जे «(१ ० ह ह 
स्तम्में! पर्चेरित्युच्चेंदिवंं संप्रस्थितामिव ॥ २४ ॥ 
# पाठान्तरै--“विभूषिता | ” 
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इन खंभों में श्रायः सभी खंसे समान, सीधे ओर ऊँचे थे । 
. ऐसे खंभे उस शाला के चारों ओर वने हुए थ। उन पख जैसे 
(अत्यन्त ऊँचे खंभों से सानों वह भवन आकाश को उड़ा सा 
जाता था॥ २४॥ 
महत्या कुथया55स्तीयां पृथिवीलक्षणाइया । 
पृथिवीमिव विस्तीर्ा सराष्ट्रगुहमालिनीसम ॥ २६ ॥ 
उसमें भूमि ४ तरह चौरस चौकोना फशे, जिसमें हीरा 
आदि मणियों जड़ी हुईं थीं--विछा-था। यह रावण की 
४ केवल शयन-शात्रा ही नहीं थी, वल्कि राज्यों और घरों सहित 
दूसरी लम्बी चोड़ी प्रथित्री ही के समान थी ॥ २६ ॥ 
नादितां मच्तविहगैदिव्यगन्धाधिवासिताम्‌ | 
परार्ध्यास्तरणोपेतां रक्षोविपनिषेविताम्‌ | २७ ॥| 
वह सतवाले पक्षियों को कूज से कृलित और दिव्य 
सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित थी। वहाँ मूल्यवान विछौने पर 
रावण सो रहा था ॥ २७ ॥ 
धृम्रामशुरुपपेन विमल्ां हंसपाण्डराम_। 
चित्रां पुष्पोपहारेण ९ कल्मापीमिव सुप्रभाम_॥२८॥ 
वह शयनशाला अगर के धौले वर्ण के घुएँ से धौले रंग 
के इंस की तरह सफेद रंग जेसी जान पड़ती थी। वह पुष्पों 
और पत्रो' की सजावट से सब मनोरंथें को पूरा करने वाली 
वसिष्ठ की शवला गौ की तरह सुन्दर प्रभायुक्त ॥ २८ ॥ 


१ कल्माषी--शच्र॒लवर्णा' , वस्तिष्ठघेनु मिव | (रा०) 
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मन/संहादजनवीं वर्णेस्यात्रि प्रतादिनीम्‌ ६9 । 
तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रिय/ सश्चलननीमिव ॥२६॥ 
हृदय को आनन्दित करने वाली, शरीर के रंग को सुन्दर 
बनाने वाली, समस्त शोकां को दूर भगाने वाली और दिव्य 
शोभा को उत्पन्न करने वाली थी ॥ २७ ॥ 
इर्द्रियाणीन्द्रियार्थेश्व पश्च पश्चमिरुततमे; 
तपंयामास मातेव तदा रावशपालिता ॥ ३० ॥ 
उस समय हनुमान जी की आँख, कान, नाक आदि पाँचो 
ज्ञानेन्द्रियां को, रूपादि पॉचें उत्तम विषयों से, माता की तरह 
रावण की शयनशाला मे ठ॒प्त किया | ३० ॥ 
खर्गोड्यं देवलोकोउयभिन्द्रस्पेयं पुरी भवेत | 
सिद्धिवेयं परा हि स्पादित्यमल्यत मारुति; || ३१ ॥ 
उस समय हलुमान जी ले सन में समझा कि, यह शयन- 
शाला नहीं, किन्तु यह साक्षात्‌ स्वग है, देवलोक है 
अमरावतीपुरी हे अथवा कोई उत्कृष्ट सिद्धि है॥ ३१॥ 
प्रध्यायत इबापश्यत्प्रदीपांस्तत्र काश्वनान्‌ । 
धूर्तानिव महाधूतेंद वनेन पराजितान्‌ । ३२ ॥ 
वहाँ पर सोने के दीवे ऐसे स्थिर जल रहे थे, मानो' म॑ 
प्रवद्ञको' से जुए में हारे हुए धूते लोग बैठे शोक मना रहे 
हो ॥ ३२॥ त 
दीपानां च प्रकाशेन देजसा राधशस्थ च | 
५७९ #न्‍र + 
अर्चिभिभूषणानां च प्रदीप्त त्यम्यमन्यत ॥ ३३ ॥ 
# पाठान्तरे--/ प्रसाधिनामू | ? 
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उस समय दीपों के उजियाले से, रावण के तेज से और 
भूषणों की चसक से वह घर दइसक रहा था ॥ ३३ ॥ 
ततो5प्श्यत्कुथासीनं नानावर्णाम्धरखजम | 
सहस्न॑ वरनारीशां नानावेषबविभूषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
फिर हनसान जी ने देखा कि, रात हो जाने से विविध 
प्रकार के वर्खों ओर फूलमालाओं से सजी, हजारों सुन्दरी लिया 
तरह वरह के शज्जार किए हुए उत्तम विछौोनों पर पड़ी (वेहोश 
सो रही ) हैं ॥ १४ ॥ 
पः पारवत्तउधरात्र तु पान्नॉनद्रावश गतस | 
क्रीडित्वोपरतं रात्रौ सुप्वाप बलवचदा ॥ ३४ ॥ 
आधी रात ढल जाने पर वे सब सुन्दरियाँ शराव पीने के 
कारण, नींद के वश हो और विहार से निवृत्त हो, सो रही 
थीं॥ ३५ ॥ 
तत्मसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूपणम्‌ | 
निःशब्दहंसअ्रमरं यथा पत्नवन॑ महत्‌ ॥ ३६ ।! 
इस प्रकार सव के सो जाने से ओर विछुवे पायजेव आदि 
की मनकार का शब्द बंद हो जाने से रावण की वह शचन- 
शाला भ्रमरों के ग जार और हंसों की ध्वनि से रहित, बड़े भारी 
/। कमलवबन की तरह शोभायसान हो रही थी | ३६ ॥ 
तासां संबृतदन्तानि मीलितोक्षीणि मारुतिः । 
अपश्यर्प्चरन्धीनि चदनानि सुयोपिताम ॥ ३७ ॥ 
तद्नन्तर हनुमान जी ने परम सुन्दरी ललनाओं की झुदी 
वत्तीसी ओर मुदी आँखें और कमल की सुगन्धि से युक्त 
वद्नमण्डल देखे ॥ ३७ ॥ 


/ 
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प्रवुद्धानीय पद्मानि तासां भत्वा क्षपालये । 
पुनः संबतपत्राणि रात्राविष बचुस्तदा ॥ इ८ ॥ 
उन स्त्रियों के ऐसे मुखमण्डल रात व्यतीत होने पर कमल 
के फूलों की तरह प्रफुल्लित हो कर, फिर रात होने पर मुर्कुलित 
कमल की तरह, बड़े सुन्दर जान पड़ते थे । अथवा हनुमान जी 
ने विचारा कि, उन द्वियों के सुख कमल समान हूँ। क्‍योंकि 
जिस प्रकार दिन में कमल खिल जाते हें वेसे ही ये मुख भी 
खिल रहे हैँ और रात्रि में जेसे वे कली के रूप में हो जाते हूँ. 
चैसे ही ये भी हद रहे हैं | गन्ध में भी ये दोनों समान ही हैं। 


बे न्नी ० हर हि 
अत: इन स्त्रियों के सुखमण्डल और कमल में कुछ भी अन्तर 


नहीं है ॥ ३८॥।। 
इमानि मुखपद्मानि नियत मत्तपटपदा: । 
अम्बुजानीव फुन्नानि प्राथयन्ति पुनः पुन। ॥ ३६ ॥ 
फिर मतवारे भौंरे खिलें हुए कमल की तरह हो, इन 
मुखकसलों की वार वार अमिलाषा किया करते हैं ॥ ३६॥ 
इति चामन्यत श्रीमाचुपप्त्या महाकपिः | 
सेने हि गुणतस्तान समानि सलिलोझूवे) ॥ ४० ॥ 
इस अकार सोच विचार कर हनुसान जी ने उन सुन्द्रियों 


के मुखकमलों का और जलोत्पन्न कमलपुष्प का साहश्य 
साना ॥ ४० ॥ 
सा ठस्य शुशुमे शाला तामिः स्नीमिधि राजिता । 
शारदीब असन्ना चौस्तारामिरभिशोमिता ॥ ४१ ॥ 
अस्तु रावण की शयनशाल्रा, इन सव ललनाओं से 
शरतकाल के ताराओं से ससण्डित सिर्सल आकाश की तरह 
शोभायसान हो रही थी ॥ ४१॥ 
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सच तामिः परिवतः शुशुे राज्रसाधिपः 
यथा ह्य हुपति; श्रीमांस्तारामिरमिसंवत; ॥ ४२ ॥ 
| डसी प्रकार रावण स्वयं भी उन स्तलियों के वीच रहने से 
रागण युक्त चन्द्रमा की तरह सुशोभित्त हो रहा था ॥ ४२॥ 
याश्च्यवन्तेष्म्बराचाराः पृणयशेपसमावत्ता; । 
इमास्ताः सह्गता; कृत्स्ता इति मेने हरिस्तदा ॥ ४३ ॥ 
जो तारा पुण्थक्षीण होने पर आकाश से गिरते हें, थे ही 
धव तारा ख्रीरूप हो कर रावण के पास इकट्ठ हुये दे ॥ ४३ ॥ 
ताराणामिव सुब्यक्तं महतीनां शभाचिषास्‌ | 


प्रभा वर्णाप्रसादाश्व बिरेजुस्तत्र योपिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्योंकि सुन्दर अ्रकाश युक्त और विशाल तारों ही की तरह 
न स्त्रियों की चमक, रूप ओर प्रसन्नता देख पड़ती थी ॥8४४॥ 
व्यावत्तमुरुपीनसकश्रकीर्णवरभपणा: 
पानव्यायामकालेघु निद्रोपहतचेतसः ॥ ४१ ॥ 
उनमें से वहुत सी स््रियों के वाल ओर फूलो' के हार ढेढ़े 
मेढ़े हो गए थे और बढ़िया वढ़िया गहने बिखरे हुए पड़े थे । 
क्योंकि सद्यपान करने ओर गाने नाचने के परिश्रम से थक 
कर वे सब निद्रा के वश हो गई थीं ॥ ४४ ॥ 
व्यावचतिलकाः काश्चित्काश्चिदुद्आान्तनूप रा 
पाश्वे गल्तिहाराश्व काश्चित्परमयोषितः [| ४६ ॥ 


उनसें से किसी के माथे के तिलक मिट गए थे, किसी के 
नूपुर उल्दे सीधे हो गण थे और किसी किसी के टदूठे हुए हार 
उसके पास पड़े हुए थे ॥ ४६॥ 


4 
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मुक्ताहारावृताशचान्या; काश्चिद्विसस्तवाससः । 
व्याविद्धरशनोदामा; किशोर्य इव वाहिता: ॥ ४७ ॥ 
किसी छिसी के मोतियों के हार टूट गए थे, किसी के कपड़े 
उसके शरीर से ढीले हो खिसक पड़े थे, किसी की करधनी 
कमर के नीचे खसक पड़ी थी । वे स्थ्ियों थकी हुई और वोम 
उतारी हुई घोड़ियों की वरह अपने गहनों को इधर उधर पटक 
शयन कर रही थीं || ४७ ॥ 
सुकुण्डलघराश्चान्या विच्छिन्नमृद्तिस्रजः | 
गजेन्द्रस॒दिता; फुल्ला लता इब महावने || ४८ ॥ 
अनेक स्त्रियों के कानों के कुणग्डल गिर पड़े थे, मालाएँ दूट 
गई थीं और रगड़ खा गई थीं--मानों हाथियों से रौंदी हुई 
पुष्पलताएँ महावन में पड़ी दें ॥ ४८॥ 
चन्द्रांशकिरण!भाश्च हारा; कासांचिदृत्कटाः | 
हंसा इव व सुप्ताः स्तनसध्येषु योपिताम्‌ ॥४६॥ 
किसी किसी के-चन्द्रमा की किरणो' की तरह सफेद मोती 
के हार, बढुर कर स्तनो' के बीच में जा ऐसी शोभा दे रहें थे, 
सानें हंस सोते हो ॥ ४६ ॥ 
अपरासा च वैडूर्या; कादम्बा इव पत्षिणः । 
हेमदत्राणि चान्यासां चक्रावाका इवामवन्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्य ख्तरियो के पन्नों के हार रतने के वीच सें जलकाक की 
तरह शोभा दे रहे थे और अन्य ख्वियां के सोने के हार सिमिट 
कर स्तने| के बीच चकवा चकबी की तरह जान पड़ते थे ॥५०॥ 
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हंसकारणठवाकी्ाथक्रवाकी पशोमिता। | 
आपमा इव ता रेजुजेबनेः पुलिनैरिव ॥ ११ ॥ 
इसलिए वे सव स्तियाँ हस कारण्डव पक्तियों सद्दित और 
ब्राकों से शोसित नदियों की तरह तट रूपी जंघाओं से 
प्यमान हो रही थीं ॥ ५१ ॥ 
किलड्लिणीजालसड्लोशास्ता वक्रविपुलाम्वु जा+88 । 
भाषग्राह्य यशुस्तीराः सुप्ता नध इवावथु३ ॥ ४२ ॥ 
उन स्त्रियों के किद्धिणियों के समूह, सुबर्ण कमल की तरह 
» पड़ते थे। उनकी विलास भावनाएँ ग्राह के तुल्य ' थी 
के विविध शुण तट के समान थे। वे सोती हुई ख्लियाँ इसः 
पर नदी की तरह शोभायमान जान पड़ती थीं || ४२ ॥, 
सदुष्वज्ञ पु कासां चिर्नचाग्रेप्‌ च संस्थिताः। 
84 
क्रषभूवुश् मराणीव शुभा भूषणराजयः ॥ ४३ ॥ 
किसी किसी स्त्री के सुकोमल अज्जों में और किसी किसी के 
तों के अग्रसाग सें, आभूषणों की खरोंच भी ।भौरे की तरह 
'भा दे रही थी ॥ ४३ ॥ 
अंशुकान्ताश्व कासांचिन्युखमारुतकम्पिता; | 
७ ० & जप 
! उपयुपरि बक्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः | ४४ ॥ 
किसी किसी स्त्री के वल्च के अशख्जल उसके मुख पर लटक 
रहे थे और मुख से निकली हुईं श्वास से वारम्वार हिल कर 
अति शोभा दे रहे थे ॥ ४४ ॥ 


क्ैपाठान्तरे--/हेम विपुलाग्बुज्ञा: ।? “वक्रकनकाबु जा: वा ॥” 
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ता पताका इवोड्ध ता पत्नीनां रुचिरप्रभा:। 
नानावर्णाः सुवर्णानां वक्रमूलेपु रेजिरे || ५४ ॥ 
वे रंग बिरंगे ज़रदोज़ी के वस्न जो बहुत चमक रहे थे, 
जब श्वास के पवन से हिलते थे, तव वे पताका की तरह फह- 
राते हुये जान पड़त थे ॥ ४५॥ 
ववल्शुश्ात्र कासांचित्कुणठलानि शुभाचिपाम्र्‌ | 
मुखमारुतसंसर्गान्‍्मन्द' मन्दं सम योपिताग (। ५६ ॥ 
किसी किसी के कानों के कुण्डल मुख के पच्रन से धीरे 
धीरे हिलने लगते थे ॥ ४६ ॥ 
शकेरासवरगन्वैश् प्रकृत्या सुरभि: सुखः | 
तार्सा बदननिःश्वासः सिपेवे राबणं तदा || ४७ ॥ 


उन ख्तरियों की स्वाभाविक सुगन्धियुक्त एवं स्पर्श करने से 
सुखदायी, सुख से निकली हुईं सॉसों का पवन, शकरासव 
मद्य से ओर भी अधिक सुगन्धित हो, रावण को सुख उपजा 
रहा था ॥ ४७॥ 


रावणाननशक्ञात्र काश्रिद्रावश योषितः | 
सुखानि सम सपत्नीनाप्पाजिप्रन्युनः पुनः | ५८ ॥ 


रावण की कोई कोई स्री अपनी सौत के मुख को, रावण 
के मुख के भ्रम से, वार वार सूघ रही थी || ४८॥ 


अत्यर्थ सक्तमनसो रावणे ता वरस्तियः | 
अस्वृतन्त्रा; सपत्नीनां ग्रियमेवाचरंस्तदा || ५६ ॥ 
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वे झ्लियॉ भी जो रावण में अत्यन्त आसक्त थीं, मय के 
। चशे में चूर हो, अपनी सौतों के साथ शीतियुक्त व्यवह्वार कर 
« रही थीं॥ ४५६ ॥ 
+. वाहलुपनिधायान्याः पारिहायेबिभूपितान । 
अशुकानि च रम्पाणि प्रमदास्तत्र शिश्पिरे || ६० ॥ 
कोई कोई स्लियाँ अपनी ककनों से अलंकृत कलाइयों को 
ओऔर सुन्दर बच्चों को अपने सिर के नीचे तकिया के स्थान पर 
| रुख, सो रही, थीं ॥ ६० ॥ 
अन्या वत्षसि चान्यस्थास्तस्याः काश्चिट्युन भे जम । 
अपरा त्वह्मन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा झुज्ी ॥ ६१ ॥ 
ऊरुपाश्वकटीएष्ठटमन्योन्यस्य समाश्रिताः । 
परस्परनिविष्टाइयो मदस्नेहवशानुगा; ॥ ६२ ॥ 
अन्योन्यस्याइसंस्पर्शाशीयमाणा  सुमध्यमाः | 
- एकीकृतशुजाः सर्वा; सुषु पुस्तत्र योपितः ॥ ६३ ॥ 
एक स्त्री दूसरी ख्ली को छाती पर हाथ रखे हुए थो, कोई 
आपस सें एक दूसरे की श्ुजा को अपना अपना तकिया वनाए 
हुए थीं, कोई किसी की गोद में पड़ी और कोई एक दूसरे के 
वक्षःस्थल को अपना अपना तकिया बनाये हुये थी और कोई 
किसी की जाँच, कमर और बगल से ओर कोई किसो की पीठ 
से लिपट कर तथा परस्पर अद्गस्पर्श से अति असन्न हो, भुज्ञा 
से भुजा सिल्ा कर मदिरा के नशे में चूर, बड़े श्रेम से सो रही 
थी ॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
अन्योन्यशुजसज्नेण्‌ ख्तीमाला ग्रथिता हि सा | 
मालेव ग्रथिता सत्र शुशुमे मत्तपटूपदा ॥ ६४ ॥ 


न हर किला टलोरी आह लत वन उप तक, न वन आकर? हल 
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परस्पर एक दूसरे की झुजा रूपी सूत से गुथी हुईं खतरियों 
की वह माला ऐसी शोभा दे रही थी, मानों डोरे में शुथी हुई 
पुष्पमाला अमरों से युक्त हो शोभायमान होती हो ॥ ६४ ॥ 
लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात्‌ । 
अस्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुछुमोचयम्र्‌ ॥ ९४ ॥ 
बैशाख मास में फूली हुईं वेलों के फूल के ढेर, वायु के 
कारण एकत्र हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानें साला _की तरह के 
एक सूत्र में गुथे दवा ॥ ६५॥ 
व्यतिधेष्टितसुस्क धमन्योन्यभ्रमरा कुलस्‌ । 
आसीहनमिवोद्ध त॑ छ्लीवचः रावशस्य तत्‌ ॥ ९९ ॥ 
रावण की दिये का बह समूह एक बन की तरह सुशो- 
सभित था। उस बन में फूली हुई बक्षों की डालियों केशरूपी 
अमरों से भूषित हो, वायुवेग से परस्पर लिपटी हुईं सी मालूस 
पड़ती थीं ॥ ६5 ॥ 
उचितेष्वप्रि सुव्यक्त न तासां योपितां तदा | 
विवेक शक्‍्य आधातु भृषणाज्ञाग्वरत्तजासू ॥ ६७ | 
यद्यपि स्धियों के समरत आभूषण उचित रीति से यथा- 
स्थानों पर थे तथापि उनके परस्पर लिपटने से यह्‌ स्थिर करना 


कठिन था कि, इनमें कौन सा गहना है, कोन सी पुष्पमाला है 
अथवा उनका कौन सा अद्भ है॥ ६७ ॥ 


रागणे सुखसंविष्दे ताः ख्ियो विविधप्रभा३ | 
ज्वल्न्तः काश्वनां दीपा? ग्रेचन्तानिमिषा इच ॥६८॥ 


| 
# 
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रावण को इस समय निद्रावश देख, वहाँ के वे जलते हुए 
सोने के दीपक, मानें उन्र छवियों को, जो विविध प्रकार के 
आज्वार किए हुए थीं, एकटक देख रहे थे ॥ ६८ ॥ 
राजधिविश्रदैत्यानां मन्धरवाणां च योपितः । 


करकुसां चामपन्कन्यास्तस्य कामव्श गता; ॥ ६६ ॥ 
उन ख़ियों में कोई कोई तो राजर्षियां की, कोई कोई जाह्मणों 
की, कोई कोई दैत्यां की, कोई कोई गन्धर्वों' की स्लियाँ थीं ओर 
कोई कोई राक्षसें की कन्याएँ थीं, जिन्हें रावण ने अपनी प्रण- 
यिची बनाया था अथवा व्याहा था॥ ६६ ॥ 
युद्धकामेन ता। सर्वा रागणेन हताः खियः | 
समदा मदनेनैव मोहिता; काथ्विदागताः ॥ ७० ॥ 
डनसें से किसी किसी का रावण युद्ध में उनके पिताओ को 
हराकर छीन लाया था ओर काई कोई सदसाती युवतियों काम 
से सतायी जाकर स्वयं ही रावण के साथ चत्नी आई थां ॥७०[[ 
ने वत्र कांथ्र्मप्रदा प्रसद्य 
वीयोपपन्नेन शुणेन लब्धा | 
न चान्यकामापि न चान्यएर्वा 
बिना बराही जनकात्मजां ताम || ७१।॥ 
यद्यपि रावण चढ़ा पराक्रमी था; तथापि चरजेरी वह 
किसी सख्ली को ,हरकर नहीं लाया था, किन्तु सम्मान योग्य 
जानकी को छोड़ अन्य बहुत सी ल्लियोँ रावण के सौन्द र्यादि 


गुणों पर सुर्ध हो स्वयं ही उसके साथ चलो आई थों। इनमें 


# पाठान्तरे --- राक्षतानां च या; कन्या; । 7 
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ऐसी कोई सख्ती न थी जे। दूसरे को प्यार करती हो अथवा अन्य 
किसी पुरुष के साथ उसका संयोग हुआ हो | अथवा हनुमान 
जी ने वहाँ जितनी ख्लियाँ देखीं वे सव रावण को पति सममने 
वाली ख्ियाँ थीं | उनमें अकुलीन कुलटा एक सी न थी ॥*७१ ॥ 
न चाकुलीना न च हीनरूपा 
नादत्षिणा नालुपचारयुक्ता । 
भार्याउभवत्तस्थ न हीनसच्त्वा 
न चापि कान्‍्तस्य न कामनीया ॥ ७२ ॥ 
उन स्त्रियों में कोई खली कुलहीन, कुरूप, फूहर, हट्जार रहित 
ओर अशक्त न थी | उनमें ऐसी एक भी न थी, जिसको रावण 
न चाहता हो ॥ ७२॥ 


चभव वह्धिस्तु हरीश्वरस्य 
82835 6 
यदीदृशी राघवधमपत्नी | 
इमा यथा राकुसराज-भार्या३१ 
सुजातमस्येति हि साधुबुद्ध॥ ७३ ॥ 


उस समय साधुबुद्धि हचुमान जी ने अपने सन में सोंचा कि, 
जिस अकार रावण की ये ख्लियाँ अपने पति में अनुरागवती 
हैं, उसी प्रकार यदि श्रीरामचन्द्र जी 'की घमंपत्नी सीता भी 


राक्तसराजमभार्या--वथा स्वपतिस्मरणादिपु निरता ईदशी तथा 
रामस्मस्यणादिनिरता यदि राधवधर्मपत्नी तत्स्मरणादीनां विष्नो न कृत: 
'स्पादित्यथें: ; तदा अस्य रावशध्य सुजावम्‌ कल्याणमेवेत्यर्थ: इति साधु- 
चुद्ध॑ईरीश्वरत्व बुद्धिनिश्चयों चमूव | ( शि० ) 
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श्रीरामचन्द्र में अभी तक अज्ञुरागवती चनी हो और रावण 
द्वारा सीता के, श्रीराम के प्रति अजुराग में बाधा न पड़ी हो,तो 
रावण का कल्याण है ॥। ७३॥ 
पुनथ सोडचिन्तयदतिरूपो 
धत्॑ विशिष्ा गुणतो हि सीता | 
अथायमस्यां कतवान्महात्मा 
लंकेश्वर। कष्टमनायकर्म || ७४ ॥ 


इति नवमः सर: 


फिर हनुमान जी ने विचारा कि, निश्चय ही जानकी जी में 
पातिब्रत्यादि गुण विशेष रूप से हैँ ; क्‍योंकि ज्िस समय क्र र- 
कर्मा रावण सीता को पकड़ कर लिये जाता था, उस समय चह्‌ 
बुरी तरह रोती हुईं गई थीं, अतः उसका इन क्ियों में होना 
सम्मव नहीं ॥ ७४ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का नवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
बल्ले 48- 
दंशमः सग : 
-+४893-- 
तत्र १द्व्योपम मुख्य स्काटिक रत्नभपितम्‌ । 
अवेज्षभाणों हतुमान्दद्श शयनासनम्‌र ॥ १ ॥ 


१ दिव्योपमं--त्वयंध्य | (शि०) २ शयनाठतम --खद्वा । (गो) 
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तदनन्तर हनुमान जी ने उस शयनशाला में चारों ओर 
देखते देखते एक स्थान पर विविध रत्न विभूषित, रफटिक का 
बना स्वर्गीय पलंग जैसा एक बड़ा पलंग पड़ा दखा॥ १॥ 
दान्तकाश्वनचित्राह़े बेंड्येंश्च बरासनेः | 
महाईं स्तरणोपेतैरुपपन्न महाधनेः ॥ २ ॥ 
उस पत्र पर दाथीदाँत और सोने से चित्रकारी (नक्काशी 
का काम) की गयी थी और जगह जगह पन्न जड़े हुए थे । उसके 
ऊपर बड़े मूल्यवान्‌ और कोमल विछोने विछे थे ॥ २॥ 
तस्य चेकतमे देशे सो&यमालाबिभूषितम्‌। 
ददर्शा पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस शयनशाला में एक विशेष स्थान पर सफेद रंग का, 
चन्द्रमा की तरह चमकता, एक छत्र रखा था। वह छतन्र दिव्य- 
पुष्पों की माला से भूपित था ॥ ३ ॥ 
जातरूपपरित्षिप्त चित्रभानुसमग्रभम । 
अशोकमालाबिततं ददर्श परसासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ खुबणं का वना हुआ, सूयेसस चमकीला और अशोक 


पुष्पों की माला से अलडकृत एक पलेंग हलुमान जी ने देखा 
॥ ४॥ 


वालव्यजनहस्ताभ्रिवीज्यमान' समन्ततः । 
गन्वैश्च विविधेजप्टं वरधूपेन धूपितम्‌॥ ४॥ 

. इस पतंग के आसपास सुन्दर पुतलियों हाथों में चेंबर 
ओर पंखा से हवा कर रही थीं । वहों पर विविध प्रकार के इत्र 
रखे हुए थे और उत्तम सुगन्धि की धूप जलन रही थी, जिससे 
वद स्थान सु वासित हो रहा था॥ ४ ॥ हर 
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परमास्तरणार्तीणोमाविकाजिन (संबृतम्‌ । 
रे ० ९, 
दाममिवरमाल्यानां समन्‍्तादुपशोमितम ॥ ६ ॥ 
बह पलछु कोमल पशसीने से सढ़ा था, कोमल विस्तर 
उस पर चिछे हुये थे । उसके चारों ओर फूलों के हार लटक 
रहे थे ॥ ६ ॥ 
तस्मिल्लीमृवसझ्ञाश' प्रदीक्तोचर मकुण्डलम । 
लोहिताज्ञ' महावाहु' महारजतवाससभ्‌ ॥ ७ ॥ 
उस पत्चद्भ पर काले मेघ की तरह काले रंग का, कानों में 
उत्तम और चमकते हुए कुण्डल पहिने हुए, लाल लाल नेत्रो 
वाला, वड़ी सुजाओ' वाला, कलातबचू के कास के कपड़े घारण 
किए हुए | ७ ॥ 
लोहितेनाजुलिप्ताड़' चदनेन सुगगंपिना | 
संध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतडिद्गणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सब शरीर में लाल चन्दन लगाए, दामिनी सहित सन्ध्या 
कालीन लाल बादल की तरह शोभावयसान किए हुए ॥ ८ ॥ 
चृतमामरणदिंव्ये! सुरूप' कामरूपिणम्‌ | 
सवच्चनभुल्मात्य प्रस॒ुप्तामत से दरस ॥ ६ ॥ 
दिव्य गहने पहिने हुए, सुस्वरूप, कामरूपी राबण, उस 
पर पड़ा हुआ, ऐसा जान पड़ता था, सानें/विविध प्रकार की 
लताओ ओर माड़ियो से पूण मनन्‍्द्राचल पर्वत पड़ा सो रहा 
हो ॥ ६ ॥ 


१ आविकाजिन - ऊर्णायुचर्म' [ गो० ] 
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क्रीडित्येपरतं रातों वरामरणभूषितस्‌ । 
प्रियं राजचसकन्यानां राकसानां सुखावहम || १० ॥ 
रावण रात को विहार करते करते थका हुआ, मद्रापान 
किए हुये था। वह राक्षस-कन्याओ' को प्रिय था और राक्षसो 
को सख देने वाला था ॥ १०॥ 
पीत्वाउ्प्युपरतं चापि ददश स महाकपिः । 
भाखरे शयतने वीर प्रसुप्त राज््साधिपम्‌ ॥ ११॥ 
मदिरापान एवं स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके ठप्त हो सुबर्खे 


से चमचमाते पलद्भ पर शयन किये हुये बीर राक्षसराज को 
हनुमान जी ने देखा ॥ ११। 


निःश्वसंत यथा नाग रावणं बरानरप मं | 
आसाद्य परमोह्विग्नः सोड्पासप त्सुमीतवत् ॥ १२॥ 


अथारोहणमासाधथ वेदिकांतरमाश्रितः । 
सुप्त राचसशाइंलं ग्रज्ञते सम महाकपिः )। १३ ॥ 


सोते में रावण नाग की तरह श्वास छोड़ रहा था। 
हसुमान रावण को देख घवड़ा कर डरे हुए सनुष्य की तरह 
उस जगह से कुछ दूर हट कर सीढ़ी को आड में एक चवबूतरे 
पर खड़े हो गए ओर वहाँ से राक्षसराज को देखने लगे। 
॥ १२॥ १३ ॥ 


शुशुमे राचसेंद्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम्‌ ) 
गंधहस्तिनि संविष्ठे यथा प्रख्व्ण महत्‌ ॥ १४ ॥ 


। 
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सोते हुए रावण का पलह्ञ ऐसा शोभायमान हो रहा था, 
जैसे वह पहाड़ी करना शोभावमान होता है, जिसके निकट 
सदसत्त हाथी सोता हो ॥ १४ ॥ 
काञ्चनाइुदनद्री च ददर्श स महात्मन/ 
विजक्षिप्तो राज्सेन्द्रस  भ्ुजञाविन्द्रष्यजोपमो ॥ १४ ॥ 
रावण की दोनो भ्ुजायें जो वाजूबन्दों से अलडकृत थीं 
ओर जिनको पसार कर वह सो रहा था, इन्द्रध्वल की तरह 
जान पड़ती थीं ॥ १५ ॥ 
ऐरावतबिपाणाग्रेरपीडनकृतत्रण । 
पजोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतौ ॥ १६ ॥ 
उसकी दोनों भुजाओं पर ऐरावत के दोतों के आघात के 
चिह् थे | कंधों पर वजत्न के आघात के निशान थे। सुदर्शनचक्र 
के लगने के भी उसकी दोनों भुजाओ' पर निशान बने हुए 
थे॥ १६॥ 
पीनौ समसुजातांसो संहतोी बलसंयतों । 
सुलक्षणनखादगुष्ठी सद॒गुलीवललक्षितों ॥ १७ ॥ 
उसकी दोनो लम्बी सुजाएँ मोटी और शरीर के अनुरूप 
एवं वलयुक्त थीं। उप्तकी अंगरुलियाँ और अंगूठे) के नख सुलक्षण 
युक्त थे और अंशुलियों सुन्दर सुन्दर अंगूठियों से भूषित 
था ॥ १७॥ 
संहतौ परिधांकारा च॒तो करिकरोपमों। 
विक्षिप्तौ शयने शुअरे पंश्वशीर्षाविवोरगौ॥ १८॥ 
( रावण की भुज्ञाएँ, ) मोटी, परिघ के आकार चाली, द्वाथो 
की सू ड़ की तरह उतार चढ़ाव की और पत्ह्न पर फेली हुई 
ऐसी जान पड़ती थीं; सानों पाँच सिर वाले सर्प हों॥ १८ ॥ 


882... 
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शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना । ह 
चन्दनेन पराध्येंन सनुलिप्तो खलंकृतो ॥ १६ ॥ 
खरहा के रक्त की तरह लान, सुगन्धित, शीतल एवं उत्तम 
चन्दन तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों से लिप्त वे दोनो भुजाएँ 
सुन्दर आभूषणों से अलडःक्ृत थीं ॥ १६ ॥ 


उत्तमस्व्रीविमुद्तो गन्धोचसनिषेवितो । 
यक्षपन्‍्नगगन्धवे देवदानवराबियों ॥ २० ॥ 
सुन्दरी स्त्रियों के आलिंगन से मर्दिति, अत्यन्त सुगन्धित 
इव्यो से सेवित, यक्ष, नाग, गन्धव, देव और दानवो' को रुत्ा 
देने वाली ॥ २० ॥| 
दरदर्श से कपिस्तस्य वाहू शयनसंस्थितौ | 
मंदरस्यांतरे सुप्ती महाही रुषिताविव ॥ २१ ॥ 
ओर विछौने पर फैल्ली हुईं दोनो' ुज्ञाओं को हलुमान जी 
ने देखा । उस समय वे दोनो आुजाएँ ऐसो जान पड़ती थीं, सानो 
मन्दराचल पवत की तल्लेटी में दो कद सर्प सो रहे हो ॥२१ 
तास्यां द परिपूर्णाभ्यां भ्ुजास्यां राज्षसेश्वरः । 
शुशुभेज्चलसद्भाशः घृज्ञाभ्यामिव संदर। ॥ २२ ॥ 


उन दोनो भुुज्ञाओ' से रावण, दो शिखरों' से शोमिः 
सन्द्राचल की तरह शोभादमानच हो रहा था ॥ २२॥ 


चूतपुन्नागसुरभिवकुल्ञोत्तमसंयुत+ । 
मुश्टन्न्रससंयक्तः पानगंधपुरः सर; ॥| ०३ ॥ 


री 
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तस्य राक्षस सिहस्य निश्चक्राम महामुद्धात्‌ | 
। शुयानस्पष विनिःश्वासः परयन्निव तद्गृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस राक्षप्तराज रावण केगबड़े सुख से निकनी हुई साँसे 
जो आम, नागकेसर और मौलसिरी के पुष्पों की सुगन्धि से 
सुबासित थीं तथा जिनमें षड़्रस युक्त अन्न तथा शराव की गन्ध 
सिश्चित थीं, उस सम्पूर्ण शयनशाला को सुवासित कर रहीं 
थीं ॥ २३ ॥ १४ ॥ 
मुक्तामशिविचित्रेण काश्वनेन विराजिताम्‌ | 
ु मुकटेनापबृतेन 'कणएडलोज्ज्वलिताननस्‌ | २३ ॥ 
विचित्र मोतियों और मणियों के जड़ाऊ सोने के मुकुट से. 
जो सोते में अपूने स्थान से कुछ खसक्र गया था तथा कुण्डलो 
से उसका सुख बड़ा सुन्दर जान पड़ता था ॥ १४ ! 
रक्तचंदनदिग्घेन तथा हारेण शोमिना | 
पीनायतविशालेन वच्षत्तामिविराजितम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसका सॉसल और चौड़ा वक्षःस्थल लाल चन्दन और 
सुन्दर हार से अलडकृत था ॥ २६ ॥ 
पाण्ड्रेशापविद्ध न त्ौमेण ज्षतजेतलणम । 
महाहँण सुसंबीत पीनेनोत्तमवाससा ॥ ,२७ ॥ 
वह सफेद रेशमी घोती पहिने हुए था और बढ़िया पीले 
रंग का डुपट्टा ओढ़े हुए था॥ २७॥ 
मापराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं शुजद्भबत्‌ | 
गान महति तोयास्ते प्रसुप्तमिव कजञ्लरम्‌ ॥ २८ ॥ 
१ अपइत्ते न--स्थानात्किंचिब्चलितेन । ( गो० ) 


ते 
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रावण सोता हुआ उर्दों के ढेर की तरह जान पड़ता था। 
चह सॉप की फुफकार की तरह साँस लेता हुआ, पत्द्भः पर 
पडा ऐसा सो रहा था; मानों गड्डा जी के गहरे जल में पड़ा 
सोता हो ॥ २८॥। 
नै 6२२ (५ तैश 0 5 
चतुर्मिः काअनैर्दपिर्दी प्यमानेश्वतुदि शम्र्‌ । 
प्रकाशीकृतसर्वान्न' सेथ॑ विद्युदगणैरिव ॥ २६ ॥ 
उसके चारों ओर चार सोने के दीपक जल रहे थे । उन 
दीपकों के प्रकाश से उसके शरीर के ,समस्त अझ्ल वैसे दी 
चमक रहे थे , जैसे विजलियों से वादल ॥ २६ ॥ 
पादमूलगताश्वापि दुदर्श सुमहात्मनः । 
पत्नी; स॒ प्रियमार्यसथ तस्य रक्तःपतेग हे | ३० ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, उस पत्निश्रिय राक्षसराज रावण 
की शयनशाल्ा में, रावण के पैताने उसकी पत्तनियाँ पड़ी 
- हैं। ३० ॥ 
शशिप्रकाशवदनाश्चारुक्ुण्डलभूषिताः । 
अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथप+ ॥ ३१॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, उन स्त्रियों के मुखमण्डल, चंद्रमा 
$की तरह चमचमा रहे थे। उनके कानों में श्रेष्ठ कुग्डल उनकी 
शोभा बढ़ा रहे थे और उनके गलों;में बिना [कुम्हलाये ताजे 
फूजशे' की मालाएँ पड़ी हुईं थीं॥ ३१॥ 
नृत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रयुजाइगा; | 
पराभरणधारिणएयो निषण्णा! ददशे हरिः || ३२ ॥ 
१ निपण्णा:--शयानाः | ( गो० ) 


कननननम«न, 
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हनुमान जी ने देखा कि, वे सब ख्ियों जे! रावण की 
श्ुुजाओं के वीच तथा गोद में पड़ी थीं नाचने गाने में निपुण 
थीं और अच्छे अच्छे गहने पहिने हुए, सो रही थीं ॥ ३२॥ 
वजवैड्यंगर्माणि श्रवणान्तेष योपितास । 
0 ४ कप का कप 
दद॒श वापनायांन कुणडलान्यक्भदांव व ॥ ३३ ॥ 
उनके काने में सोने के तथा हीरों पन्‍्तें के जड़ाऊ कर्णफूल 
लटक रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि, वे लियाँ सुज्ञाओं में 
जे। वाजूबन्द पहिने हुए थीं, भुजाओं' का तकिया लगाने से, वे 
भी कानों के पास कुण्डलें के साथ शोभायमान हो रहे 
थे॥ ३३ ॥ 
तासां उन्‍्द्रोपमैवक्त्रेः शुमैललितकुण्डलैः | 
विरशाज विमानं तन्‍नमस्तारागणैंरिव ॥ ३४ ॥ 
उन ख्ियें के चन्द्रसा के समान मुखों और सुन्दर कुण्डलों 
से बह स्थान ऐसा शोभायसान हो रहा था, जेसे तारों से 
आकाश की शोभा होठी है ॥ ३४ ॥ 
मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योपितः | 
तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमा: ॥ ३४ ॥ 
मदिरा के नशे में चूर हो तथा नाचने गाने के परिश्रम से 
अत्यन्त खिन्न हो कर, जहाँ जिसे जे। जगह मिली वहीं पड़ 
कर, वह सो रही थी॥ ३४ ॥ 
अड्डह रैस्तथेवान्या कोमलैनू चशालिनी | 
पिन्यस्तशुमसर्वाद्ली प्रसुप्ता वरवर्णिनी ॥ ३६ ॥ 
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केई कोई मनोहर केामलाड्ी कामिनी निद्रावस्था में अपर 
कोमल हाथो' को हिला डुला रही थी, जिसको देखने से ऐसा! 
जान पड़ता था, मानें वह हाव भाव दिखा कर नाच रही 
हो ॥ ३६ || 
कार्चिद्वीशां परिष्वज्य ग्रसुप्ता संप्रकाशते । 
महानदीग्रकीणेंव नलिनी पोतमाशिता ॥॥ ३७ | 
कोई ख्ी बीण। को अपनी छाती से लिपटा कर सो जाने 
से ऐसी जान पड़ती थी, मानां नदी की धार में ड्ूबती हुईं कम- 
लिनी सौभाग्यत्रश किसी नाव से जा लिपटी हो ॥ ३७ ॥ 
अन्या कक्षमतेनेव मडइकरेनासितेज्षणा । 
प्रतुप्ता माभिनी माति बालपुत्रेव चत्सला ॥ ३८॥ 
कमल के समान लेत्र बाली कोई सखी मड्डूक नामक वाद्य 
(वाजा) विशेष के वग़ल में दवा, वैसे ही सो रही थी, जेसे केई 
वबालवत्सला स्लरी अपने बालक के बगल में दवा सो रही 
हो।। ३६ || 
पटह चारुसवाड़ी पीव्य शेते शुभस्तनी । 
चिरस्य रमणं लब्ध्या परिष्वज्येव भामिनी || ३६ ॥ 
केाई शुभस्तत्ी तवल्ा बजाते वजाते (सारे नशे के) उसी पर 
मुकी हुई से रही थी। मानें केई ज्ली चहुत दिनों वाद अपने 
पत्ति को पा कर, उससे लिपट रही हो! ३६ || 
काचिहंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना । 
रह; प्रियतर्म गृहद्य सकामेव च कामिनी || ४० ॥ 
कोई कमललोचनी वंशी को पकड्ट कर सो रही थी, मानों 


कोई कामिली एकान्‍्त में कामातुर हो, अपने प्यारे को पकड़ 
रही हो ॥ ४० ॥ ह 
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विपश्वीं परिगह्यान्या नियता नृत्त गालिनी | 
निद्रावशमनुप्राप्तो सहकान्तेव भामिदी ॥ ४१ ॥ 
कोई नाचने वाली सख्ती वीणा को पकड़ कर ऐसे सो रही थी 
सानों अपने पति के साथ पड़ी सो रही हो ४ ४१॥ 
अन्या कनऋम्ह्वाशैम दुपीनेमनोरमः | 
मदड़' परिपीव्याह्ः प्रतुप्त मचलोचना || ४२ ॥ 
कोई कोई मदसाते नयनों बाल्ली अपने सुबर्ण सदृश, कोसल 
एवं मॉसल और सन्दर अड्डों से सुदंग को लिपटाए और नयन 
मूं दे सो रही थी ॥ ४२ ।। 
भ्ुजपार्श्वान्तरस्थेन कक्गेन कृुशोद्री । 
पशवेन सहोनिन्धा सुप्ता मदकतश्रमा ॥ ४३ ॥ 
एक कुशोद्री रति के श्रम से थक कर, अपनी भुजाओं में 
ढोलक को दबाए सो रही थी ॥| ४३॥ 
डिणिडिमं परिगुह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा | 
प्रसुप्ता तरुण वत्सप्ुपमुद्य व भामिनी ॥ ४४ ॥ 
कोई डसरूप्रिय स्ली, उमझः को छाती से चिपटार ऐसे पड़ी 
सो रही थी, मानों कोई वालचत्सा कामिती अपने बच्चे को 
छिपाए पड़ी सोंत्ती हे। ॥ ४४ । 
काचिदाउम्बरं नारी श्ुजसंयीगपीडितम्‌ । 
कृखा कमलपत्राज्षी प्रसुप्ता मदमोहिता || ४४ ॥ 
केई कमलतनयती सदिरा के नशे में वेहोश हो, आडस्वर 


नाम के बाजे को झ्ुजाओं में दवाए से। रही थी ॥ ४५॥ 
बा० रा० छु०--११ 


जन के अच्न्‍नन 





ब्न्याह. 


कम 
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कलशीमपविध्यान्या असुप्ता भाति भामिनी | 
पसल्ते पुष्तशबला मालेब परिमार्जिता || ४ ६ ॥ 
एक औरत जल के कतसे ही को लिपटा कर, सो गईं थी | 
कलसे के जल्न से वह तर थी | इससे उसकी ऐसी शोभा जान 
पड़ती थी, भानों बसन्तकाल सें फूलों की माला को ताजी 
( कुम्हल्लाने न पावे ) रखने के लिए, उस पर जल छिड़का 
गया हो॥ ४६॥ 
के + पु 6 
आशिस्थां च कुचे का्वित्सुवर्णकलशोपमौ | 
उपशह्यावला सुप्ता निद्रतलपराजिता || ४७७ || , 
कोई अवल्ा अपने दोनें हाथों से सोने के कलसे की तरह 
अपने दोलनें कुचें को ढक कर, नींद के मारे, पढ़ी से रही 
थी ॥ ४७ ॥ 
सन्या कमलपत्राजी पूर्ण नुस्दशानना | 
अन्यामालिहय सुश्रोणी असुप्ता मदविह्वला ॥ ४८॥ 
एक पूर्णचन्द्राननी एवं मलेनयनी, दूसरी एक सुन्दर 
नितम्व वाली स्ली को, चिपदाए हुए नशे में चूर पड़ी सो रही 
थी ॥ ४८ ॥ हि 
आतोधद्यानि विचित्राणि परिष्वज्यापरा; ल्लियः |... 
निपीव्य च कुचे। उुप्ता; काम्रिल्यः काइकानिव ॥४६॥ 
इसी प्रकार अन्य खियाँ भी अनेक प्रकार के वाजों को अपने 
उतनी से दबाए सो रही थीं। सालों कामी पुरुषों से ये अपने 
कुंचो को सर्देच कराती हुईं पड़ी हो' ॥ ४६ ॥ 
है 
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तासामेकान्तविन्यस्ते शयाना शयते शुमे | 
ददश रूपसम्पन्तामपरां स कपिः स्वियम्‌ || ४० ॥ 
अन्त में हनुमान जी ने देखा कि अलग एक सुन्दर सेज 
पर, अपूर्य रूपयोवनशालिनी एक स्त्री पड़ी सो रही हे ॥ ४५०। 
मुक्तामणिसमायुक्तेमुपणेः सुविभूषिताम्‌ । 
पिभ्ृषयन्तीमिय तत्सवश्रिया भवनोत्तमम ॥ ४१ ॥ 


मणियों और मोतियों के जड़ाऊ विविध भ्रकार के भूषणों 
को पहने हुए वह ख्री अपने सौंदर्य से मानों उस उत्तम भवन 
को अलडन्कृत कर रही थी॥ ४१॥ 
गौरी कनकवर्णाड्रीमिश/सब्त/पुरेश्वरीम | 
कपिय॑न्दोदरी तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌ 
सतां दृष्ठा महावाहुमू पितां मारुवात्मजः || १२ ॥ 
तकयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा | 
हर्षेण सहता युक्तो ननन्‍द हरियूथप३ ॥ ४३ ॥ 
उसके शरीर का रह गौर था ओर सुचर्ण की तरह उसके 
शरीर की कांति थी | बह सारे रनवास को खस्लियों को स्तरामिनी, 
रावण की प्यारी और परम रूपचती मन्दोदरी थी। महावाहु 
पवन-ननन्‍्दन हनुमान जी ने उस स्वाभरणभूषित, मन्दोद्री 
की सुन्दरता और जवानी को देख उसे सीता समझा ओर 
इससे उनका आनन्द उत्तरोत्तर बढ़ता गया ॥ ५२ ॥ ४३॥ 
आस्फोटयामास चुजुम्त पुच्छे 
नननन्‍द चिक्रीड जगौ जगाम | 





१४२ सुन्दरकाण्डे 


स्तम्मानरोहन्निषपात भूमो 
निदशंयन्स्वा प्रकृति कपीनाम ॥ ५४ ॥ 
इति दशमः: सगे: ॥ 
वानरी प्रकृति के वशवर्ती हो, हनुमान जी मारे हष के 


पूँछ को झटकारने ओर चूमने लगे। ये खंसे पर वार वार 
चढ़ने और वहाँ से नीचे भूमि पर कूदने लगे ॥ ५४ ॥ 


सुन्द्रकाण्ड का दूसवा सगे पूरा हुआ | 
० दी 2-+ 
श्कादशः घगः 
ल्ज्ज्ड 8६8--- 
अवधूय च तां बुद्धि बरभवावस्थितस्तदा । 
जगास चापरां चिंतां सीतां प्रति सहाकृपिः ॥ १ ॥ 


हनुमान जी ने अपना वह निश्चय कुछ ही देर वाद बदल 
दिया । वे स्थिर हो कर वैठ गए और सीता जी के बारे में फिर 
सोचने लगे ॥ १॥ 
न रामेण वियुक्ता सा सप्तुमहंति/भामिनी | 
न भोक्त नाप्यलंकत न पानसुपसेवितुस ॥ २॥ 
वे मत ही मन कहने लगे कि, सीता पतित्रता होकर श्रीरार 
के वियोग में न तो इस प्रकार सो ही सकती हैं, न खा सकर्त 


हैं, न अपना रू गार कर सकती हूं और न मदिरा ही पी सकते 
हैँ ॥२॥ 
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नान्‍्यं नरमुपस्थात्‌ सुराणामपि चेखरम्‌ | 


न हि रामसमः कश्चिटिचते त्रिदशे्वापि ॥ ३ ॥ 
अन्य पुरुष का तो पूछना ही क्‍या, वह देवताओं के राज्ञा 
इन्द्र को भी अपना पति नहीं समझ सकतीं। क्योंकि श्रीराम- 
चन्द्र जी के सामने देवताओं में सी कोई नहीं है| ३ ॥ 


३ का आकर 


अन्येयमिति निश्चित्य पानभूमी चचार सः | 
क्रीडितेनापरा: कलान्ता: गीतेन च तथा पर( $॥ ७॥ 
“...नृत्तेन चापराः क्लान्ता; पानविश्रह॒तास्तथा । 
मुरजेषु मुदड्“ंपु चेलिकाठु च संस्थिताः ॥ ५ ॥ 
अतः यह कोई और ही स्ली है। इस प्रकार अपने मन में 
ठहरा, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी स्रीता जी के दर्शन की अमिलाषा 
किए हुए पुनः रावण की मदशाला में विचरने लगे। बहा 
उन्होंने देखा कि, कोई सख्ती खेल से, कोई गाने से और कोई 
नाचते नाचते थक कर और कोई नशे में चूर हो कर ओर मुरज, 
अथवा मृदड्छ, का सहारा ले चोली कसे सो रही है ॥ ४ ॥ ५॥ 
तथास्तरणपरुख्येष्‌ संविष्टश्चापरा; ल्वियः । 
अड्जनानां सहसे ण भूपितेन विभूषणेः ॥ ६ ॥ 
कोई सुन्दर विस्तरों पर यथानियम पड़ी सो रही थी। 
वहाँ पर हजारों ज्लियाँ भूषणों से सजी सजाई पड़ी सो रही 
थीं॥ ६॥ 
रुपसल्ापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा । 
देशकालामियुक्तेन युक्तवाक्याधिधायिना ॥| ७ ॥| 


अकलृल्‍नन 
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रताभिरतसंसुप्त' ददश हरियूथपः | 
तासां सध्ये महावाहुः शुशुभे राजसेश्वर। ॥ ८ ॥| | 
हनुमान जी ने देखा कि उनमें से कोई स्ली तो अपने रूप 

का बखान करने में कोई गान का अर्थ समका सममा कर, कोई 
देशकालानसार वार्तालाप करते करते, कोई उचित बचन बोलते 
बोलते और कोई रतिक्रीडा में रत हो, साई हुईं थी। उनके 
बीच सें पडा सोता हुआ सहावाहु रावण ऐसा शोभायमान हो 
'रहा था )। ७॥ ८॥ 

गोष्ठे महति मुख्यानां गर्बा मध्ये यथा बप११॥३.. 


स राच्सेन्द्रः शुशुमे तामि। परिवतः स्वयम ॥ ६ ॥ 
जैसे किप्ठी चडो गोठ में, गोओं के वीच साँड शेभायमान 
होता है उसी प्रकार स्वयं राक्षसेन्द्र रावण उन स्त्रियों के बीच 
शेामायमान हे। रहा था ॥ ६ ॥ 
करेणुभियथारण्ये परिकीर्शों महाहिप॥ | 
सवकामरुप॑तां च परनभ्मि सहात्मन। ॥| १० ॥ 


जिस प्रकार किसी बन सें हथिनियों के बीच महागज शेमित 


होता है। रावण की पानशाला में किसी वात की कमी न ५ 
थी ॥ १०॥ 


ददर्श कपिशादलस्तस्य रक्ष/पतेयू है । 
मुगाणां महिपाणां च बराहणां च भागशः ॥११॥ 


कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से, रावण की उस पानशात्रा में 


हिरनों का, भेंसो का आर शूकरों का साँस, अत्ग अलग रखा 
हुआ देखा॥ ११ ॥ [ 


न न 
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तत्र न्पस्तानि मांसानि पांनमसौ दद्श सः । 
प ७ हक 
/  रोक्सेषु च विशालेपु भाजनेघ्धसक्षिताव ॥ १२॥ 
ददश कपिशादलो मयूरान्कुक्कुटांस्तथा । 
वराहवार्भाणसकान्दधितौवर्च लायुतान || १३॥ 
शल्यान्मृगमयूरांथ हलुमानन्यवैज्ञत | 
क्रकरानिविधिधान्सिद्धांशकोरानधधक्षितान्‌ || १४ || 
हजुमान जी ने उस पानशाला में कोने के पात्रों में रखे हुए 
»आओर अधखाए हुए, मुरगों और मोरों के मॉस देखे। शूकर, 
जंगली बकरा (जिसके लंबे कान होते है) सेही, हिरनों और 
मोरों के मास, वहाँ दही ओर निमक से लपेटे हुए हलुमान जो 
ने देखे। विविध प्रकार से बनाए हुए तीवरों और चकोरों के 
माँस अधखाए हुए वहाँ देख पड़े ॥ १२९॥ १३॥ १४॥ 
महिषानेकशल्यांश छागांश्व कृतनिष्ठितान्‌! । 
लेब्राचुचावचान्पेयान्भीज्यानि विविधानि च ॥ १४॥ 
सेंसें, एकशल्य मत्त्यों, (मछली जिसके एक कॉटा होता है) 
ओर बकरो' के सली भाँति पकाए हुए माँस वहा रखे थे ) इनके 
. अतिरिक्त अन्य विविध अकार के चाटने, खाने ओर पीने के 
पदार्थ भी वहाँ रखे थे ॥ १४ | 
तथाम्ललवणोचंसैरितिधिर रागपाएडबै:३ 
भा 
दारनू पुरकेयरैरपविड्ध महाधने; । १६ ॥ 
१ कतनिष्ठितानू--पर्यातपककान्‌ | (मो०) २ राग:--श्वेततर्षपः । 
(गो०) ३ घाए्डवा:--घडरससंयोगझृतामदयविशेषा: । (यो ०) 


| 


१४६ सुन्दरकारडे 


इनमें वहुत से तो चरपरे, खट्ट और निमकोन पदार्थों से , 
मिश्रित थे । फिर सफेद सरसें के बनाए हुए पड़्रस पदार्थ भी 
थे । किसी किसी पीने के पात्र में वहूमूल्य हार, नूपुर ओर 
विजायठ पड़ हुए थे ॥ १६ ॥ 
पानभाजनविज्षिप्तेः फ्लेश विविधैरपि । 
कृतपुष्योपहारा भ्रधिकां पृष्यति श्रियम्र ॥ १७ ॥ 
ओर कहीं प्यालो' में अनेक)प्रकार के फल रखे थे | उस 
पानशाला में इधर उधर पड़े हुए फूल वहाँ को अत्यन्त शोभा 
बढ़ा रहे थे ॥ १७ ॥ 
तत्रतत्न च विन्‍्यस्तेः सुश्लिष्दे! शयनासमेः । 
पानभभित्रि ना वहि प्रदीप्तेवोपलच्यते ॥ १८ ॥ 
जहाँ तहाँ कोसल विस्तरो' सहित पत्ँग पड़े हुए थे। वह 
पानशाला अग्नि के बिना ही अग्निसम चमक रही थी ॥ १८॥ 
बहुप्रकारैविविषेवरसंस्कारसंस्कृते; । 
मांसेः झुशलसंयुक्त पानममिगतेः पृथक || १६ ॥ 
बहुत से और विविध प्रकार के निपुण पाचकें [रखोइयों] 
द्वारा अच्छे प्रकार से पकाए हुए माँस, पानशाला में अलग 
अलग रखे हुए थे ॥ १६ ॥ क्‍ 
शदिव्या; प्रपन्नार विविधा; सुरा। झृतसुरार भ्रपि | | 
शकरासवमाध्यीकपुष्पासवफलासबाः || २० || 
साँसें के अतिरिक्त वारुणी जाति की सद्रा तथा अन्य 
विविध प्रकार की साफ और वनतावटी शरादें सी वहाँ थीं। चीनी 
१ दिव्या:---वारुणीजातीयाः | [ गो० ] २ प्रसन्ना: --निष्कल्मषाः | 
[गो० ] ३ झतसुरा:--ऋत्रिमसुरा. | [ गो० ] 
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की, शहद की, फूलों [महुआ आदि के फूलों से खींची हुई] छी 
ओर फल्तों से सींचो हुई शराब भी वहां रखी हुईं थीं ॥ २० ॥ 

वासचूर्यथ ऋविविभेम टास्तैस्तेः पृथक्प वक | 
सन्‍्तता शुशुमे भूमिमाल्येश्च बहुसंस्थितै; | २१ ॥ 
हिरण्मयेंश्व विशिधर्माजनैः'स्फा्टिकैरपि | 
जाम्बूनदमयैश्चान्ये: करकैरमिसंबता || २२ ॥ 
अनेक प्रकार के साफ किए हुए सुगन्धित मसाल्ों से 
बसाए हुए मास और मदिराएँ वहाँ अलग अलग रखी थीं। 
वहपानशाला फूलों के ढेरों से, सुवण कलसो' से, स्कृष्टिक के 
पात्रो' से और सोने के गेडुओं से परिपूर्ण थी ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
राजतेप च कुम्मेप जाम्बूनदमयेप च। 
पानश्रेष्ठं तथा भूरि कपिस्तत्र दद्श सः ॥ २३ ॥ 
हछमान जी ले देखा कि, कहीं चाँदी के ओर कहीं सोने 
के बड़े बड़ पात्रो' में अच्छी अच्छी शराबें भरी हुई ढँ ॥२३॥ 
सोड्पश्यच्छातकुम्भानि शीधोमणिपयानि च 
राजतानि च पूर्णानि भाजनाति महाक्ृपिः | २४७ ॥ 


हनसान जी ने और भी देखा कि, सुबर्ण, मणि और 
घॉदी के-पात्रो में मदिराएँ भरी हुईं हैं ॥ २४ ॥ 


कविदर्धावशेषारि कवित्पीपानि सवशः | 


क्चिन्नेव प्रपीवानि पानानि से ददश ह ॥ २४ ॥ 


2, ८३, 3. 


अध्प।ठान्तरे-- विविधेद्द ब्या, 
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हनुमान जी ने देखा कि, उन पात्रो' में कोई तो आधे 
खाली थे, कोई बिल्कुल खाली थे ओर कोई ज्यों के त्यों लबा- 
लब भरे हुए थे ॥ २४॥ 
कविदुच्यांश्व विविधान्क्रचित्पानानि भागशः । 
क्चिदन्नावश॒षाणि पश्यन्ये विचचार ह || २६ ॥ 
किसी स्थान में विदिध प्रकार की भोजन-सामग्नी और 
पीने योग्य सद्रा सजा कर रखो हुईं थी। कहीं पर भक्ष्य 
पदार्थ आधे खाए हुए पड़े थे। इन सव वस्तुओं को देखते 
मालते हनुमान जी वहाँ विचर रदे थे || २६ )। 
[ 4७ ९ घंटे 
क्यचिट् मिन्तें; करके! कवचिदालोलितै्ंटे: | 
कचित्तस्पृक्तमाल्यानि घृतानि च फलानि च ॥२७॥ 
कहीं पर टूठे गेडुवे और कहीं पर खाली घड़े लुढ्क रहे 
थे | कहीं पर फूलो' की मालाओ', मूलो' और फलो' का गड- 
मगडु हो रहा था ॥ २७॥ 
शयनान्‍्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः। 
प्रस्परं समाश्लिष्य काश्चित्सुप्ता वराह्नना।॥ २८ ॥ 
कहीं कहीं ख्लियो' की सेजें सूनी पढ़ी थीं और कोई कोई 
स्रियाँ आपस में लिपटी हुईं सो रही थीं॥ र८ ॥ 
काचिच वस्धमन्यस्याः अपहत्योपमुद्य च। 
उपगम्पाबला सुप्ता निद्राइलपराजिता ॥ २६ ॥ 
कहीं पर कोई ज्री औंघाती हुई दूसरी क्षी को सेज पर जा, 


उसके बस्र छीन कर, उससे अपने शरीर को ढक कर, पडी सो 
रही थी ॥ २६ ॥ 


एकादश समे: २६ 


तासामुच्छवासवातेन बच्च मांस्यं चृ गात्रजम । 
नात्यथे स्पन्दते चित्रे ग्राप्य सन्दमिवानिलम ॥३० ॥ 
उत्तके निश्वास वाय से शरीर के वल्न और माल्ाएँ धीरे 
धीरे हिल्ल रही थीं; मानों वे मन्‍्द पवन के चलने से हिल रही 
हा ] ३० ॥ 
चन्दनस्य च शीतरय शीधोमंधुरसस्य च | 
विविधस्य व माल्यर्य पृपरय पविधरष वे ॥| ३१ ॥ 


चहुधा मारुतस्तत्र ग॒त्धं विविधपुद्वहन्‌ । 
रसानां चन्दनानां च भृपानां चैत्र !सूछि ते ॥ रे२ ॥ 


प्रववो सुरमिगेन्धो विमाने पृष्पके तदा । 
श्यामावदातास्तत्रोन्या; काश्चित्कृष्णा वराड्नना$॥३३॥ 
काश्चित्काश्वनवर्णा जय) प्रमदा राक्रसालये | 
ताता विद्रावशत्वाच मदतेन च मूछितस _॥ ३४ ॥ 
शीतल चन्दस, सदिरा, मधुररस, विविध भकार की 
सालाएँ और विविध प्रकार की धूपों का गन्ध लिए पवन बह 
रहा था। अनेक प्रकार के चन्दनों के इत्नों की और सुगन्धित 
पदार्था की वनी धूपों की सुगन्धि उड़ाता हुआ पवन उस समय 
पुष्पकविमान में व्याप्त ( मरा हुआ ) हो रहा था | हचुसान जी 
ने रावण के रतवास में अनेक ख््रियाँ देखीं, जिनमें कोई 
साँचली और कोई सुवर्णंवर्ण की थी | वे सच रति से थक कर 
सो रही थीं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३॥ ३४ ॥ 
पत्निनीनां प्रस॒ष्तानां रूपमासीचयेव हि। 
एवं सर्वेमशेपेण रावणान्त/पुरं कृषि! ॥ ३४ ॥ 
श्मूछितत:--व्याप्तः । (गो) 
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१४० 
उस रात में उनका सौन्दय मुरमाई हुई कमलिनी की तरह 
हो रहा था | इस प्रकार रावण के रनवास में हनुमान जी 
सब्र कुछ देखा ॥ २५ | 
ददश सुमहातेजा न दृदश च जानकीम 
निरीक्षमाणश्व तदा त५ सखलियः स महाकपिः॥ ३६ !' 
हनमान जी ने ये सब तो देखा, किन्तु जञानकी जी उनको 
न देख पड़ी | दलुमान जी उन सत्र ज्वियों जो देखने से ॥ २६ ॥ 
जगाम महतीं चिर्न्ता धर्म साध्वसशद्डितः । 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीचणम  ॥ रे७ || 
बहुत चिन्तित हुए, क्‍योंकि सोती हुई परख्तियों को देखने। 
से उनकी अपने धर्म के नष्ट होने को शंका उत्पन्न हो गई ॥३७। 
इद खलु ममास्यथ धरम लोप॑ करिष्यति । 
ते हि से परदाराणां दृश्टिविषयवर्तिनी ॥ रे८॥ 
[ वे सन ही मन कहने लगे कि] मेरा यह कम [ सोती हुई 
पराई खियों का देखना] अवश्य मेंरे धर्मजनित पुण्य को नष्ट 
कर देगा। आजतक मैंने बुरे दृष्टि से छ्लियों को कभी नहीं 
देखा ॥ रे८ ॥॥ 
ये चाद्य मया दृष्टः परदारपरिग्रहः । 
तस्प प्राहुरभूचिन्ता पुनरनया पनस्वित) || ३२े६॥ 
किनत आज मेंने परसोगामी रावण को देखा है। इस 


प्रकार चिन्ता करते करते मनस्त्रो हनुमान जी के मन में, एक 


दूसरी बात उत्पन्न हुई ॥ ३६ ।। 
निश्चितैकान्तजित्तस्प कार्यानश्वपदशिनी | 
काम' दृष्टो मया सब विश्वस्ता राघणल्लिय; || ४० 


| 


छ 
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न हि में मतसः किश्विद्वैद्धत्यमुपपचते । 
छ् 2 ८" ५ धु| 
मनो हि हेतुः सवपामिन्द्रियाणां प्रवतने | ४१ ॥ 


शुभाशुभासखवस्थासु तच्च से सुब्यवस्थितम् | 
नान्‍्यत्र हि मया शक्या बैंदेही परिमार्गितुम ॥४२॥ 
उनके सन में स्थिरता और निम्चय पूर्वक यह वाव आई 
कि, यद्यपि मैंने इन स्त्रियों को देखा, तथापि मेरे मन में तिल 
भर भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ । फिर मन ही तो पाप ओर 
पुण्य करने वाली सब इन्द्रियों का प्रे रक है। सो वह मन मेरे 
वश में है। अतः मुझे सोती हुईं पराई स्तलियों के देखने का पाप 
, नहीं लग सकता । फिर अन्यत्र में सीता को हूँ ढ़ भी तो कहाँ 
सकता था ॥| ४०॥ ४१॥ ४२ || 
ख््ियो हि स्लीष इृश्यन्ते सबेधा परिमार्गणो । 
यर्य सच्तस्य या योनिस्तस्याँ तस्परिमाग्यते ॥४१॥ 
द्वियाँ वो द्ियों ही में हूं ढ़ी जाती हे | जिस प्राणी की जो 
जाति होती है, वह प्राणी उसी जाति में खोजा जाता है ॥४३॥ 
न शक्या ग्रमदां नष्ट मृगीष परिमार्मितुम । 
मन ५ वर कि. 
तदिद मा्मितं तावच्छुद्ट न सनसा सया ॥ ४४ ॥ 
खोई हुई ली हिरनियों के समूह में नहीं खोजी जाती । अतः 
मैंने शुद्धमन से जानकी को खोजते हुए ॥ ४४॥ 
राखणान्तःपुरं॑ से चृश्यते न च जानकी | 
देवगन्धवंकन्याथ नागकन्याश्र वीर्यवान्‌ ॥ ४४ | 


है 
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अवेज्षमाणो हसुमन्‍्नैवापश्यत जानकीम्‌ 
तामपश्यन्कपिरतत्र पश्यंश्वान्या वरखियः ॥ ४६ ॥ 
रावण के समस्त अन्तःपुर को ढू दा, पर जानकी जी न देख 
पड़ीं। वीयंबान हनुसान ने वहाँ देव, गन्धवे और नागों की 
कन्याओं को तो देखा, किन्तु उनकी जानकी न देख पड़ीं | तब 
हनुमान जी ने जानकी को न देख कर, अन्य सुन्द्री स्त्रियों में 
जानकी जी को दलाश किया ॥ ४४ ॥ ४६ ॥ 
अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुमुपचक्रसे | 
स भूयस्तु पर श्रीमान्धारुतियत्नमास्थितः । 
आपानभूभिमुत्युज्य तद्विचेतु प्रचक्रमे || ४७ ॥ 
इति एकादशः सगः ॥ 
तदनन्तर हनमान जी, रावण के रनवस से निकल कर, 
अन्यत्र जाकर जानकीजी का पता लगाने का विचार करने लगे। 


पवन-ननन्‍्द्न हनुमानजी पानशाला को त्याग, अन्य स्थानों में 
' जानकी जी की खोज के प्रयत्न में लगे ॥ ४७ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का ग्यारहवाँ सगे पूर्ण हुआ। 
“--४६- 
द्वादशः रुगेः 
“>-+$09 --- 
स तस्य मध्ये सवनस्य सारुति- 
लतागृहांश्चित्रगृहान्रिशामृहान्‌ । 
जगाम सीतां प्रति दशनोत्सुको 
न चेव तां पश्यति चारुद्शेनाम्‌ ॥ १॥ 


| 


द्ादश: सर्ग: १४३ 


रावण के वासग्ृह के वीच हनुमान जी ने लतागृहों, चित्र- 
शाल्ाओं और रात में रहने के घरों में मली भाँति हूं ढ़ा, पर 
जानकी उनको न देख पड़ीं।॥ श॥ 
स चिन्तयामास ततो महाकृपिः 
प्रियामप्श्यनरघुनन्दनस्य ताम्‌ | 
ध्र॒वं हिं सीता प्रियते यथा न में 
श्चिन्चतो दशनमेति मैथिली || २ ॥ 
हनुमान जी श्रीरामचन्द्र जी की प्यारी सीता को न देख 
कर, अत्यन्त चिन्तित हो विचारने लगे कि, निश्नय ही जानकी 
जीती हुई नहीं है। क्योंकि मैंने उन्हें इतना ढूं दा, तो सी उनके 
दशेन सुझे न हुए ॥ २॥ 
सा राज्सानां अपरेण जानकी 
स्वशीलसंरक्षण तत्परा सती । 
अनेन नून॑ परिच््टक्णा 
हता भवेदार्यपथे 688२ स्थिता || ३ ॥ 
जान पड़ता है, अपने पातित्रतघर्म की रक्षा में तत्पर और 
श्रेष्ठ पातित्रतघस पर आरूढ जानकी को, इस दुष्टात्मा रावण ने 
मार डाला ॥ ३॥ हे 
विरूपरुपा विक्ृता विवचेसों ५ 
महानना दीघबिरूपदशना। | 
समीदय सा राक्षसराजयो पिठो 
भयाह्िनिष्टा जनकेश्वरात्मजा ॥ ४ ॥ 


ध्लैपाठान्तरे---/ परे? | 
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अथवा इन कुरूप, विकराल, बुरे रंग वाली, बड़े बड़े मुखों 
वालो, दीर्घाकार और भयंहुर नयनो वाज्जी रावण की ब्ियों 
को देख, डर के मारे सीता स्वयं ही मर गई ॥ ४ ॥ 
सीतामचष्टा द्यनवाप्य पोरुष॑ 
विहृत्य काल सह वानरेश्चिरम्‌ | 
न भेडसित सुग्रीवप्मीपणा गतिः 
सुतीक्षणदण्डो वलवांश्व वानर। ॥ ४ ॥ 
हा!न तो मुके सीता का कुछ पता लगा और न सभुद्र 
लॉघने का फल ही मुमे प्राप्त हुआ। फिर वानरों के लिए, सुप्रीव 
का नियत किया हुआ अवधि-काल भी व्यतीत हो गया | अतः 
अब लौट कर सुभ्रीव के पास जांना भी नहीं बन पड़ता । क्योंकि 
वह वल्वान वानरराज बड़ा कडा दण्ड देने वाला है ॥ ५॥ 
दृष्टमन्त,पुरं॑ से दृष्टा राबशयोषितः । 
न सीता दश्यते साध्वी वथा जातो सम श्रम) ॥ ६॥ 


मेने रावण का सारा रतनवास और उसकी स्त्रियों को रक्ती 
रती देख डाला, पर वह/सती सीता न देख पडी--अतः मेरा 
सारा परिश्रम मिट्टी में सिल्ष गया ॥ ६ ॥ 


किंछु मां वानरा) सबवे गत वच्यन्ति सक्भताः | 
गत्वा तत्र त्वया वीर कि कृत तद॒दस्व न ॥ ७ ॥| 


जब में लोटकर जाऊँगा और वानर मुमसे पूछेंगे कि, तमने 
4 8 9.4 च्छ 
लंका में पहुँच कर क्या किया सो हमसे कहो--तव मैं उनसे 
क्या कहूँगा ॥ ७ | 
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अहटा कि प्रदद्यामि वामह जनकात्म बांध | 
श्रवं प्रायप्रपैष्यन्ति कालस्य व्यतितने ॥ ८ ॥ 
जानकी को देखे बिना में उनसे कया कहूँगा। अत. सुप्रोव 
की निम्वित की हुई समय की अवधि तो बीत ही गई, सो में 
तो अब अन्न-जल-त्थाग यहीं अपने प्राण गंवा दूंगा ।८॥ 
कि वा वच्यति इृद्धश्च जामस्ववानडूदश्च सः | 
गत॑ पार सपुद्रय वानराश्च समागता: ॥ ६ ॥ 

यदि मैं धमुद्र के पार चानरों के ग्रस लाट कर जाऊं, तो 

बूढ़े जाम्बबान्‌ और युवराज अपद मुमसे कया कहेगे १ ॥ ६॥ 
अनिवदः श्रियो मूलपनिवेद्‌ः परं सुख । 
अनिवेंदों हि सतत सर्वार्थेपु प्रवर्तक्: ॥ १० ॥ 

( इस प्रकार हताश होकर भो प्वरननन्‍्दन ने पुन मन द्वी 
सन कहा कि, सुके अभो हतोत्साह न होना चाहिए--क्योंकि ) 
उत्साह द्वी कार्य सिद्धि की कुछ्ी दे, उत्साह ही परस सुख का 

'दैने वाला है और उत्साह ही मनुष्यों को सदेव सब कासों में 
लगाने वाला है १०॥ 
करोदि सफल जन्तोः कर्म यच् ऋरोति सः । 
तस्मादनि्वेदकरं यत्न' हर्यादुदुतमए्‌ ॥११॥ 
उत्सादपूर्वक जीव जो काम करते हूँ, उत्धाह उतके उस 
काम को सिद्ध फरता है। अतः में अब उत्साहयूवंक सीता जी 
को ढू दने का प्रयज्ञ करता हूँ ॥ ११॥ 
यूयस्तावद्विवेष्यामि देशान्रोवणरालितान्‌ । 
आपानशाला विचितास्तथां पुष्पम्ृहणि च ॥ १२ ॥ 
चवा० रा० छु०--१२% 
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चित्रशालाश्व बिचिता भय$ क्रीडामहाणि व॑ । 


निष्कुठान्तरस्थ्याश्व विमानानि च सबेशः | १३ ॥ 
यद्यपि पानशाला, पुष्पयृह, चित्रशाला, कीडायूह, गृहोद्यान, 
भीतरी गलियाँ और अटठारियों को एक वार रत्ती री हूं ढ़ 
चुका, तथापि में अब इन समस्त रावणरक्षितस्थानों को दुबारा 
हूं गा ॥ ११ ॥ १३॥ दि 
इति संचिन्त्य भूयो5पि जिचेतुम॒पचक्रसे । 
भमीगृहांश्वैत्यगृूहान्‌! गृहतिगृहकानपि३ || १४ ॥ 
उत्पतन्तिपतंश्वापि तिष्ठन्गच्छन्पुनः पुन; 


अपाइण्वश्च द्वाराण कपादान्यवधाटयनू ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार मन में सिश्वय कर हनुमान जी, फिर हू ढने में 
प्रवृत्त हुए। वे तहखाने ( तलघरें) में, चौराहो' के मण्डपों 
में तथा रहने के घरों से दूर सेर सपादे के लिए बने हुए घरें 
सें, ऊपर नीचे सत्र दूढने लगे | कभी तो वे ऊपर चढ़ते, कभी 
नीचे उतरते, कभी खड़े हो जाते. और कभी फिर चल पड़ते 
थे | कहीं किवाड़ों को खोलते और कहीं उन्हे' बंद कर देते 
थे॥ १४॥ १४॥ 
प्रविशन्निष्पतंश्वापि प्रयतन्नुत्पतन्तपि ! 
सर्वेमप्यवकाशं स विचचार महाकपि;॥ १६ ॥ 
कहीं घर में घुस, कही वाहिर निकल, कहीं लेट कर और 
कही बेठ कर हनुमान जी, सव स्थानों में घूमते फिरे ॥ १६॥ 
१ चेत्यगहान---चतुष्पपयमण्डपान्‌ | ( गो ,) २ गहातिग्रहकान-- 
गहाततो बर्रेत्वे (हारा निधितान्‌ गहान्‌ | ( गो० ) 
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चतुरढ मुलमात्रो5पि नावकाश! स विद्यते | 
रावशान्त/यरे तस्प्िन्य कपिने जगाम सः॥ १७॥ 
यहां तक कि, रावण के रनवास में चार अंगुल भी जगह 
ऐसी न वची, जहाँ कपि न गए हों. और ज्ञो उन्होंने न देखी 
हो॥ १७ ॥ 
प्राकारान्तररथ्याश्व वेदिकाश्चैत्यस श्रया: | 
दीघिका; पृष्करिण्यश्व सब तेनावलोकितम ॥ १८॥ 
परकोटा, परकोटे के भीतर की गलियाँ, चौराहों के चबूचरे, 
'ताल्ाव ओर तलैया सभी स्थान हनुमान जो से देख डाले ॥१८॥ 
राक्षस्यो विधिधोकारा विरुपा विक्ृतास्तदा । 
इष्ठा हचुभता तत्र ने तु सा जन्नकात्मज्ञा ॥ १६ ॥ 
इन जगहों में उनको विविध प्रकार की कुरूप विकराल 
राज्षसियाँ तो दिखलाई पड़ी; किन्तु सीता जी कहीं भी न देख 
पड़ी ॥ १६ ॥ 
रुपेणाप्रतिमा लोके बरा विद्याधरस्त्रियः । 
इष्टा हनुमता तत्र न तु राषबनन्दिनी || २० ॥ 
संसार में अजुपस सौंद्यवती और श्रष्ट विद्याघरों की 
स्रियाँ तो हतुमान जी ने देखीं, किन्तु सीता जी को नहीं ॥ २०।। 
नागकन्या परारोहाः पूणचन्द्रनिभानना; । 
इष्ठा हनुमता तत्र नतु सीता सुमष्यमा | २१॥ 
चन्द्रवदनी सुन्दरी नागकन्याएँ भी हनुमान जी ने देखीं; 
किन्तु सुन्दरी सीता जी उन्हें'न देख पड़ी ॥ २१॥ 
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प्रभथ्य शक्षसैन्द्रेणश नागकन्या वलादूधताः । 
दृष्दा हलुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥ २२ ॥ 
हनमान जी ने उन नागकन्याओं को देखा जिन्हें) रावण 


चलपूर्वक हर लाया।था, किन्तु जनकनन्दिनी नहीं दिखाई 
पढ़ीं || २२ ॥ 
सोञ्पश्यंस्तां महाधाहु) पश्यंश्चान्या वरल्लियः । 
विषसाद मुहुर्धीमान्हसुसानमारुतात्मज॥ ॥ २३ ॥ 
ववाहु पवनसन्दन हनुमान जी ने अन्य सुन्दरी स्त्रियों 
में हँद़ुने पर भी जब जानकों जी को न देखा, तब वे दुखी * 
हुए ॥ २३॥ 


उद्योग वानरेन्द्राणां प्लवर्न सागरस्य थे | 


व्यथे वीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागमत्‌ ॥ २४ ॥ 
सीता का पता लगाने के लिए सुश्रीव का उद्योग और 
खपना समुद्र का फाॉंदुना ठयथ हुआ दुख, पवननंदन पुत्र 
चिंतित हो गए ॥ २४ ॥ 
अवृतीय विमानाश्व हलुमान्मारुतोत्मजः | 
चिंताम्ुपजगामाथ शो कीपहतचेतव३ || २५ ॥ 
इति द्ादशः सगे; ॥ है 


पवननंदन विमान से उतर और शोक से विकल हो, अत्यंत्त 
चितित हो गए ॥ २४ ॥ 


सुंद्रकाणए्ड का वारहवाँ सगे पूरा हुआ । 


न्‍कडक पक “न्‍लन्‍नल%७ -कथ«ननमभ०. 
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>-घुडि >-« 
'विमानात्त सुसंक्रम्प ग्रांकार हरिपृद्धव) । 
दतुमान्वेगवाना[सीधया विद्युद्बनान्तरे ॥ १॥ 
तदुनन्दर वानरअ्रंष्ठ हनुमान जो विमान से उतर कर 
परकोदे पर कूद कर चढ़ गए। हचुमान जी का वेग उस समय 
ऐसा था, जैसा कि मेघ के भीतर चमकने वाली विजली का 
> होता है॥ १॥ 
सम्प्रिक्रम्य हनुमान्रावण॒स्य निवेशनम्‌ | 
अच्ष्ठा जानकी सीतामब्रवीहचनं कपिः ॥ २ ॥ 
रावण के आवासमृह में चारों ओर घूम फिरकर और 
सीता को न पा कर, हनुमान जी आप ही आप कहने लगे ॥२। 
भृयिष्ठं लोलिता लड्ढा रामस्य चरता प्रियम्‌ । 
न हि पश्यामि बैदेहीं सीतां सर्वाह्षशोमनास ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रियकार्य करने के अर्थ मैंने दुधारा 
: लक्लापुरी खोज डाली, किन्तु उस सर्वाज्ञसुन्दरी सीता का पता 
तो भी न चला ॥ ३॥ 
पल्वलानि तटाकानि सरांति सरितस्तथा । 
नवोज्नूपवनान्ताथ दुर्गाश्व घधरणीघरा। ॥ ४ ॥ 


पुष्करिणियों, तड़ायों, कोलो , छोटी बड़ी नदियों, नद्दीतट 
के बनों, दुर्गा और प्॑तों को लेकर ॥ ४ ॥ 
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लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीस | 
इह सम्पातिना सीता रावशस्य निवेशने ॥ ५॥ | 
आख्याता ग्रधराजेन न च पश्यामि तामहम्‌ । द 
कि जु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा ॥ ६॥ 


सारा प्रृथ्वीमस्इल देख डाला, किन्तु सीता जी न मिलीं। 
किन्तु सम्पाति का कहना यह है कि, सीता रावण के ही घर 
में हैं, किन्तु यहाँ तो सीता है. नहीं। कहीं वैदेही, मैथिली, 
जनकात्मजा सीता ॥ ४॥ ६ ॥ ४ 
उपतिष्ठेत विवशा रावण दुष्चारिणम । 
तिप्रमुत्पततों मन्ये सीतामादाय रच्चसः ॥ ७ ॥| 
विश्यतो रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत्‌ | 
अथवा हियमाणाया; पथि सिद्धनिपेषिते ॥ ८ ॥ , 
विवश हो, दुष्टात्मा रावण के वश सें तो नहीं हो गई 
अथवा जब रावण सीता को हरण करके, श्रीरामचन्द्र ज़ी के 
वाणों के भय से शीघ्रतापूवंक आ रहा था, तब जानकी जी 
कहीं हड्बड़ी में वीच में तो खसक नहीं पड़ीं। अथवा जब 
वह सिद्धों से सेवित आकाशमार्ग,से सीता को हर कर ला रहा 
था॥७॥८॥। 
मान्‍्ये पतितमार्याया हृदय॑ प्रेक्य सागरस्‌ । 
राबणस्पोसुवेगेन श्ुजाभ्यां पीडितेन च ॥ ६ ॥ 
तया मन्ये विशालादया त्यक्त' जीवितमायया । 


३ [8] ७ 4 रु 
०. उपयु पार वा चून सागर ऋमतस्तदा ॥ १० ॥ 


हट 
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त्तव जान पइता है कि, सागर को देखने से भयभीत हो, 
सीता के प्राण निकल गए अथव। रावण के सहावेग से चलने 
ओर उसकी सुजाओं के वीच दव जाने से विकल हो, उस 
विशालाज्ञों सोता ने आश त्याय दिए हो । अथवा समुद्र पार 
करते समय |, ६ ॥ १० ॥ 
विवेश्माना पतिता सप्रुद्रे जनकात्मजा । 
आहो क्षुद्रेण दाब्नेन रक्न्ती शीलमात्मदश ॥ ११ ॥ 
अवन्धुभचिता सीता रावणेन तपस्थिनी | 
- अथवा राह्सेन्द्रस्थ पत्नीमिरसितेत्णा ॥ १२ ॥ 
० (८ 4 ८९ 
अदुष्टा दुषधाववाग्रिभाकज्षता सा भावष्यात | 
सम्पूर्चन्द्र्नतिमं पद्मपत्रनिभेष्चणम्‌ ॥ १३ ॥ 
छटपटाती सीता ससुद्र में गिर पड़ी हो। अथवा अपने 
पातित्रत की रक्षा करती हुई डउस्त अनाथिनी को इस नीच 
रावण ने ही खा डाला हो अधवा रावण की दुष्टा खियों ने ही 
कमलाक्की सीवा को सोतिया डाह के कारण मिल कर खा डाला 
हो। अथवा पूर्णिमा के चन्द्र की तरह ॥ ११ १९॥ १३॥ 
रामस्य ध्यायती वक्‍्त्र' पश्चर्स कृपणा गता | 
हा राम लच्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली ॥ १४ ॥ 
विलप्य बहु चैदेही न्यस्तदेहा मर्विष्यति । 
अथवा निदिता मन्ये राषणस्प निवेशने ॥ १५॥ 
श्रीरमचन्द्र जी के मुखमण्डल का स्मरण करती हुई वह 
वपुरी मर गई हो ! अथवा हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा अयोध्या 
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कह कर बहुत विलाप करती हुईं मैथित्ञी ने शरीर छोड़ 
दिया होगा अथवा यह भी सम्भव हे कि, रावर के घर में वह । 
कहीं छिपा कर रखी गई हो ॥ १४ ॥ १५॥ 

नूनं खालप्यते सीता पत्चरस्थेव शारिका । 

जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा ॥ १६ ॥ 

कथमुत्पलपत्रात्ञी रावशस्य वर बजेतू | 

विनष्टा! वा प्रशष्ार वा मृता वा जनकात्मजा ॥१७॥ 

ओर पिज्ड़े में वंद मैना की तरह विवश पड़ी विलाप 

करती हो । किन्तु कमल्दल के समान नेत्र वाली और कज्षीण 
कटिवाली सीता जनक की बेटी और श्रीराम चन्द्र जी की भार्यों 
होकर रावण के वश में केसे जा सकती है. ? डसे रावण ने 
भले ही किसी तहखाने में छिपा रखा हो अथवा वह समुद्र में 
गिर कर नष्ट हो गई*हो अथवा मर गई हो ॥ १६॥ १७॥ 

रामस्य प्रियभायेस्थ न निवेदयित क्षमस्‌ । 

निवेध्यमाने दोष स्थाहोषः स्थादनिवेदने || १८ ॥ 

किन्तु श्रीरामचन्द्रजी के पास जा, इन वातों में से में एक 

भी वात नहीं कह सकता । ऐसी बाते कहने से भी दोष ल्वगता 
है और न कहने से सी दोष का भागी होना पड़ता है ॥ १८॥ 

कथ॑ं नु खलु कतव्यं विषम प्रतिभाति मे । 

अस्मिन्न॑ व॑ गते कार्ये प्राप्तकाल॑ च्ष॒म॑ च किय्र ॥१६॥ 


विनष्टा --भूखादी स्थापनेनादर्शन गता । [ गो० ] ९ प्रणष्ठु-- 
००५ समुद्र पतनादिना त्वक्तजीविता | [ गो ० ] 


म्स 


द । हे 


ग 


्ा 
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ऐसे में निश्चयपूवेक मेरा क्या कर्त्त्क है, इसका निश्चय 
करना बड़ी विषम समस्या जान पड़ती है। परिस्थिति तो यह 
है--अब समयाजुसार क्या किया जाय || १६ ॥ 


भवेदिति मतं भूयों हुमान्प्रविचोरयन्‌ । 
यदि सीतामच्ष्टाह वानरेन्द्रपुरी मितः ॥ २० ॥ 
गषभिष्यामि ततः को से पुरुपा्थों भविष्यति | 
पु « ० ए्‌ कप कर 
ममेदं लहन' व्यथ सागरस्य भविष्यति ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार अपने मन सें विचारों की ऊहापोह करते करते, 
हनुमान वडे विचार में पड़ गए। वे सोचने लगे कि, यदि 
सीता को देखे बिना किष्किन्धा को लौट चलू, तो उसमें मेरा 
पुरुषा्थे ही क्या समम्ता जायगा । वल्कि मेरा सौ योजन सदर 
का लॉधना भी उ्य4 द्वी हो जायगा ॥ २० २१॥ 
प्रवेशश्चेष लड्ढाया राज्सातां च द्शनम्‌ । 
कि मां वदयति सुग्रीवो हरयो वा समागता; || २२ ॥ 
फिर लड्जा में अ्रवेश करना और राक्षसों को दखना भालना 
सब ही व्यथ है | सुम्ीव अथवा अन्य वानर मिलने पर मुमसे 
क्या कहेंगे ? ॥ २२॥ 
किष्किन्धां समलुप्राप्तो तों वा दशरथात्मजीं | 
गला तु यदि काहुत्त्थं वद्मामि परमप्रियम्‌ ॥२३॥ 
फिर किष्किन्धा में जाने पर दृशरधनन्दुन_ श्रीराम और 
लक्ष्मण मुमसे क्या कहेँगे ? वहाँ जा कर यदि में श्रीरामचंद्र 
ज़ी से यह अप्रिय वचन कहेँ ॥ २३ ॥ 
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न इष्टेति मठ सीता ततस्त्यदयति जीवितम। 
परुष॑ दारुणं क्रं तीक्णमिन्द्रियतापनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कि, मुझे सीता का पता नहीं मिला, तो वे तत्तण प्राण 
त्याग देंगे। क्‍योंकि सीता के सम्बंध से उनसे इस ग्रकार का 
वचन कहना श्रीराम जी के लिए केवल कठोर, भयजझ्कलर, असह्य 
ओर इंद्रियों को व्यथित करने वाला ही होगा ॥ २४॥ 
सीतानिमित्तं दुर्वाक्य श्रुव्ा स न सविष्यति | 
त॑ तु कृच्छुगत रृष्टा पच्चलगतमानसम्‌ | २४ ॥ 
सीता के बारे में कोई भी घुरी वाद सुन, श्रीरामचन्द्र जी का 


बचना कठिन होगा । उनको शोक से विकल्न हो प्राण त्यागते 


देख ॥ २४॥ 
मृशालुरक्तो मेधावी न सविष्यति लक्ष्मण । 
विनष्टी आतरौ श्रुत्वा मरतो5ति मरिष्यति ॥ २६ ॥ 
उनके अत्यन्त अनुरागी ओर मेघावी लक्ष्मण भी न बचेंगे 
जब श्रोराम और लक्ष्मण के मरने का व॒त्तान्त भरत जी सुनेंगे 
तब वे भी प्राण त्याग देंगे | २६ || 
भरत च सतत दृष्टा शत्र॒न्नो न सविष्यति | 
पुत्रान्मतान्तभीक्याथ न भविष्यन्ति मातरः ॥ २७॥ 
_भरत को मरा देख; शत्रुत्ञ मीजीवित न रहेंगे । जब अपने 
पुत्रों को मरा हुआ देखेंगी, तब उनकी साताएँ सी जीती न 
बचेंगी ॥ २७॥ 
कफौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न सशयः३ | 
कृतज्ञ३ सत्यसन्धश्च सुग्रीवः झ्वगाधिप || २८ ॥| 


| 
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_ निश्चय हो, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी सर जॉयगी! 
फिर कतंज्ञ ओर सत्यप्रदिज्ञ वानरराज सुग्रीव भी ॥ २८॥ 
राम तथाग॒त॑ दृष्ठा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ | 
दुर्मेना व्यथिता दीना निरानन्‍्दा तपस्थिनी ॥२६॥ 
पीडिता मठ शोकेन रुमा त्यदयति जीवितम्‌ | 
वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता || ३० ॥ 
श्रीराम को मरा देख अपना प्राण त्याग देंगे। तव अपना 
समन मारे, व्यथित, दीन और दुखी वेचारी रुमा अपने पति 
के शोक से पीड़ित हो, अपने प्राण गँवा देगी। वालि के सारे 
जाने के ढुःख से पीडित और शोक से विकल्न ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
पञ्चत्वं च गते राज्षि तारापि ले भविष्यति | 
7 पिकी.. 
मातापित्रोषि नाशेन स॒ग्रीवव्यसनेन दे ॥ ३१ ॥ 
तारा उसी समय मरने को तैयार थी; सो अब राजा सुप्रीव 
के मर जाने पर वह भी कभी न जीती वचेगी। माता, पिता 
ओर सुभ्ीव के सर जाने पर ॥ ३१ ॥ 
कुमारोच्प्यज्ञदः करमाद्वारयिप्यति जीवितम्‌ | 
भठ जेन तु हुःखेन हयमिभृता वनौकसः ॥ ३२ | 
युवराज अद्भद क्योंकर जीवित रह सकेगा ? फिर स्वामी 
को मरा देख, वानर बहुत दुःखी होकर ॥ ३२ ॥ 
शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलेमुष्टिमिरेव च | 
सान्त्वेनानुप्रदानेन सानेन च यशस्विना ॥ ३३ | 
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थपेड़ों ओर घूस्ों से अपने सिरों को धुन डालेंगे। जो 
वानरराज सुआीव दान व मान से वानरों को सान्त्वना प्रदान 
कर ॥ ३४ | 
लालिता; कपिरजेन प्राणास््यच्यन्ति वानरा३ | 


न वनेष न शैलेष न निरोधेष १ वा पुनः ॥ १४ ॥ 
उनका लालन पालन किया करते हैं, उन सुगओौव को मरा 
देख, समस्त वानर सर जायँंगे। तव क्या बनें, क्या पवतो 
ओर क्या घरो सें || ३४ || 
क्रीडामचुभविष्यन्ति समेत्य कृपिकुश्जरा। | 
९ 
सपुत्रदारा; सामात्या मद व्यसनपीडिताः ॥ ३४५ ॥ 
शैलाग्रेम्य: पतिष्यन्ति समेषु विषमेष्‌ च । 
विपप्ुदूधन्धन' वा5पि प्रवेश ज्वलनस्य वा || ३६ ॥ 
कपिकुछर एकत्र हो विहार न करेंगे। अपने स्वासी के शोक 
से सन्‍्तापित होकर स्ली पुत्र और अपने अपने सेवकों को साथ 
लेकर वानरगणु, पवत शिखर्रों पर चढ़ ऊबड खावड भूमि पर 
गिर कर, प्राण द देंगे । अथवा विप खा कर, अथवा गले सें 
फॉसी लगा कर, अथवा जलती हुईं आग सें कूद कर, मर 
जायेंगे। ३५॥ ३६ । 
उपवासप्र थो शस्त्र प्रचरिष्यन्ति वानरा३ । 
घोरमारोदन' मन्ये गते मयि सविष्यति ॥ ३७ ॥ 
अथवा उपवास कर या शत्र से अपना गला काट, वानर 


मर जायँगे। में सममता हूँ, मेरे किष्किन्धा में लौट कर जाने 
से, वहाँ महाभयद्कर हाह्मकार मच जायगा ॥ ३७ ॥| 


के... ! निरोपेए-पशदिवेदकारेशेप। [ गेण-गु. 


ह॑ ६ 
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इन्वाकुझुलनाशश्र नाशश्वैव चनौकसाय । 
सो5हं नैव गमिष्यामि किप्किन्धां नग्रीमितः ॥३८॥ 
क्योंकि मेरे जाते ही इच्चाकुछकुल का और वानरकुल का 
नाश निश्।नित है--अतः में यहां से किष्किन्धा को लौट कर 
नहीं जाऊँगा॥ ३८॥। 
नव शच्याम्यहं द्रष्टुं सुप्रीव॑ मेथिलीं विना | 
मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौं सहारथों ॥ ३६ ॥ 
आशया तो धरिष्येदे वानराश्व मनस्विनः । 
हस्तादानो मुखादानोर नियतो बृक्तमूलिकः३ ||४०॥ 
मैं सीता को देखे बिना सुमीव के सामने नहीं जा सकता 
और यदि में वहाँ न जाकर यहीं वना रहूँ तो वे दोनों धर्मात्मा 
महारथी श्रोराम ओर लक्ष्मण तथा वानरगण आशा से जीवित 
तो बने रहेंगे । अतः अब तो में जितेन्द्रिय हो, आपसे आप जो 
हाथ में या मुख में जरा जायगा, उसको खाकर और बृक्ञमूल- 
वासी हो ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
वानप्रस्थो सविष्यासि ह्चष्टा जनकात्मजाम्‌ | 
सामरानूपजे देशे बहुमसूलफलोदके ॥ ४१ ॥ 
वानप्रस्थ हो जाऊँगा | यदि सें जानकी का पता न लगा 
पाया, तो अनेक फल मूल और जल से पूर्ण कट्ठी समुद्र के तट 
पर॥ ४१ ॥ 


१ इस्तादान; -“इस्तपतितभोजी । (गो०) २ छुखादानः--मुखपतित 


भोजी । (गो०) ३ इच्तघूलिकः--इछ मूलवाठी | ( गो०) | 


् 
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चितां कला ग्रवेच्यामि समिद्धभरणीसुतम । 
उप्विष्टस्व! वा सम्यग्लिद्विनं? साधयिष्यत। ॥४२॥ 
चिता वना कर और अरणी से उत्पन्न की हुईं आग से उसे 

जला, उसमें गिर कर प्राण दे दूं गा | अथवा प्रायोपवेशन त्रत 
धारण कर शरीर से आत्मा को छुड़ा दूं गा अथोत्‌ मर जाऊँगा 
| ४२॥ 

शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसा; श्वापदानि च। 

इद महर्षिभिद पट निर्याणमिति से मतिः ॥ ४३ ॥ 

सम्यगा+ प्रवेदयासि न चेत्पश्यासि जानकीस | 

सुजातमूला सुभगा कीलिंमाला यशस्विनी || ४४ ॥ 


तब मेरे सतशरार को कोए स्थार आदि खा डल्ेगे। 
ऋषियों ने इस शरीर को त्याग करने का और भी उपाय बत- 
लाया है | से यदि मुके जानकी न मिलेंगी, तो में जल में डूब 
कर मर जाऊँगा। हाय, मेने आरम्भ में लक्का राच्ती को जीत 
कर जो नामवरी प्राप्त की, अब सीता के दर्शन न पाने से, वह 
मेरी कीति सदा के लिए नष्ट हो गई ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
प्रभग्ना चिररात्रीयं मम सीतामपश्यतः | 


दापसो वा भविष्यामि नियतो बक्षमुलिकः || ४४ ॥ 
आर जागते जागते इतनी लंबी रात सी सीता के खोजने 
में समान हुईं । किन्तु सीता देखने को न मित्री । अतः अब तो 


.._ १ उपविष्टस्व--प्रावोपविष्टस्य । (गो०) २ लिक्षिन--लिज्ष' शरीर 


तद्दान्‌ लिक्की आत्मा तं साघविष्यत्ः श्रीरादात्मानं मोचयिष्यत इत्यर्थ | 
( गो०) 
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में किसी वृक्ष के तले जितेद्रिय वन और वानअस्थ हो निवास 
करूँगा ॥ ४५ ! 

'.. वेदः प्रतिममिष्यामि वामच्झ्सितेशणाम । 
यदीतः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम ॥ ४६॥ 
उस कमल सदृश नेत्र वाली सीता को देखे विना तो में अब 
यहाँ से न जाऊँगा और यदि सीता का पता लगाए बिना यहाँ 
से लौट कर गया ॥ ४६॥ 
बे छः ८ कप 
अद्भद! सह तेः सवर्धानरेन भविष्यति । 
बिनाशे बहवो दोपां जीवन्मद्राणि पश्याति ॥ ४७ ॥ 
तो अद्भाद सहित वे सब वानर जीते न ब्चेंगे। मरते सें 
अनेक दोष हैं ओर जीवित रहने में अनेक शुभों की आप्ति 
की आशा है ॥ ४७॥ 
तस्मात्माणनूधरिष्यामि धर वो जीवति सह्ृमः | 
एवं बहुविध॑ दुःखं मनसा धारयन्मुहुड ॥ ४८॥ 
अतः में जीवित रहूँगा। क्‍योंकि जीवित रहने से निश्चय 
ही इष्टसिद्धि होती है। इस प्रकार की अनेक द्ुःखदायिनी 
चिन्ताएँ करते हुए पवन-ननन्‍्दन दहुत ढुःखी हो रहे थे ॥ ४८॥ 
नाध्यगच्छ्दा पारं शोपरुष कपिकुझ्रः । 
रावण वा वधिष्यामि दशग्रीवं महावलम ॥ ४६ || 


. ओर वे उस शोक (सागर ) के पार न जा सके। तव 
उन्होंने विचारा कि, चलो महावल्ीी दशग्रीव रावण ही का 
सहार करते चलें ॥ ४६ ॥ 


मच 
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काममस्तु हवा सीता त्याचीणों भविष्यति | 
५ 4 ९ ग्र 
अथ पैन समुत्किप्य उपय परि सागरम_॥ ३० ॥ 
क्योंकि सबको मार डालने से सीता के हरने का बदला 
पूरा हो जायगा अथवा रावण को वारंवार सश्ुद्र के ऊपर 
डछालते हुए ॥ ४० ॥ 
रामायोपहरिष्यामि पशु पशुपतेरिव । 
इति चिन्तां समापज्नः सीतामनधिगम्य ताम, ॥५१॥ 
ध्यानशोकपरीतात्मां चिन्तयामास वानरः । 
यावत्सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीम _॥ । 
तावदेतां पुरीं लड्डां विचिनोसि पुन) पुन) । 
सम्पातिबचनाच्च!पि रोम' यधानयोम्यहस_॥५३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को बैसे हो भेंट कर दूं, जैसे पशु के मालिक 
को पशु सोंपा जाता है | इस प्रकार की अनेक चिन्ताएँ करते 
हुए तथा चिता ओर शोक्ष में छूब हुए, हतुमान जी ने विचारा 
कि, जब तक सीता न मिले तव तक वार बार इसी लक्का के 
दूँढूं अथवा संपाति के वचनों पर विश्वास कर, श्रीरामचन्द्र 
जी ही को यहाँ ले आऊं ॥ ४१ मिरि्स भरे ॥ 
अपश्यन्राघवों भार्या' निददेत्लवंवानरान | 
इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रिय; ॥४४॥ 
यदि यहाँ आने पर सीता जो को श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने न 
पाया तो क्र छू हो, वे सब वानरों के। भस्म कर डालेंगे । अतः 


यही ठीक हे कि, मैं नियताहारी और नियतेन्द्रिय हो यहीं 
रहूँ॥ ५४४ ॥ 
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ने मत्डते विनश्येवुः स्व ते नरानरा। । 
अशोकवनिका चेय॑ दश्यते या महाद्रुभा ॥ १४ ॥ 
में नहीं चाहता छि, मेरे पीछे ये सब चर और वानर नष्ट 
हों। अरे उस अशोकवाटिका को तो जिसमें बड़े बड़े वृक्ष देख 
पड़ते है| ॥ ६५ ॥ 
इमाममिगमिष्यामि ने हीयं विचिता मया | 
बसन्‍न्रद्रांस्तथादित्यान शिवनीं मछ्तोडपि च॥ ४६ ॥ 
नमस्कूला गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः | 
जिला तु राजसान्सर्वानिद्वाकुछुलनन्दिनीम्‌ 
सम्प्रदास्पामि रामाव यथा सिद्धि तपसिने ॥ २७ ॥ 
मैंने दूं ढ़ ही नहीं। अतः अब मैं उसमें जाऊँगा। आठों 
वसुओओं, ग्यारहों रुद्रों, वारदों आदिरत्यों, दोनों अश्विनीकुमारों 
तथा उनचासों पवनों की नमस्कार हर, राक्ष॒पों का शोक बढ़ाने 
के लिए में चढाँ जाऊँगा । फिर खब राक्षखों को जीत भर 
जनकनन्दिनी को ले जाकर, में प्रीरामचन्द्र जी को देसे ही 
दूँगा, जैसे तपरिवयें को सिद्धि दी जाती है ॥ ४६ ॥ ५७ ॥ 
से मुहृत्तेमिव ध्याला रिस्दायप्रथितेन्द्रिय: | 
उदतिष्ठन्महातेजा हनूमान्माद्तात्मजश ॥ ४८ ॥ 
चिन्ता से विकल दो महातेजरदी पदनननन्‍्दन हनुमान जी 
एक मुहृत्त तक कुछ सोच विचार कर, उठ खडे हुए ॥ ४८॥ 
नमोष्स्तु रामाय सलृत्त्मणाय 
देज्ये च तस्पे जनकात्मजाये । 
बा० रा० स०--१३ 
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नमोउस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेस्यो 
नमो5स्तु चन्द्राकेमरुद्गणेम्य: ॥ ३६ || 
ओर मन ही मन बोले- “मैं श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को 
नमस्कार करता हैँ | उन देवी जनकनन्दिनी को भी मैं नमस्‍्कार 
करता हूँ। मैं, रुद्र, इन्द्र, यम, वायु, चन्द्र, अभि और सरुदूगण 
को भी नमस्कार करता हूँ ॥ ५६ ॥ 
स॒ तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुति: । 
दिशः सर्वा; समालोक्य हयशोकवनिकां प्रति ॥ ६०॥ 
उन सब को और सुग्रीव के नमस्कार कर, पवनकुमार ने 
दसों दिशाओं के। अच्छी तरह देख कर, अशोकवन की ,ओर 
स्थान किया ॥ ६०॥ 
स गत्वा सनसा पृवेमशोकबनिकां शुभामू।..'& 
उत्तरं चिन्तयाप्रास वानरों मारुतात्मज३ ॥ ६१ ॥ 
उस मनोहर अशोकवाटिका में पवननंदन हनुमान जी मन 
द्वारा तो पहिले ही पहुँच गए। तदनन्तर आगे के क्त व्य 
के विपय में वे विचारने लगे || ६? ॥ 
ध्रव॑ तु रक्षावहुला भविष्यति बनाइला । 
अशोकवनिकांचिन्त्या सब संस्कारसंस्छता || ६२ ॥ 
के उन्होंने विचारा कि, अशोकवादिका निःग्वय ही बहुत साफ 
सुथरी और सजी हुई होगी और उसकी रखवाली के लिए भी 


बहुत से राक्षस नियुक्त होंगे।अत: उसे चल कर अचश्य 
हूं ढ़ना चाहिए ॥ ६२ | 
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रक्षिणश्चात्र विहिता नून॑ रक्षन्ति पादपान्‌ । 
भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोमं प्रवाति मै ॥ ६३ ॥ 
अवश्य ही वहाँ के पेड़ों की रखवाली के लिए रखवाले 


होंगे । भगदान विश्वात्मा पवनदेँव भी पेड़ों को ककमोरते हुए, 
वहाँ न बहने पाते होंगे ॥ ६३ ॥ 


संज्षिप्तोज्यं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च | 
2 2५ $ ६०९. बज 20 पु 
साद्ध दशन्‍्तु में सर्वे देवा; सापंगणास्त्वह ॥६४॥ 
अतः श्रीरामचन्द्र जी का कार्य पूरा करने के लिए और 
रावण की दृष्टि से अपने को बचाने के लिए, मेंने अपने 
शरीर को छोटा कर लिया है। अतः इस समय देवगण और 
ऋषिंगण मेरा अभीष्ट पूरा करें ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा स्वयं धूम गवान्देवश्चेव दिशन्तु से । 
सिद्धिमग्निश्व वायश्च पुरुहृतश्च वजभृत्‌ ॥ ६५॥ 
बरुण पाशहस्तश्च सोमादित्यौं तथेव च। 
अश्विनौं च महात्मानो मरुतः शवे एव च ॥ ६६ ॥ 
सिद्धि सर्वाणि भ्ूतानि भतानां चैव यः प्रथ्ठः 
दास्यन्ति मम ये चान्ये हादष्टा: पथि गोचराः ॥६७ | 
भगवान्‌ स्वंयंभू त्रह्मा, देवतागण, तपर्वीगण, अग्नि, वायु 
वज्घारी इन्द्र, पाशहस्त वरुण, चन्द्रसा, स्य, महात्मा 
अश्विनीकुमार, उनचार्सो मरुत्‌ और रुद्र, समस्त प्राशिगण 
और समस्त प्राणियों के प्रभु श्रीसन्ञारायण तथा अदृश्य माव 
से विचरने वाले अन्य देंवगण-मेरा काम पूरा करें ॥ ६५॥ 
| 6६ ॥ ६७ | 


लक च्यढ 


[£ 77₹*४० 
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तदुन्तस पाण्डुरदन्तमन्ररं 
शुचिस्मितं पद्चपल्ाशलोचनम्‌ । 
दच्ये तदायविदन कदा न्वहं 
प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनम्‌॥ ६८ ॥ 
ना जानूँ कब में उन सती एबं कमल्ननयनी सीता का उच्च 


नासिकासषित, श्वेतदन्तशोभित, मंद सुसक्‍्यान युक्त और 
चेचक के दागों से रहित सखारविन्द का दर्शन पाऊंगा ॥ ६८ ॥ 


क्षुरुश पापेन नुर्शलकमणा 
सुदारुणालंछृतवेषधारिणा | 

बला मिभता हमवल। तपरिवनी 
करथं तु से दृष्टिपथेज्य सा भवेत्‌ ॥६६। 
इति न्नयोद्शः शर्गः ॥ 


नीच, ओछे, घातक ओर भसयहुर रूप वाले रावण ने 
कपट रूप सज्ञा कर, बल्पूवक जिस अबला तपरिवनी सीता 
को हर लिया है ; वह देखें, मुझे दिखलाई पड़ती है. ॥| 5६ ॥ 
सुन्द्रकार्ढ का तेरहवाँ सगे पूर्ण हुआ । 


चतुद शः शर्गः 
ड्ड्< घ्ड़ि बन 
स मुहृतेभित ध्यात्वा मनसा चाधिगस्य तास | 
अवप्लुतो महातेजाः आकार तस्य वेश्यनः ॥ १ ॥ 
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महातेजस्वी हनुमान जी मुहूर्त भर कुछ विचार तथा सीता 
जी का ध्यान कर, रावण के महल के परकोटे के नीचे उतर 
आए ॥ १॥ 
स॒ तु संहृष्टसर्वाज्र: आकारस्थोी महाकृपि; | 
छू हा 
पुष्पित!ग्रान्व सन्तादोी ददश विविधान्हुमान्‌ | २ ॥ 
अशोक वाटिका के परकोटे की सीत पर बैठ कर, वसनन्‍्त 
आदि सव ऋतुओं में सदा फूलने वाले विविध बृक्षों को देख, 
सहाकपि दनुसान का शरीर पुलकित हो गया ॥ २ ॥ 
सालानशोकान्मव्यांश्व चम्पर्कांश्व सुपुष्पितान्‌ । 
उद्दालकान्नागवक्तांश्वूतान्‌ कपिमुखानपि ॥ ३ ॥ 

6५, उन बुक्नों में सुन्दर साल और अशोक के पेड़ तथा भल्ली 
साँति फूले हुए चंपा के पेड, लसोडा, नागकेसर और कपि के 
मुख की आकृत्ति वाले आम फे फलों के बृक्त थे ॥ ३॥ 

अथाम्रवणसंछना लताशतसमाइताम्‌ । 
ज्याप्ृक्त इव नाराच; पुष्लुवे बक्षयाटिकास ॥ ४॥ 
आम्र के बन से आच्छादित और सैकड़ों लताओं से वेष्टित 
उस अशोक वाठिका में रोदा से छुठे हुए तीर की तरह, हलु- 
मान जी उछल कर जा पहुँचे ॥ ४॥ 
स प्रविश्य विचित्रां तां विहगेंरभिनादिताम । 
पै ७ 
राजतैः काश्नैश्चैत पादपैः सवंतों बृतोंस्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ जाकर हउुमान जी ने देंखा कि, वह वाटिका बढ़ी 
अद्भुत है । बहाँ पर बैठे अनेक पत्ती कलरव कर रहे हैं, और 
वह चारों ओर चोंदी सौर सोने के बृद्दों से शोमित है॥ ४ ॥ 
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विहगैंम गसंबेश्ण विचित्रा चित्रकाननाम । 
उद्तादित्यसट्ञाशां ददश हनमान्कपिः ॥ ६ ॥ 
उपमें तरह तरह के जीव जन्तुओं ओर पक्षियों के कारण 
उसझी बिचित्र शोमा हो रही थी | हनुमान जो ने वहा जाकर 
देखा कि, उदयक्ालीन सूथे की तरह उस वाटिका की शोभा 
हो रही है ॥ ६॥ 
बतां नानाविधेंत्र के। पुष्पोपगफलोपगें: 
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कोकियैस ड्राजैश्च मचतेनित्यनिषेविताम्‌ || ७ ॥ 
उससें विविध प्रकार के फर्तों और फलों के बृक्ष हैँ और 
उन पर सतवाली कोयलें कूक रही है. तथा भौंरे गुंजार-कर 
रहे हैं ॥ ७ ॥ 
प्रहष्डमनजे काले मगपत्तित्माइले । 
पचवाह शुसघुष्द नानाद्रजगणायुताध ॥ ८ ॥ 
वहॉ पर जाने से मनुष्य का सन सदा प्रसन्न होता था 
ओर उनमें सग ओर पक्षी मरे हुए थे | सतवाल्ी मोरं नाचा 
करती ओर अनेक पक्तो वहाँ रहते थे ॥ ८॥ 
सार्ममाणो बरारोहां राजपृत्रीमनिन्दिताय । 
सुखप्रसुप्तान्विह्मास्वोधयामास बानर) ॥ & ॥ 
हझुसान जी ने सुन्दरी और अनिन्दिता राजकुमारी सीता 


को खोजते हुए, सुख की नींद में सोते हुए वहाँ के पत्तियों को 
जगा दिया ॥ ६॥ 


उत्पतद्धिहिंजगणेः पक्ष! साला; समाहता; | 
अनेकबणा विविधा सुमन पुष्पवृष्य; || १० ॥ 


नै 


! 


चतुद्देश: सर्ग; १७५ 
जब समस्त पक्षी चौंके और परों को फेल्लाकर उड़े, तव 
उनके पंखों से निकले हु पवन के मोंकों से विविध चृत्तों ने 
रंग विरंगे पृष्पों की वर्षो की || १० ॥ ह 
पुष्पावकीयः शुशुभे हनुमान्मारुतात्मजः | 
अशोकवनिकामध्ये यथा पृष्पमयो ग्रिरि! ॥ ११ ॥ 
हनुमान जी फूलें के ढेर से ढक कर, उस अशोकवाठिका 
में उस समय फर्लो के पहाड़ की तरह जान पडने लगे ॥११॥ 
दिश;.सर्वाः प्रधावन्तं इच्तपणडगतं कपिम्‌ । 
इृष्टा सर्वाणि भृतानि वसन्त इति सेनिरे ॥ १२ ॥ 
जब हनुमान जो बृत्तों हो बृत्तां पर चढ़े हुए उस बाटिका 
में चारो' ओर घूमले लगें, तब उन्हे” देख समरत प्राणियों ने 
सममा कि, वसन्‍्त ऋतु रूप घारण करके घूम रहा है ॥ १२॥ 
वृद्चेम्यः पतितेः पृष्पैरवक्रीर्णा एथम्िये: । 
राज़ वसुधा तत्र प्रभदेव विभूषिता || १३ ॥ 
वृक्षों से गिरे हुए फूलो' से ढक कर, वहां की भूमि शद्गार 
की हुई स्ली की नरह शोभायमान जान पड़ने लगी ॥ १३ ॥ 
तरस्विना ते तरव॒स्तरताउमिप्रकम्पिता। । 
कुछ गानि विचित्राणि ससुज्ञु! कपिना तदा ॥ १७॥ 
बलवान हनुमान जी के जोर से हिलाने पर उन पेझ़ें के 
रंग बिरंगे फूल मड कर गिर पड़े ॥ १४ ॥ 
निधू तपत्रशिखरा; शीर्णप्रष्परनद्ु॒मा: । 
निल्प्तवद्धाभरणा धूर्ता इग पााजिता। ॥ १४ | 


श्ष्प सुन्दरकाण्डे 


उनके केवल फूल ही नही, वल्कि पत्ते , फुनगियाँ और फ़ल 
सब गिर पड़े | उस ससय वे सब वृक्ष ऐसे जान पढ़ते थे,. जेसे 
जुआ में कपढ़े गहने हारे हुये जुवारी देख पडते हैं ॥ १४५ ॥ 
हनूमता वेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः । 
पुष्पपर्गफलान्याशु झुझुचुः पृष्पशालिनः ॥ १६ ॥ 
पवननन्दन छारा जोर से हिलाए हुए फूलने फलने वाले 
उन उत्तम बृक्चों ने, अपने अपने फूल पत्ते तुरन्त गिरा 
दिये ॥ १६ ॥ 
4१७ हे 
विहज्ञसह् हींनास्ते स्कन्धमात्राश्रया दमा) | 
0९ 
वभूवुरगसा; सर्वे सारुतेनेव निधु ता। || १७ ॥ 
पक्षियों से रहित उन वृक्षों में केवल शुद्दे ही गुद्दे रह 
गए | हवा छावारा नष्ट किए हुये वृक्षों की तरह वें वृक्ष, अन् 
किसी पक्ती के बैठने योग्य नहीं रह गए ।॥। १७॥। 
निर्ध[ तकेशी युवतियंथा मद्तिपणंका | 
कप 6. 6 तै 4 
निष्पीतशुभदन्तीह्ठी. न्ैदन्तैश विक्षत्ता || १८ ॥ 
उस समय अशोकवाटिका ऐसी जान पड़ती थी, जैसी 
वह तरुणी स्ली जान पड़ती है जिसके सिर के वाल बिखरे 


हों, विलक पोछा हुआ हो. ओठों में दाँव से काटने के घाव 
हों तथा अंन्य अंगों में भी दांतो' और नखों के घाव लगे 


हों॥ १८॥ 
तथा लाइगूलहस्तैथ चरणास्यां च मर्दिता | 
वसवाशोकबनिका प्रभग्नवरपादपा ॥| १६ ॥ 


चतुदंश: सर्ग: १७६ 


हनुमान जी की पूँछ, हाथ और दोनों पेरों से मदित होने 
के कारण, अशोकवाटिका के समस्त उत्तमोत्तम वृत्त छिन्नमिन्न 
हो गये ॥ १६ ॥ 
महालतानां दामानि व्यध्पतरसा क्पिः | 
यथा ग्राइपि विन्ध्यस्य भेतव्रजालानि मारुत) ॥२०॥ 
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में तेज़ हवा सेथों को छिन्नभिन्न कर 
देती है; उसी अकार हनुमान जी ने बढ़ी तेज्ञी से वहाँ की 
बढ़ी बड़ी लताओं को छिन्नमिन्न कर ड/ला ॥ २० ॥ 
स तन्न मणिभमीश्च राजतीश्च मनोरमा; | 
तथा काश्वनसूमी शव ददर्श विचरन्कपिः ॥ २१ ॥ 
वहाँ घूमते फिरते हचुम्तान जी ने रजतमयी, सशिमयी, 
और सुवर्णमयी विविध प्रकार की मनोहर भूमियों देखीं 
॥ २१ ॥ 
- बापीश्च विविधाकारा; पूर्णाः परमवारिणा | 
महाहेर्मशिसोप।मैरुपपन्नास्ततस्तत+ ॥ २२ ॥ 
सुस्वादु मीठे लल से भरी विविध आकार प्रकार की 
बावली वहाँ हनुमान ऊी ने देखों ।इन बादलियों की सीढ़ियों 
- में बड़ी सूल्यवान मणियों जड़ी हुई थीं ॥ २२ ॥ 
मुक्ताग्रयाद्सिकता; स्फाटिकान्तरइट्टिमाः | 
शथ्वनें 5 घतरुमिशि उ्त्रे ररलैर ज्ञिता« |] 
क रुमिश्चित्रेस्तीरजैरुपशो मिता: ॥ २३ ॥ 
उनमें मोती और सूंगे द्दी वालू की तरह देख पढ़ते थे 
ओर उनकी तली में स्फटिक पत्थर जड़ा हुआ था। उसके 
तीर पर रंत्न विरंगे बृक्तों के छुनहले चित्र शोमायमान थे। 
॥२३॥ 


जन असीषरम्भननल के. ह।... ++ 
सका». 3>छ 3». 3>०पोकनननानकनाककर जीजमककननन> न 


4८० सुन्दरकार्डे 


फुन्नपग्नोत्पलवनाश्चक्रवाकोपकूनिता | 
नत्यूहरुतसंघुष हंसलारसनादिता। (| २४ ॥ 
उसमें फूले हुए कमलों के बन से देख पड़ते थे ओर चक्र- 
वाक पत्नी यूज रहे थे। दात्यूह, हंस और सारस पक्षी बोल 
रहे थे ॥ २४ ॥। 
दीर्घामिहु मयुक्तामि; सरिद्धिश्व समन्‍्ततः । 
अमृतोपमतोयामिः १शिवाभिरुपसंस्कृता: ॥ २४ ॥ 
उन वापियों के चारों ओर बड़े बढ़े वक्त लगे थे और छोटी 
छोटी नदियाँ वह रही थीं। उत्त वापियों में अम्त्तोपम स्वादिष्ट 


जल भरा हुआ था जो भीतरी सोतो' से उन वापियों में पहुँचा 
करता था ॥ २४॥ 


लताशतैरबतताः सन्तानकुछुमाबुता) । 
वानाशुल्मावतधना: करवी रक्वतान्तरा! ॥२६॥ 
उनके ऊपर लता के सण्डप वने हुये थे और वे कल्पबृक्ष 
के फूलों से घिरे हुए थे | विविध गुच्छों से उनका जल ढका 
हुआ था ओर करवीर से उनके बोच में छिद्र से बने हुये 
थे॥ २६॥ 
ततो5्म्तुधरसड्डाशं प्रबुद्धशिखरं गिरिय्‌ । 
4५ ढ़ पे [क] 
विचित्रकू्ट कृटेय स्वतः परिवारितम || २७ ॥ 


सेघ के समान उच्च शिखरो' वाला एक अद्भुत पवेत वहाँ 
चारो ओर फेला हुआ था ॥ २७ ॥ आह 


ज््््ल्न्निलि ललित न न नरम «८-८ मनन 


फि 2. ध््‌ 2 का याद वश कलिजी नीणयग।5ाण 
ररशिवामिः--सरिद्धि; उपसंस्कृता: नित्य पूर्शुत्वायप्रापिता: | [शि०] 


है 


$ 


| 


॥ 


है 


है 


घ 


चतुर्देशः सर: श्घर 


शिलागरहेखतत नानावक्ञ! समाहुलम । 


ददश हरिशादलो र॒म्यं जगति पर्वतम ॥ २८ ॥ 
उस पचत में अनेक पत्थर के गुफानुसाघर बने हुए थे 
जिनके चारों ओर अनेक वृक्ष थे | संसार भर के पत्तों में 
रमणीक इस पर्वत को हनुमान जी ने देखा ॥ श८ ।॥। 
ददर्श च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः | 
अड्भादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्‌॥ २६ ॥ 
इस पवत से निकल कर एक नदी बह रद्दी थी। हसलुमान 
जी को वह ऐसी जान पढ़ी मानों, कोई प्रियतमा कामिनी 
कुपित हो अपने प्रियतम्त की गोद की त्याग कर, भूसि पर गिर 
पड़ी हो ॥ २६ ॥ 
जले निपतिताग्रेश्व पादपैरुपशोमिताम । 
वायमाणामिव क्रद्धां प्रमदां प्रियवन्धुमि! ॥ ३० ॥ 
जैसे कोई सानिनी कामिनी कुपित हो अपने प्रियतम को 
त्याग अन्यन्न जाना चाहे और उसकी प्यारी सखी सहेलियां 
उसे रोक रही हों, वैसे ही उस नदी के तीरवर्ती बृक्षों की 
डालियाँ जल में डूबी हुई इसी भाव को पअदर्शित कर रही 
थीं।॥ ३० ॥ 
ह (६ 
पुनराचत्ततोयां च ददश स महाकपिः । 
प्रसन्नामिव कानन्‍्तस्य कान्‍्तां पुनरुपस्थिताम्‌ ॥ ३१॥ 
हलुमान जी ने देखा कि, कुछ दूर जा कर नदी का जल 
पुनः पीछे आ रहा है | मा््तों वह रूठी हुई कामिनी प्रसन्न 
होकर लौद कर प्रियतम के समीप आ रही छे॥ ३१॥ 


ढक. 


दर सुन्दरकाण्डे 


तस्यादराच पशन्चिन्यो नानाहिजगणायुता। । 
ददश हरिशादंलो हलुमान्मारुतात्मज॥ ३२॥ 
पवनननन्‍्दन हनमान जी ले देखा कि, उस नदी से छुछ दूर 
हट कर, अनेक जाति के पत्तियों से युक्त और कमल के फूलों 
से शोमित एक युष्करिणी है ॥ ३२ ॥ 
क्ृत्रिमां दीर्षिकां चापि पूणणों शीतेन वारिणा | 
मणिग्रवससोपानां मुक्तासिकृतशोंमिताप् ॥ ३३ ॥ 
फिर हनुमान जी ने एक वनावटी और लम्बा चोड़ा सरो: 
वर भी देखा, जो ठंडे जल से परिपूर्ण था ओर जिसकी 
सीढ़ियाँ मशिभयी थीं। वे मुक्ता रूपी वालू से शोमित थीं ॥ 
विविधेम गसह् शव विचित्रां चित्रकाननाम् | 


प्रासादे! सुमहद्धिश्व निर्मितैर्ति श्वकमंणा ॥ ३४ ॥ 
अनेक प्रकार के म्गों से और चित्र विचित्र वनों से पूरा 
तथा अनेक वहुत बड़े बड़े भवनो' से शोभित, उस वाटिका 
को विश्वकमो ने बनाया था ॥ ३४ ॥ 


काननेः कृत्रिसेश्वापि स्वतः समलंछूताम | 
ये केचित्पादपासतनत्र पृष्पोपषभफलोपगा। ॥ ३५ ॥ 


नकली वनो' से वह चारों ओर से सज्ञाई गयी थी ! वहाँ 
जितने फूलने और फलने वाले वृक्ष लगे थे ॥ ३४ ॥ 


सच्छत्रा। सवितर्दीकाः सब सौदर्ण वेदिकाः, | 
लताप्रतानेबेहुमि: पर श्च वहुमिइ ताम ॥ ३६ ॥ 


१ सौवर्णवेदिका: --वितर्दिकारोहणार्थ सुवणमयसोपानवेदिकायुक्ता। 


(गो०) 


चतुद्दंश: सर्गेः १८३ 
वे सव छाते की तरह ऊपर से फैले हुए छाया किए हुए 
| थे, उनके चारों ओर चबूतरे बने हुए थे, जिन पर चढ़ने के 
लिये सोने की सीढ़ियाँ थीं। वहाँ अनेक लताओं के जाल से 
छाए हुए थे, जिनके पत्तों से वहाँ छाया बनी रहत्ती थी॥ ३६ ॥ 
काश्वनी शिशुपामेकां ददश हलुमाल्कषि : | 
ब॒तां हेममयीमिस्तु वेदिकामिः समन्‍्ततः॥ ३७॥ 
तदनन्तर हलुमान जी ने सुनहत्े रज्ञ का शिंशुपा बृक्त 
देखा | उसका थँवला सोने का बला हुआ था !। ३७॥ 
र >> सोब्पश्यद्मूभिभागांश्व गतग्रज़वणानि च । 
। सुवर्णवृत्तानपरान्दद्श शिखिसन्तिभान्‌ ॥ रे८ ॥ 
इनके अतिरिक्त हनुमान जी ने वहाँ अनेक भूभाग 
(क्यारिया), पहाड़ी मरने तथा अन्य अग्नि की तरह कांतिमान्‌ 
सुबर्ण के रह्ढ के चृक्ष भी देखे ॥ ३८॥ 
/ तेषां द्र॒माणां प्रसया सेरोरिव दिवाकरः । 
अमन्यत तदा वीरः काश्वनोस्मीति वानर; ॥| ३६ ॥| 
सुमेरु के संस से जिस प्रकार सूर्य भगवान भदीघ्त हो 
जाते हैं, उसी प्रकार चैन समस्त सुनइले वृक्षों की श्रभा से 
| ऐ हछमान जी ने अपने को सुबंणंसय जाना ॥ ३६ ॥| 
तां काञ्यनेस्तरुगणैसोसरुतेन च वीजिताम्‌ | 
किक्किणीशतनिर्षोवां दृष्टा विस्मयमागमत्‌ ॥ ४० ॥ 
जब बे पेड़ वायु के मोंके से हविले, तव उनमें से असंख्य 
घुंघुदओं के एक साथ मनकारने का शब्द हा । इससे इलु- 
१ मान जी को चढ़ा आश्चयें हुआ ।॥ ४० ॥ 


कि 


श्पछ सुन्द्रकाण्डे 


से पृथ्यतात्रा राचरा तरुणाह कुरपल्लवाम | 
तामारुझ महावाहः शिशुपं परशेंसंदतायू ॥ ४१ ॥ 
सुन्दर पुष्पों वाले, नवीन अंकुरों तथा पत्तों से युक्त, दीघि- 
मान उन वृत्धों में से उस शिशपा वृक्ष पर हनुमान जी चढ़ गए 
ओर उसके पत्तों में अपने को छिपा लिया ॥ ४१॥ 
इतो द्र्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम्‌ | 
इतश्चेतश्च दुःखारता सम्पतल्ती यचच्छुया ॥ ४२ ॥ 
वहाँ वैठ वे विचारने लगे कि, यहाँ से कदाचित्‌ में सीता . 
को देख सकू । क्योंकि दुःख से विकल हो, वह श्रीरासचन्द्र 


जी के दशेन की लालसा किए हुए, इधर उधर घूमती देवात्‌ 
इधर आ निकलें॥ ४२ |। 


आअशोकवनिका चेय॑ उढं रम्या दुरात्मनः। 
५ 5 भरे [] ९ 
चम्पकेश्चन्दनेश्वापि वहुलेश्च विभूषिता || ४३ ॥ 
यह रावण की अशोकवाटिका अति रमणीक है । चन्दन 
चंपा और मौलसिरी के वृक्ष इसकी शोभा बढा रहे हैं ४३ ॥ 


इयं च नलिदी रम्या द्विजसडुनिषेविता | 
इसां सा रामसहिपी धर वम्रेष्यति जानकी ॥ ४४ ॥ 


यह पुष्करिणी भी कमलों से पूर्ण है और इसके चारों 
ओर वंठे हुए पक्षी भी इसकी शोभा चढ़ा रहे हैं। अत: श्रीराम- 
चन्द्र जी की महिषी सीता यहाँ अवश्य आवेंगी ॥ ४४ ॥ 
सा रामा रामसहिषी राखवस्थ प्रिया सती । 
पनसश्चारकुशला प्र वमेष्यति जानकी ॥ ४४ ॥ 


चतु्दशः सर्गः 
शाम की प्यारी जानकी बसों में घूमने में चतुर 
छा तत्ती घासती अवश्य यहाँ आवेगी।॥ ४५ ॥ 
दे अथवा सगशावाह्दी वनस्यास्थ विचक्षणाः | 
पूण मे नमेष्यति सायेह रामचिन्तासुकशिता ॥ ४६ ॥ 
प्रथा वनविचरणप्रिया सुगशाचकनयली सीता बन 
थी हू ढ खोज में:चतुर है, सो बह श्रीरामचंद्र जी की चिंता 
कल हो और उस चिंता को कस करने के लिए बहुत 
१॥ हैं, यहां आवे ॥ ४६ ॥ 
» रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना । 
हे ॥॒ 'नवासे रता नित्यमेष्यते चनचारिणी ॥ ४७॥ 
. बह बॉमलोचना सीता, श्रीरासचंद्र जी के वियोगजनित 
$ से संतप्त है ओर वनवास का उसे अभ्यास है, अत: उस 
चारिणी का इधर आना सम्भव है ॥ ४७॥ 
|. बनेचराणां सतत चूत स्पृहयते पुरा । 
रामस्य दयिता भोर्या जनकस्य छुता सती ॥ ४८ ॥| 
श्रीरामचंद्र जी की प्रिय भायों और सती जनकनन्दिनी, 
के भृर्गों ओर पत्तियों पर अति प्रेस रखती थी ॥ ४८ ॥ 
/ - सन्ध्याकालमनाः श्यामा धर वसेष्यति जानकी । 
नदीं चेमां शिवज़लां सन्ध्याथथें वरवर्णिनी ॥ ४६ ॥ 
प्रातः और संध्या काल में सतान, जप आदि करने जाली 
था सदा सोलह वर्ष जेंसी देख पड़ने वाली तथा सुदर हगा 
१ वनस्यास्य विचक्षणा--वनसम्बन्ध्यन्वेषणादि कुशला । (गो०/ 


वे 


१८६ सुन्दरकाण्डे 


वाली जानकी; इस नदी के स्वच्छ जल में स्नानादि तथा ६इश्व- 
रोपासना करने अवश्य आवेगी ॥ ४६ ॥ ह । 
तस्याश्वाप्यनुरुपेयमशोकवनिका शुभा । 
शुभा या पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य संगता ॥ ४० ॥ 
राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र की श्रेष्ठ एवं प्यारी भायो जानकी के 


आने के लिए यह उच्तम अशोकवाटिका सबंधा उपयुक्त भी 
है ॥ ४० ॥ 


यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिमानना | 
आगमिष्यति साउवश्यमिर्मा शिवजल्ां नदीम्‌ !४१॥ “ 
यदि वह चन्द्राननी जानकी बची जोती है, तो बह शुभ या 
शुद्ध जल वालो इस नदी के तट पर अवश्य ही आवेगी॥ ४१॥ 
एवं तु मत्वा हचुमान्महात्मा 
प्रतीक्षपाणो मुजेन्द्रपत्नीधर | 
अवेच्माणश्च ददर्श छर्च 
सुपुष्पिते पत्रथने निल्लीन; ॥ ५२ ॥ 


इस भ्रकार मद्दात्मा इनुमान जो उस फूल्े हुए शिशपावृत्ष 
के घने पत्तों में अपने को छिपाए, सीता के आते की प्रतीक्षा < 
करते हुए और चारों ओर आँख्न फैला कर देखते हुए, बैठे... 
रहे ॥ ४२ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का चादहवाँ सर्गे पूरा हुआ । 
# “सम्ब्यार्थे ” का अर्थ ठीकाकारों ने ईश्वरोपासना इसलिये किया 
के ह कि, घम शाक्षों ने ल्लियों को, पुरुषों की तरह वेदिक विधि विधान से 
५ 





सन्व्योपाउन करने का अधिकार नहीं दिया | 


ह 


पञ्चृदशः संग: 


बकरे: 88--- 
एप छब थिलीम 
स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मागमाणश्च मैथिलीसू ! 
' अवेक्षमाणश्च महीं सर्वों तामन्वनैच्ञत ॥ १ ॥ 
'सुमान जी उस दृक्ष पर वेठे हुए, सीता जी को ढू ढ़ने के 
उथिवी पर चारों ओर दृष्टि फेज्ञा कर, देख रहे थे ॥ १॥ 
सन्तानकलतामिश्च पादपैरुपशो मिताम । 
हा पोषे ५ ९ लि 
दिव्यगन्धरसोपेतां संत: समलंकृताम ॥ २ ॥ 
हू दन कल्पबृतक्षों की लताओं और वृक्षों से शोभित, दिव्य 
ल्‍ गें और दिव्य रसों से पूर्ण, ओर सत्र सजा हुआ 
| ॥२॥ 
तां स नन्दनसझ्काशां मगपत्षिमिरावताम | 
हम्यग्रासादसंबाधां कीकिलाइलनिशस्रनाम ॥ ३ ॥ 
वह वन नन्दनवन के तुल्य, झूगों और पक्तियों से पूर्ण 
टारियों से युक्त, भवनों से सघन ओर क्ोकिल की कूज से 
जित था ॥ ३॥ 
|. काश्वनोत्पतापक्मामिवापीमिरुप शोमिताम्‌ 
वह्दासनकुथोपेतां वहुभूमिशद्दायुताम्‌ | ४ ॥ 
उसमें सुवर्ण के कमलो वाली वापियों थीं, ओर वहों वेठने 
के लिए सुन्दर वेठकी बनी हुई थीं ओर उनपर विद्धोने पढ़े हुए 
थे। उसमें प्रथिवी के नीचे अनेक तहखाने भी थे ॥ ४ ॥ 
सबंत छुसुभ रम्या फंलवबाड्ूरच पादप 
पुष्पितानामशोकार्ना श्रिया स्र्योदियप्रसाम ॥ ४ ॥ 


बा० रा० सु०---१४ 


कट, 


स्व 2 
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वाली जानकी: इस नदी के स्वच्छ जल से स्नानाद तथा #इंश्व- 
रोपासना करने अवश्य आवेयी ॥ ४६ | 
तस्याश्वाप्यन रूपेयमशो कब निका शुभा | 
शुभा या पाथिषेन्द्रस्य पत्नी राघरुण संता ४० ॥ 
राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र की श्रेष्ठ एवं प्यारी भाया जानकी के 
आने के लिए यह उत्तम अशोकवादिका सबंधा उपयुक्त भी 
है ॥ ४० ॥ 
यदि जीवति सा देवी ताराधिप्निभानना | 
आगमिष्यति साउ्वश्यसिर्मा शिवजल्ां नदीम्‌ !॥४१ 
यदि वह चन्द्राननी जानकी वची जोदी है, तो बह शुभ या 
शुद्ध जल वाली इस नदी के तट पर अवश्य ही आवेगी॥ ५१॥ 


एवं तु मत्वा हचुमान्महात्मा 

प्रतीक्षषाणो मलुजेन्द्रपर्नी घर | 
अवेबमाणश्व दुदर्श सर्च 

सुपुष्पिते पत्रथमे निलीन। ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार महात्मा हनुमान जो उस फूल्ले हुए शिशपादइृक्ष 
के घने पत्तों में अपने को छिपाए, दीता के आते की ग्रतीत्षा 
करते हुए और चारों ओर आँख फैला कर देखते हुए, बैठे 
रहे पर ।॥ 

सुन्द्रकाण्ड का चादहवों से पूरा हुआ | 

# “सम्ध्या्ें ? का अर्थ टीकाकारों ने ईश्वरोपासना इसलिये किया 
है कि, धम शात्षों ने ल्लियों को, पुरुषों की तरह वेदिक विधि विधान से 
सन्ध्योपातन करने का अधिकार नहीं दिया | 


पह्चुदशः संग: 


बजे 88--- 
स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मा्यमाणश्व मैथिलीस 
अवेज्षमाणश्च महीं सा तामन्ववैज्ञत || १ ॥ 
हनुसान जी उस बृत्ष पर वेठे हुए, सीता जी को ढू ढ़ने के 
लिए प्रथिवी पर चारों ओर दृष्टि फैला कर, देख रहे थे ॥ १॥ 
सन्तानकलतामिश्च पादपैरुपशोमिताम । 
४९ शोपे + 7 ० 
दिव्यगन्धरसोपेतां सबंद; समलंकृताम ॥ २ । 
वह वन कल्पवृक्षों की लताओं ओर वृक्षों से शोमित, दिव्य 
गन्धों और दिव्य रसों से पूर्ण, और सब्रेत्र सजा हुआ 
था॥२॥ 
तां स नन्ददसद्भाशां मगपत्तिमिरावताम | 
हम्यप्रासादसंबाधां को फिसाइलनिःसनाम ॥ 
-« वह वन नन्दनवन के तुल्य, झगों और पत्तियों से पूर्ण 


अटारियों से युक्त, भवनों से सघेन ओर कोकिल की छूज से 
कूजित था ॥ ३॥ 


काश्वनोत्पलपशामिरयापी मिरुपशो मिताम्‌ 
वह्यासनझुंथोपेतां वहुममिशद्यायुताम ॥ ४ ॥ 
उससे सुबरण के कमलों वाली वापियों थीं, ओर वहां वेठने 


के लिए सुन्दर बैठकी बनी हुई थीं ओर उनपर चिछौीने पढ़े हुए 
थे | उससे प्रथिवी के नीचे अनेक तहखाने भी थे ॥ ४ |! 


सवत्तछुसुम रम्यां फलवद्धिश्व पादप: । 
पुप्पितानामशोकार्ना स्रिया उर्योद्य्रभाम ॥ ४ ॥ 
बा० रा० सखु०--१४ 
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प्रदी्षामिव तत्रस्थो &हनूमानन्ववैज्ञत-। 
निष्पत्रशाखां विहगेः क्रियमाणामिवासक्ृत्‌ || ६ ॥ 
उसमें ऐसे वृक्ष लगे हुए थे, जिनमें सब ऋतुओं में फल 
ओर फूल छगे रहते थे। फूलें हुए अशोकबृित्ष की कान्ति से 
मानों वहाँ सूर्योदय की प्रभा फैल रही थी | हनुमान जी ने देखा 
कि, पेड़ों की डालियों पर अनेक पक्षी अपने दोनों परों को 
फैलाए और पत्तों को ढके बेठे थे, जिसमें ऐसा जान पड़ता था, 
भानों वृक्षों की डालियों में पत्ते हैं ही नहीं || £ ॥ ६ ॥ 
विनिष्पतद्धिः शठशश्चित्रे पृष्पावतंसकै।१ | 
आमूलपुष्पनिचितैरशोकैः शोकनाशनेः ॥ ७ ॥ 
सेकडों रंग विरंगे पक्षी जो अपनी चोंचें में, फूलो' को 
दवाए हुए थे, आभूपणों से सजे हुए सें जान पड॒ते थे। जड़ 
से लेकर फुनगी तक फूले हुए ओर मन को हित करते वाल्ते 
अशोकवृक्ष ॥ ७ | 
पृष्पमारातिभारेश्च स्पृशद्धरिव सेदिनीम_। 
[३ णंकारै 4७ तै [4 ते 
करशिकारे कुसुमितैः किंशुकैश्व सुपुष्पितिः ॥ ८ ॥ 
फूलों के वोक से कुक कर, मानों प्थिवी को छू रहे थे। 
फूले हुए कनेर और देसू के फूलो' की ॥ ८॥ 
स देश; प्रभया तेपां प्रदीम्त इव सबतः | 
पुंनागाः सप्तपर्णाश्व चम्पक्ोद्लकास्तथा ॥| 8 || 


न है गलकपैरित्य्थ: । गो, >पजप 
१ पुष्पावतंसकै:-चञ्ज, पुट्लग्नपुष्पालंझतैरित्वर्थ: | (गो०) #पाठा- 


न्तरे मारुति: समुदैक्ञत |” 


। 


जा एक सात जा 


पतद्चदशः सगे: श्ष६ 


प्रभा से, वह स्थान सवत्र अदीप्त सा जान पड़ता था अरथांत्‌ 
उन लाल लाल फलों से ऐसा जान पड़ता था मानों, चारों ओर 
आग लगी हुई है | नागकेंसर छितिऊन, चंपा, लखोड़ा ॥ ६ ॥। 


विवद्धमूला बहव शोभन्ते सम सुपुष्पिता: 
शातकम्पनिभाः केचित्केचिदग्निशिखोपमाः॥ १० ॥ 


आदि वड़ी बड़ी जड़ों वाले फूले हुए वृत्त वहाँ की शोभा 
बढ़ा रहे थे। इन बृत्षों में कोई तो सुनहले रंग के, कोई अग्नि 
की तरह'लाल रंग के ॥ १० || 
नीलाजझ्ञननिभाः केचिचत्राशोका: सहसशः | 
ननन्‍्दनं विवुधोद्यान' चित्र चेत्ररथं यथा ॥ ११ ॥ 


अतिवत्तमिवाचिन्त्य॑ दिव्यं रम्यं श्रिया घतम | 
ह्वितीयमिव चाकाश  पुष्पज्योतिगंणायुतम_ ॥ १२ ॥ 


आर केई काजल की तरह काले रंग के थे। इस प्रकार के 
ग विरंगे हजारों अशे।क वृक्त वहों थे । यह अशेकवाटिका इन्द्र 
के नंदनकानन और छुवेर के चैनत्ररथ नामक उद्यान से भी 
उत्तमता, रमणीयता, और सौंदर्य में वढ़ी चद्दी थी। इसके 
पऔंदय की कल्पना भी करना सम्भव नहीं है। कहे तो कह 
प़्कते हैँ कि, रावण का अशेक उद्यान पुष्प रूपी वारागण से 
क्त दूसरे आकाश के समान था ॥ ११॥ १२ ॥ 


पुष्परत्नशतैश्चित्र पश्चम' सागरं यथा | 
सवत पुप्पैनिचितं पादपेम धुगन्धिसिः ॥ १३ ॥ 


१६० सुन्दरकाण्डे 


अथवा पुष्प रूपी सैकड़ों रंग बिरंगे रत्नें से भरा पाँचव 
सागर था| सव ऋतुओं में इसमें फूलों के ढेर लगे रहते ध्े 
ओर मधुर ग धयुक्त वृक्षों से यह सबारा हुआ था ॥ १३॥ 
नानानिनादैरुघान' रम्यं म गगणैंडिजः । 
अनेकरान्धप्रवहं पुण्यग॒न्धं मनोरमस_॥ १४ ॥ 
शैलेन्द्रमिव गन्धाटय द्वितीयं गन्धमादनम_। 
अशोकवनिकायां तु तस्‍्यां बानरपुड्डद/ ॥ १४ ॥ 


इसमें विविध प्रकार के पछ्ी कूजा करते और तरह तरह वे 
पक्षी ओर मग रहा करते थे | विविध प्रकार की मनोहर सर्गंध 
से सबासित मानों यह दूसरा गिरिश्रे०्ठ गंधमादन था । इर 
अशेकवाटिका में हसुमान जी ने ॥ १४॥ १५ ॥ 


स ददशाविद्रस्थ चैत्यप्रासादसुच्छितम । 
मध्ये स्तम्भसह्स ण॒ स्थितं कैलासपाणडरस ॥ १६ । 
समीप ही एक ऊँचा ओर गोंत्राकार भवन देखा। उस 
चीच में एक हजार खंसे थे और उसका रंग कैलासपव॑त घ॑ 
तरह सफेद था ॥ १६॥ 
प्रवालकृतसोपान' तप्तकाश्वनवेदिकम | 
मुष्णुस्ताम्व चक्ष वि द्योत्मानमिव श्रिया || १७ || 
उसकी सीढ़ियाँ मूं गे की और उसके चबूदरे सोने के थे 


वह भवन ऐसा चसक रहा था क्षि, उसकी ओर देखने से आर 
सेधिया जाती थीं। १७॥ 


च्ड 


पग्चइर्ा: सगः १६१ 


बिमल॑ प्रांशुभावत्वादु ल्लिखन्तमियाम्बरप | 

ततो मलिनसंबीतां राज्ममीमिः समाइताम्‌ ॥ १८ ॥ 

उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्ती पुनः पुनः | 

जय कप 
ददश शुक्लपत्तादो चन्द्ररेखामिवामलाम्‌ ॥ १६ | 
चह भवन वहुत साफ स्वच्छ था और ऊँचाई सें आकाश 

से वाते करता था। उसमें मै ते कपड़े पहिने हुए और राक्षसियों 
से घिरी, उपेवास से कृश, उदास और वार वार लंबी साँस 
लेचो हुईं और शुक्तपक्ष के आरम्म की चन्द्ररेखा की तरह 
निर्मल, एक ख्री का हनुमान जी ने देखा ॥ १८॥ १६ ॥ 

सन्द प्रर्यायमानेन रूपेण रुविरप्रभाम्‌ । 

पिनद्धां घूमजालेन शिखामिच विभावसोंः ॥ २० ॥ 

मनोइ्र कान्तियुक्त सीता जी का रूप, जो घुएँ से ढकी हुई 

अगिशिखा की तरह वड़ी कठिनाई से देखने में आता था, हनु- 
सात जी ने देखा ॥ २० ॥ 

पीतेन केन संवीतां क्लिप्टेनोचमबाससा । 

सपड्ञामनलंकार्रों विपक्ञामित्र पत्चिनीम ॥ २१५॥ 

बह एक पुरानी पीले रंग की उत्तम साड़ी पहिने हुए और 
आभूषण रहित होने से पुप्प्ठीन कमलिनी की तरह शोभाद्दीन 
जान पड़ती थी ॥ २१ ॥ 

६8पीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्शानां तरस्पिनीम्‌ | 

ग्रहेणाड्वारकेशेव पीडितामिय रोहिएीम्‌ )। २२ ॥ 


# पाठान्तरे--/ ब्रीडितां । 


पीडित और दुःख से सन्‍्तप्ठ, अत्यन्त दुर्वेल तपर्विनी 
जानकी-मद्नलग्नह से सवाई हुईं रोहिणी की तरह, उदास 
जान पड़ती थी ॥ २२ ॥ 
अश्रपूणुमु्खी दीनां कुशामनशनेव च । 
शोकष्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणास्‌ ॥ २३ ॥॥ 
सदा शोकान्वित और चिन्तित और उदास रहने और 
उपवास करने के कारण, वह ढहुवली हो गई थीं ओर उनकी 
आँखों से ऑसुओं की धारा वह रही थी ॥ २३ ॥ 
ल्वियं जनमपश्यन्ती पश्यन्तीं राक्षेतीगणम्‌ | 
स्वगणेन मर्गी हीनां श्वगणामिद्वतामिष || २४ ॥ 
उसके नेत्रों के सामने सदा राक्षसियों रहा करती थीं। वह 
अपने ग्रियजन श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को न देखने के 


कारण, मंड से विछुड़ी और शिकारी कुत्तों से घिरी हिरनी की 
तरह त्रस्त और घवड़ाई हुई थीं || २४ ॥| 


नीलनागाभया वेण्या जधन' गतयैकया | 
नीलया! नीरदापाये वनराज्या महीमिव || १४ ॥ 


काले सॉप की तरह जो चोटी उसकी जाँघ पर पडी थी 
वह ऐसी जान पड़ती थी, जेसे शरद ऋतु में चील वर्ण बाली 
वनपंक्ति से प्रथिवी जान पड़ती है ॥ २४ ॥ 


सुखाहा दृःखसन्तप्तां व्यसनानामकोबिदास | 
तां समीक्षय विशालाक्षीमधिक्क मलिनां कुशाम ॥२६॥ 
१ नीरदापाये-- शरदि | ( गो० ) 


हु 


पद्चद्शः सर्ये: १६३ 


तकयामास सीतेति कारणेंरुपपादिभिः 
. हियमाया ददा तेन रक्तसा कामरूपिणा ॥ २७ ॥ 
छुख मोयने योग्य और कभी दुःख न भोगे हुए, किन्तु अच 
दुःखसन्तप्त, सल्िन वेश बनाए ओर छुचली पतल्ली उस विशाल 
नयती को देख, हनुमान दी ने तक वितके द्वारा अनेक दारणों 
से अपले मन में सिश्चय किया कि, यही सीता है। वह मन 
ही सन कहते लगे कि, कामरूपी रावश जब इसके हर कर 
लिये आता था ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
यथारूपा हि दृष्टा वै तथारूपेयमड्ना | 
पूणचन्द्राननां सुञ्र' चारुवत्पयोघरामु ॥| २८ ॥ 
तब मेंने जेसीरूप वाली त्ली देखी थी, वेसा ही रूप इस 
स्री का है। क्‍योंकि उसी की तरह यह पूर्णचन्द्रवदनी हे, इसकी 
सुन्दर सौद्दे हूँ तथा इसके गोल पयोधर हैँ ॥ २८॥ 
कुब न्तीं प्रभया देवीं सर्या वितिमिरा दिशः | 


» ता श्नीलकण्ठी ऋषिस्वोष्टी सुमच्यां सुप्रतिष्ठिवास !२६॥ 
अपने शरीर की कांति से इसने सानों समस्त दिशाओं को 
प्रकाशित कर रखा हं। इसका कण्ठ इन्द्र-नील-मशणि-जटित 
आभूषण की प्रभा से दमक रहा हैं। इसके अथर छुन्दरू की 
तरह लाल हैं, कमर पतली ओर समस्त अक्ग साचे में उल्े हुए 
से हैं ॥ २६ ॥ | 
सीतां पद्मपाशाजक्षीं मन्मथस्प रति यथा | 


इषट॑ सर्वस्य जगत; पुसचन्द्रप्रभामिव ॥ ३० ॥ 
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९१ नीलक्ण्ठीं--ठौमाग्यसूलकेतद्धनी जमणिमबक्रवस्प बषशप्रमया 


ज्ण्ट के लज्श 


तद्दणकण्ठां । ( रा० ) # पाठान्तरें--*ग नीलल्शों | 


१६४ सुन्दरकास्डे 


यह कसल नयनी सीता मानों साज्षात्‌ सदन की सी रति हे 
अथवा पूर्णिमा के चन्द्र की चाँदनी की तरह सारे जगत्‌ की 
इषप्टदेवी है ॥ ३० ॥ 
भूभौ सुतनुमासीर्ना! नियतामिव तापसीम्‌ । 
निःवासवहुलां भीरु सुजगेन्द्रबयूमिव ॥ ३१ ॥ 
यह सुन्दर शरीर वाली सीता मन को वश से किए हुए 
तपरिचिनी की तरह प्रूथिवी पर वैठी है और त्रस्त नागिन की 
तरह वार वार निःश्वास छोड रही है ॥ ३१॥ 
शोकजालेन महता विततेन न राजतीम | 
संसक्तां धृमजालेन शिखामिव विभावसोी; ॥ ३२ ॥ 
वढ़े भारी शोकजाल में पड जाने से सीता अब पूर्वबत्‌ 
शोभायमान नहीं है । यह इस समय ऐसी जान पड़ती हे, 
मानों घुएँ के बीच अग्निशिखा छिपी हो ॥ ३२ || 
तां स्मृतीमिव संदिस्धामुद्धि निषतितामिव | 
विहतामिव च॒ श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥ ३३ ॥ 
सन्दिग्घाथे मनन्‍्वादि की उक्तियों की तरह, अथवा ज्षीण 
हुई सम्पत्ति दी तरह, अथवा अविश्वासयुक्त श्रद्धा की तरह, 
अथवा हतआशा की तरह, ॥ ३३॥। 
सोपसर्गा यथा सिद्धि बुद्धि सकलुपामिव 
अभूतेनापवादेन की तिें निपतितामिव ॥| ३४ ॥ 
अथवा विन्नयुक्त सिद्धि की तरह, अथवा कलुषित (विगड़ी - 
हुई ) बुद्धि की तरह, अथवा असत्य अपवाइ को तरह, अथवा 
लुप्तप्राय कीति की तरह ॥ ३४ ॥ 
१ नियत्तां--यतचितां | ( शि० ) 





जहा 


पत्चदश: सगे: १६५ 


रामोपरोधव्यथिर्ता रक्षोहरणकशिताम | 
अबला मगशावाक्षीं दीक्षमाणां #समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
राक्षस द्वारा हरी जाने पर तथा श्रीरामचन्द्र जी से मिलने 
में वाधा पड़ने के कारण, शोक्त से विकल मृगशावकनयनी 
यह अवला, घबड़ा कर चारों ओर देख रही है | ३५॥ 
बाष्पास्वुपारपूण न कृष्णपक्राचिपदरसणा | 
बदनेनाप्रसत्न न निःश्वसन्ती पुनः पुनः ॥ ३६ ॥ 


काली वरनियों से युक्त आँसू-भरे नेत्रों और उदास मुख 
चाली वह अवला बार वार साँस ले रही है ॥ ३१६॥ 
' मलपड्ूधरां दीनां मण्ठनाहाममणिड्ताम्‌ | 
प्रभां नच्षत्रराजस्थ कालसेवरियाव तामू ;। ३७ ॥ 
यह आभूपण घारण करने योग्य होने पर भी आभूषण 
शून्य सी हो रही है ओर इसके शरीर में मैल्न लगा हुआ है 
तथा यह अत्यन्त उदास हो रही ह ; मारों प्रलयकालीन मेघों 
से ढकी चन्द्रमा की अ्रमभा हो ॥ ३७ | 
तस्य सर्न्दिा है बुद्धि मुहुः सीतां निरीच्य तु | 
आम्नायानामयोगेन विद्यो प्रशिधिलामिब ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार सीता को देख, हुमान जी की वुद्धि वेसे ही 
चक्कर में पड़ गई, जेसे अनभ्यस्त त्रिया, शिविल पड जातो 
है ॥ इ८५॥ 
खेन चुबुधे सीता हनुमाननलडकुताम | 
संस्कारेश यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गृताम ॥३६॥ 





श्पोठान्तरे--ततस्ततः | 


१६६ सुन्द्रकाण्डे 


हलुमान जी ने सीता को अलझ्कारहीन देख कर, शब्द- 
व्युत्पत्तिहीन अर्थान्तर ्रतिपादक किसी वाक्य की तरह, बड़ी 
कठिनाई से पहचाना ॥ ३६ || 
तां समीक्ष्य विशालाज्ी राजपुत्रीमनिन्दिताम_] 
तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिमिः || ४०॥ 
अनिन्दिना, विशालाक्षी राजपुत्रों सीता को देख कर, हलु- 
मान जी ने कई कारणों के आधार पर तके बवितक किया और 
विचारने लगे कि, क्‍या यही सीता हे ?।॥। ४० ॥ 
वैदेद्या यानि चाह पु तदा रामोज्न्चकीतयत्‌ | 
तान्यासरणजालानि शाखाशोभमीन्यलक्षयत्‌ || ४१ ॥ 
सीता जी के पहिचानने का मुख्य कारण यह था कि, 
श्रीरामचन्द्र ने सीता के शरीर पर जिन आभूषणों का होना 
बतला दिया था, उनमें से बहुत से आभूषण हनुमान जी ने 
सीता के शरीर पर देखे ॥ ४१॥ 
सुकृती कर्णवेष्लो च खबदंड्रो च सुसंस्थितो ॥ 
सणिविद्रमचित्राशि हस्तेष्वाभरणानि च॥ ४४ ॥ 
श्यामानि चिस्युक्तताचथा सस्थानवन्ति च। 
तान्येवैतानि मन्येजह' यानि रामोज्न्चकीतेयत्‌ ॥४३॥। 
कानों सें बहुत अच्छे बने हुए कुणडल ओर कुत्ते के दाँतों के 
आकार की कानों की तकियाँ और हाथों में सूगा तथा मणियों, 
के जड़ाऊ कंगन ; जे वहुत दिनों से साफ न करने के कारण 
काले हो गए थे, किन्तु थे यथास्थान। ( इन्हें देख हनुमान जी 


ले सन ही मन कहा कि, ) वे ये ही भूषण हैं जिनको श्रीरास- 
घन्द्र ज। ने बतत्लाया था॥ ४२॥ ४३ ॥ 


पदग्चद॒शः सगे: १६७ 


तत्र यान्यवहीनानि तान्यह' नोपलक्षये 
यान्यस्था नावहीनानि तानीसानि ने संशय: ॥ ४४ । 
किन्तु उन वतलाए हुओं में कई नहीं देख पढ़त हैँ । सो वे 
गिर गए है या खो गए हे' । परंतु जो मौजूद हैँ, वे निस्सन्दे 
वे ही हे ।॥ ४७॥ 
पीतं कनकपट्टा्म स्तसस्‍्तं तहसन शुभम्‌ | 
उत्तरीयं नगासक्त' तदा दृ्टं प्लवद्भमेः ॥ ४४ ॥ 
उनमें से ज़रदोजी का पीला डुपट्टा जो पर्वोेत पर खसक 
कर गिर पड़ा था, उस तो हम सब वानरों ने देंखा ही था॥४४॥ 
भपणानि $#विचित्राणि दृशनि धरणीतले | 
अनयेवापविद्धानि स्वनवन्ति सहान्ति च ॥ ४६ ॥ 


तथा कई एक उत्तम (अथवा अदूभ्भुत) आभूषण जो प्रथिदी 
पर पड़े हुए देखें थे ओर जिनके गिरने पर वड़ा कन मन शब्द 
हुआ था, इन्हीं के गिराए हुए थे॥ ४६ ॥ 


इृद चिसगृहीतलाइसनं क्लिप्टवत्तरस । 
तथापि चून' तद्॒र्ण तथा श्रीमच्थेतरत्‌ ॥ ४७ ॥ 


ा. 


यद्यपि बहुत दिनों की पहिनी हुईं होने के कारण इनकी 

ओढ़नी मसली हुई सी और मैली हो गई हे ; तो भी उसको 
रच्नत नहीं उड़ी हे और जो वल्न हमे वहाँ मिला था उसीकी , 

तरह यह चटकदार चनी हुई है ॥ ४७ ॥ 


8पाठान्तरे-- भुख्यानि | ?? 
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श्ध्फ सुन्दरकाण्डे 


इय॑ कनकवर्णाड्डी रामस्य सहिषी प्रिया । 
प्रतप्टाउपि सती याउसस्‍्य मनसो न प्रणशश्यति॥ ४८॥ 
यह सुबर्णाड़ी श्रीशाम जी की प्यारी पटरानी पतित्रता 
सीता ; यद्यपि श्रीरामचंद्र के निकट नहीं है, तो भी श्रीराम जी 
के मन से दूर नहीं हुई है ॥ ४८॥ 
इयं सा यत्छृते रामश्चतुर्भि; परितप्यते । 
कारुण्येनानुशंस्पेन शोकेर मदनेन च॥ ४६॥ 
यह वही है , जिसके लिए श्रीरामचंद्र जी चार प्रकार से 
सन्तप्त हो रहे है | अर्थात्‌ कारुण्य, आनुृशंस्थ, शोक और 
सदन से ॥ ७६ ॥ 
ख्री प्रनष्टति कारुण्यादाशितेत्यानृशंस्यत३ | 
पत्नी नष्ठेति शोव न प्रियेति मदनेन च | ४० ॥ 
स्री हरण हो गई इस कारण करुण, आश्रितजन की रक्षा 
न कर पाई इस लिए द्यालुता, साया का पता नहीं चलता 
इसका शोक ओर प्रिया का वियोग होने से कामदेव की पीड़ा । 
ये चार प्रकार के शोक श्रोरामचंद्र जी को सता रहे है ॥ ४० ॥ 
अस्या देव्यां यथा रुपमडडप्रत्यज्ञसौष्टबम | 
रामस्य च्‌ यथा रूप॑ तस्पेयम् सितेज्षणा ॥ ५१ ॥ 
. इस देवी का जैसा रूप लाबर्य और अंग प्रत्यंग का 
सौंदय है, वैसा ही श्रीरामचद्र जी का भी है। अतः इससे तो 
"यह श्रीरासचंद्र जी ही की प्यारी सीता जान पड॒ती है ॥ ४१ ॥ 
अस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्याँ प्रतिष्ठितम । 
तनेये स च धर्मात्मा म्तंमपि जीवति ॥ ४० ॥ 


पद्चथद॒श: सगे; १६६ 


इस देवी का मन श्रीरासचन्द्र जी में -है और श्रीरामचन्द्र 
जी का सन इसमें है, इसलिए ये सीता देवी और वे घर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी, अब तक जी रहे हींतो (ये दोनों) 
एक जण भी नहीं जी संकते थे॥ ४२॥ 


दुष्करं कृतबान्रामो हीनो यदनया प्रभु) | 
धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति ॥ ४३१॥ 

. इनके विरह में,.श्रीरामचन्द्र जी का जीते रहना बढ़ा ही 
टुष्कर कारये हे । आश्वरय है, सीता जी के विरह-जन्य शोक्त से 
पीड़ित हो कर भी, श्रीरामचन्द्र जी अब तक जीवित हूँ, नहीं 
तो इनकी विरह-जन्य-शोक से उनका ( श्रीरामचन्द्र ज़ी, का 
नष्ट हो जांना कोई आश्यें की बात न था ॥ ५२॥ 

दुष्करं कुरुते रामों य इमां मत्तकाशिनीम्‌ | 
विना सीतां महावाहुसेहतमद्ि जीवति ॥ १७ ॥ 
मेरी समम में तो महावाहु श्रीरामचन्द्र जी यह बडा ही 
टुष्कर काये कर रहे दें कि, सीता जंसी अनुरागवती पत्नी के 
विना वे मुहत्त भर भी जीवित रह रहे हैँ ॥ ४४॥ 
एवं सीतां तदा इृद्ठा हट पवनसम्मव: । 
जगाम मनसा राम प्रशशंस च त॑ प्रभुप ॥ १४ ॥ 
इति पद्चनदशः सगे: ॥ 
पवननन्दन ने इस प्रकार सीना को देखा आर ये बहन 
असन्न हुए और मनसा श्रीरामचन्द्र जी के समीप जा, उनको 


अशंसा अथवा स्तुति करने लगे ॥ ५६ ॥ 
सुन्दरकाख्ड का पन्द्रहवों से पूरा हुआ । 


हि 


घांडशः सर्गे' 
8 जे 
प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुद्धच: । 
गुणामिराम॑ राम॑ च पुनशथ्निन्तापरोज्मवत्‌ ॥ १॥ 
प्रशंसा करने योग्य सीता जी की प्रशंसा कर और गुणा- 
सैराम श्रीरामचन्द्र जी के गुशानुवाद कर, हनुमान जी फिर 
सोचते विचारने लगे ॥ १॥ 
स मुहतमिव ध्यात्वा वाष्पपर्याकुलेक्षणः ।- 
/सीतामाश्रित्य तेजस्वी हुमान्विललाप ह ॥ २॥। 

५, एक मुह॒ते भर कुछ सोच कर तेजस्वी हनुमान जी नेत्रों में 
आँसू भर और सीता के लिए विलाप कर, मन ही सन कहने 
सगे ॥ २॥ 

सान्‍्या शुरुविनीतस्य सद्मणस्य गसुरुप्रिया | 
यदि सीता5पि दुश्खाता कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ३ ॥ 
गुरुओं द्वारा सुशिक्षित श्रीलक्ष्मण के ज्येध्ृश्नाता श्रीराम- 
चन्द्र जी की पत्नी सीता, जब ऐसे कष्ट भोग रही हैं, तव दूसरों 
का कहना ही क्‍या है ? हा ! काल के प्रभाव को उल्लुद्डन करना 
( अथवा काल के प्रभाव से वचना ). सबंथा दुस्साध्य है ॥३॥ 
रोमस्य व्यवसायज्ञा' लच्मणस्थ व धीमतः । 
नात्यथे ध्षुम्यते देवी गर्ग व जलदागमे (| ४ ॥ 
सीता जी, बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी की 
अयल्शीलता या पराक्रम को भली साँति जानती है! | तभी तो 


१ व्यवसायज्ञा--पराक्रमज्ञा | ( रा० ) 
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वर्धाकालीन गड्ा की तरह, अन्य नदियों का जल आले पर भी 
यह क्षोभ को प्राप्त नहीं हो रही है| ॥ ४ ॥ 
तुल्पशीलबयोबूचां तुल्याधिजनलक्षणाम्र | 
राघवो5हंति वैदेहीं त॑ देयमसितेज्ञणा ॥| ४ | 
सचमुच स्वभाव, वय, चरित्र, छुल और शुभ लक्षणों में सीता 
जी श्रीराम चन्द्र जी की भायां दोने ही योग्य हे और वे इनके 
ही योग्य पति है ॥ ४॥ 
तां इृष्ठा नवहेमाां लाककान्तामित थ्रियम्र | 
जगाम सनसा राम वचन चेदमत्रदीत ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर सुवर्ाह्ञी लक्ष्मी जी की तरह लोकानन्दद।चिनी 
उन जानकी जी के दुशेन कर, हनुमान जी मन से श्रीरामचन्द्र 
जी के पास जा, कहने लगे ॥ ६ ॥ 
अस्या हैत्ोविशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः | 
रावणप्रतिमों वीयें कबन्धञ् निपातितः ॥ ७ ॥ 
इन विशालाक्षी सीता के लिए ही वो श्रीरामचन्द्र जी ने 
सहावली बालि को और रावण को तरह पराक्रमी कबन्ध को 
सारा था॥ ७॥। 
विराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भी मविक्रमः । 
बने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः ॥ ८ ॥| 
श्रीरामचंद्र जी ने इन्हीं के लिए युद्ध में भयद्धर पराक्षमी 
विराध को उसी प्रचार मारा था; जिस भरकार इन्द्र ने शंवरासुर 
को॥ ८॥ 4१८० 


२०२ सुन्द्रकाण्डे 


चतुदंश सहसाणि रक्षसां भीमकमणाम । 
निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमे; || & ॥| 
इन्हींके लिये श्रीरामचंद्र जी ने अग्नेशिखा की तरह चमर- 
चसाते वाणों से जनस्थान-निवासी मयझ्छुर करे करने वाले 
चौद॒ह हज़ार राक्षसों को मारा था ॥ ६ ॥ 
खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्व निपातितः । 
दूषणश्च महातेजा रासेण विद्तात्मना | १० ॥ 
युद्ध में खर, त्रिशिर और महातेजस्त्री दूपण को प्रसिद्ध 
श्रीरामचंद्र जी ने सारा था ॥ १० ॥ 
ऐशय वबानराण च दुल्ंभ वालिपालितम । 
अस्पा निमित्त सुग्रीव१ प्राप्नवाल्लोकसत्कृतम | ११ ॥ 
इन्हींके पीछे दुलेस वानरों का राज्य, जिसका पालन वालि 
करता था, लोकमान्य सुत्रीव को मिला ॥ ११॥ 
सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान्नदनदीपतिः । 
_अस्पा हेतो विशाल्ाक्ष्याः पुरी चेयं निरीक्षित ॥१२॥ 
मेने भी इन्हीं विशालाक्षी जानकी के लिए समुद्र फादा 
ओर यह लक्षापुरी देखी ॥ १२ ॥ 
याद रासः समुद्रान्तां सेदिनीं परिवर्तयेत । 
अस्याः छते जगच्चापि युक्तमित्येव से मतिः ॥११॥ 
._ मेरी समस में ता यदि श्रोरासचंद्र जी इस देवी के लिए, 
केवल यह पृथ्वी ही नहीं, चल्कि समस्त लोकों को भी उलट दे 
तो भी उनका ऐसा करना डचित ही होगा ॥ १३ ॥ 


४ 


बज 


पोडशः सगे: ०३ 


राज्यं वा त्रिप्‌ लोकेपु सीता वा जनकात्मजा | 
त्ै्लोक्यराज्यं सकल॑ सीताया नाप्लुयात्कलाम्‌ ॥१४॥ 
। यदित्रिलोकी के राज्य ओर जनकनन्दिनी की तुलना की 
गय, तो त्रिल्ञोकी का राज्य, सीता की एक कला के वराव्र 
री तो नहीं हो सकता॥ १४ ॥ 
इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्यथ महात्मनः | 
सुता जनकराजस्य सीता मठ दढतता ॥ १५ ॥ 
क्योंकि धर्मोत्मा महात्मा जनक की यह सुता सीता, पाति- 
', ब्रत धर्म का निरबाह करने में पूर्ण रूप से दृढ़ हें ॥ १४५॥ 
उत्थिता मेदिनीं मिला क्षेत्र हलमुखच्षते । 
प्नरेणुनिमेः कीर्या शुमैःकेदारपांसमि: ॥ १६ ॥ 
पद्दरेसु की तरह खेती की धूल से धूसरित, हल की 
नोंक से जुते हुए खेत से यह प्रथिवाँ को फोड़ कर सिकली 
थी ॥ १६ ॥ 
विक्रान्तस्पायंशीलस्प संवुगेषनिवतिनः । 
स्‍्तुपा दशरथस्थेपा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी ॥ १७ ॥ 
ओर वह़े पराक्रमी श्रेटस्वभाव वाले और युद्ध में कमी पीठ 
' न दिखाने वाले महाथज दशरथ की मदहायशस्विनी जेठी पुत्र- 
बघू है ॥ १७॥ 
धर्मज्स्य कृतज्स्प रामस्प विद्तात्मन३ | 
इयं सा .दयिता भार्या राचसीवशमागता ॥ १८ ॥ 
वा० रा० सु८--(४ 
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और, धर्मात्मा, झृतज्ञ तथा प्रसिद्ध पुरुष श्रीरामचन्द्र जो 
की यह प्यारी पल्नी है। सो इस समय यह वेचारी, राज्षसियों 
के बश में आ पड़ी हैँ॥ १८॥ 
. सर्वान्मोगान्परित्यज्य मत स्मेहबलात्कृता । 
अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्ट निर्जन वनम ॥१६॥ 
अपने पति के प्रेम की वशवर्तिनी हो, यह घर के समस्त 
सखुखों और भोगों को त्याग कर और वन के दुखों की रा्ती 
भर भी परवाह न कर, निर्जेन वन में चली आई ॥ १६ ॥ 
सन्तुश फलमूलेन मत शुअपणे रता । 
या परां भजते प्रीति वनेडपि भवने यथा || २० ॥ 
जझ्ौर फल फूल खा कर सन्तुष्ट हो, अपने पति की सेवा 
करती हुई, घर की तरह बन में भी प्रसन्न हो रही थी॥ २० ॥ 
सेयें कनकपरणोड़ां नित्यं सुस्मितमाषिणी | 
सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी ॥ २१ ॥ 
जिसने कभी कोई विपत्ति नहीं मेली, जो सदा हँसमुख 


वनी रहती थी, वही यह सुबण सद्दश वर्ण वाली सीता, कष्टों 
ओर अनर्थों को भोग रही है ॥ २१ ॥ 


इमां तु शीलसम्पर्न्चा द्रष्ट्रमह॑ति राघव: । 
रावणेन प्रमथितां प्रपामिद पिपासितः || २२ ॥ 


रावण हारा सताई हुईं इस सुशीला जानकी को देखने के 
लिए श्रीरामचन्द्र जी उसी तरह उत्सुक हैं; जिस तरह पौशाल्षा 
देखने को, प्यासा उत्सुक हुआ करता है ॥ २२॥ 


| पोडशः समे: २०५ 


अस्या नून पुनर्लाभाद्राघवः प्रीतिमेष्यति | 
राजा राज्यात्परिश्रष्टः पुनः प्राप्येय सेदिनीम ॥२३॥ 
! निश्चय दी इसको पुनः पाकर श्रीरामचन्द्र जी वैसे ही 
सन्न हगे; जेसे खोये हुए राज्य को प्राप्त कर राजा असन्न 
ता ६ ॥ २३ ॥ 
कामभोगेः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च 
घारयत्पात्मनो देहं &8तत्समागमलालसा ॥ २४ ॥ 
माला चन्द्नादि सुख भोगों से वद्धित और बन्धुवान्धओं 
| रहित यह जानकी श्रीरामचन्द्र जी से मिलने की आशा दी 
* प्राण धारण किए हुए है ॥ २४ ॥ 
नेपा पश्यति राक्षस्थों नेमान्युष्पफलद्रुमान्‌ | 
एकस्थंहुदया नून' राममेवानुपश्यति || २५ ॥ 
नतो ये राक्षसियों को और न फले फूले इस वृक्षों की ओर 
खती हैं । यद्द तो एकाम सन से केवल श्रीरामचन्द्र जी के 
गन ही में सप्न है ॥ २४ ॥ 
भर्ता नाम पर नार्या भूषण भूषणादपि | 
एपा 'पिरहिता तेन भूपणाहों न शोभते ॥ २६ ॥ 
क्योंकि स्त्रियों के लिए उनका पति ही भूषण है, वल्कि 
*पण से भी बढ़ कर ही है । अतः यह पतिवियोग के कारण, 
भा योग्य होने पर भी, शोभायसान नहीं हो रही है ॥ २६॥ 
दुष्कर कुरुते रामो हीनो यदनया अस्ुः । 
घारयत्यात्मनो देहँ न दुःखेनावसीदति || २७ ॥| 


गठान्तरे-/'तत्समागमकांक्षियी ।? +पाठान्तरे--“एपा ठु रदिता |”? 
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इसके पति श्रीरासचन्द्र जी इसके वियोग में भो जीते हैं; 
सो खचमुच वे यह वढ़ा दुष्कर काये कर रहे हैँ ॥ २७ ॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणातर । 
सुखाहाँ' दुःखितां दृष्टा ममापि व्यथितं मन॥ ॥ २८ ॥ 
काले केशवाली, कमलननयनी और सुख भोगने योग्य इस 
जानकी को ढुःखी देख, मेरा भी कल्लेजा मारे दु:ख के फटा 
जाता है ॥ २८ ॥ 
लितितमा पृष्करसन्निभाक्ी 
या रक्षिता राघवलच्मणास्याय | 
सा राक्सी मिर्विकृतेज्षणामिः 
सरच्यते सम्झति बक्षमूले ॥ २६ ॥ 
हा ! जो प्थिवी के समान क्षमा करने वाली है और 


जिसकी रक्षा स्वयं श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण करते ये, आज 


वहीं कमलनयनी सीता विकट नेन्नों वाली राक्षसियों के पहरे 
में एक वृक्ष के नीचे बैठी है॥ २६ ॥ 
हिमहतनलिनीव नएशोमा 
व्यसनपरम्परयातिपीब्यमान्रा | 
हचररहितेव चक्रवाकी 
जनकडुता कृपणां दर्शा प्रपत्ना ॥ ३० ॥ 


सीता, पाले की सारी कमलिनी की तरह, दरों ड्त्पी 
ह, दुःखों से डत्पी- 
ड्त हो तथा चकवा से रहित चकदी कीत 
हे रह, शोर 
को प्राप्त हुई है ॥ ३० ॥ ६५ शोच्च दशा 


पोौडश: सर्ये: २०७ 


अस्या हि पृष्पावनताग्रशाखाः 
शोक॑ इढं वे जनयन्त्यशोकाः । 
हिमव्यपायेत च मन्दरश्सि- 
रस्पुत्यितों नेकसहस्ररश्मिः ॥ ३१ ॥ 
फूलों के भार से कुकी हुई अशोऊ वृक्ष की ये डालियाँ और 
चसन्‍त कालीन यह मिमेल ओर सूच की अपेक्षा मन्‍्द्र किरणों 
वाला यह चन्द्रमा, इस देवी के शाक को और भी अधिक बढ़ा 
रहे हैं ॥ ३१॥ 
हत्येबमथ कपिरन्ववेच्रप 
सीतेयमित्येव निविष्टवुद्धिः । 
संभ्रित्य तस्मिलत्रिपसाद इश्षे 
बली हरीणामपमस्तरस्वी ॥ ३२॥ 
इति षोडशः समे ॥ 
महावीर कपिश्रेष्ठ हनुमान इस प्रकार मन ही मन भल्ी 
सॉति निश्चय कर कि, यही सीता है और अपना प्रयोजन सिद्ध 
हुआ देख, उसी वृत्त पर अच्छी तरह घठ गए ॥ ३२॥ 
सुन्दरकाण्ड का सोलहवों सर्गे पूरा हुआ । 
४ अल 
| अु 
सप्तदशः सग: 
“+-६8-+ 
ततः कुप्रुदपएडामोी निर्मेलो निमेलं स्यम्‌ । 
घ्जगाम नभश्चन्द्रो हंपो नीसमियरोइकप ॥ 


बे 
सारा, 


श्थ्प सुन्द्रकाण्डे 


उस समय कुमुद पुष्पों की तरह निर्मल चन्द्रमा निर्मल 
आकाश में, कुछ ऊपर चढ़, वैसे ही शोभित हुआ, जैसे नील- 
जल वाली मील में हंस शोम्ित होता हे । ।१॥ 
साचिव्यमिव छुर्पन्स अ्भया निमलग्रभः | 
चन्द्रया रश्मिभिः शीतेः सिपेवे पचनात्मजय ॥ २ ॥ 
निर्मेल प्रभा वाले चन्द्रदेव, अपनी चाँदनी से हनुमान जी 


की सहायता, करते हुए, उनको अपनी शीतल किरणों से हर्षित 
करने लगे ॥ २ ॥ हि 


स ददश ततः सीतां पूरचन्द्रनिमाननास्‌ | 
शोकभारैरिव न्यस्तां मारैनोवर्मिचाम्भसि ॥ हे ॥ 
हनुमान जी ने चाँदनी के सहारे चन्द्रसुखी सीता को देखा 
उस समय सीता की दशा मारे शोक के वैसी ही हो रही थी; 
जैसी कि, अधिक बोस से लदी हुईं नाव की जल में होती है ॥१॥ 

दिच्लमाणो बेदेहीं हलुमान्पवनात्मज३ | 
स ददर्शाविद्रस्था राज्षसीघेरदर्शना: ॥ ४ ॥ 
जानकी को देखते देखते पवननन्द्न हनुमान जी की दृष्टि 


उन सयझूुर रूपों वाली राक्षसियों पर पड़ी जो सीता जी के 
समीप ही बैठी हुई थीं ॥ ४ ॥ 


एकादीमेककर्णा च कथाग्रावरणां तथा 

अकर्णा' शब्दुक्णों च मस्तकोच्छव्रासनासिकास ॥ ५॥ 

अतिकायोत्तमाड़ी च तहुदीघंशिरोधराम । 

घवस्तकेशी तथाउकेशीर फेशकम्बलधारिणीम्‌॥ ६ ॥ 
श्‌ १ ध्वस्तकेशी-स्वल्पकेशों | (गो०) २ अकेशों- अनपना केश | 7 ।(मो०) २ अकेशी--अनत्पन्नकेशी । (शो० ४ 


आयाम कक ककनन्ग््ण्क्ष्म्सम््च््न्ज्‌ ला 
हा +5+++४++२--८४६८०८-२२+००-०६० ४२००२ २-5 ३०57+ ही: 
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उन राक्षसियों में कोई कानी, कोई वेंची, कोई चहत चड़े 
कानों वाली, कोई दोनों कानों से रहित, कोई कील की तरह 
काया वाली तथा कोइ सस्तक पर नाक वाली ओर नाक से 
साँस लेती हुई वहाँ बेदी थी | उनमें से किसी के शरीर का 
ऊपरी भाग वहुत बड़ा था, किसी की यदेन पतली और छंची 
थी, किसी के लिर पर थोड़े वाल थे ओर छिसा की चाँद पर 
वाल उगे ही न थे । किसी के शरीर पर इतने रोम थे कि, 
वह ऐसी जान पड़ती थी, सानों काला कंबल आढ़े हुए है ॥४॥ 
॥६॥ 
७ | 
लम्बकणललाटां च लम्बोदरपयोधराम्‌ । 
लम्पोष्ठी छबुब॒कोप्टी च लम्परास्याँ बम्व जानु कम) »॥ 
किसी के लंबे लंबे कान और लंबा कपाल था और किसी 
का लंबा पेट और लबे पयोधर (स्तन थे किसी के लंबे ओंठ, 
किसी के ऑंठ छुड्डी तक लटक रहे थे. कोई लवे सुख वाली थी 
ओर कोई लंबी जांघों वाली थी।। ७» ॥ 
+हसां दीया तथा छुब्जां विकटां वामरा तथा | 
करालां झुग्नवक्‍्त्रां च पिज्ञातीं विक्ताननाम्‌ ॥ ८ ॥। 
कोई नाटी, कोई लंबी, कोई ऋुचड़ी, कोई विकटाफार, कोई 
वौनी, कोई भयड्डर रूप वालो. कोई ठेढ़े मुख वाली, कोई पीले 
नेत्रों वाली और कोई विकृतत मुख वाली थी ॥ ८ ॥ 
विकता$ पिड़लाः काली; क्रोधना: कलह॒प्रियाः । 


कालायसमहाशूलझूटसुद्गरघोरिणीः ॥ 
कोई ठेढ़े मेढ्े अंगों वाली, कोई पीली, कोई काली, कोर 


# पाठान्तरे---४ चिुकयोष्ट: ? | + पाठान्तरे-- हस्दीर्धा 
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सदा ऋद्ध रहने वाली और कोई कलह॒प्रिया थी। उनमें कोई 
लोहें का बड़ा शूल और कोई कॉदेदार सुगूदर हाथ में लिये 


वराहमृगशादूलमहिषाजशिवामुखीः । 
गजोष्टदयपादाश्व निखातशिरसोड्परा$ ।॥ १० ॥ 
किसी का झुख शुकर जेसा, किसी का हिरन जैसा, किसी 
का शार्द ल जैसा, किसी का मेसा जेसा, किसी का बकरी जेसा 
ओर किसी का स्थारिन जैसा था। किसी के पैर हाथी जैसे, 
किसी के ऊँट जेंसे ओर किसी के घोड़े जेसे थे। किसी किसी 
का सिर माथे में घुसा हुआ था ॥ १० ॥ 
एकहस्तैकपादाश्व खरकण्येश्वकर्णिकाः | 
गोकर्णीहंस्तिकर्णीश्व हरिकर्णीस्तथापरा; ॥ ११ ॥ 
कोई एक हाथ और कोई एक पैर वाली थी | किसी के कान 
गधे जैसे, किसे के घोड़े जेसे, किसी के गाय जैसे, किसी के 
हाथी जेसे तथा किसी के बन्दर जेसे थे ॥ ११ ॥ 
अनासा अतिनासाश्च तियंड नासा विनासिक्लाः | 


गजसब्निभतासाश्च ललाटोच्छपासनासिफ्रा:॥ १२५॥ 
किसी के नाक थी ही नहीं, किसी के नाक तो थी; किन्तु 
वह वहुत बड़ी थी | किसी की नाक टेढ़ी थी और किसी की 
नासिका की बनावट विशेष तरह की थी। किक्ली की नाक 
- हाथी को सू ड़ जेसी ओर किसी की नाक ललाट में थी जिससे 
वह सॉस लेती थी ॥ १२॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः । 
अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरीः | १३ ॥ 


#... 


नि 
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किसी के द्वाथी जैसे पैर, किसी के महाभारी पैर, किसी के 
चैल्ों जैसे पैर और किसी के पैरों पर चोदी जैसे केशों का 
समूह था। किसी की केबल गदंव और सिर और किसी के 
केवल पेट और स्तन ही स्वन देख पड़ते थे || १३ ॥ 
अतिमात्रास्यनेत्राश्च दीघ जिहानखास्तथा | 
अजाप्मखीहंस्तिमुखीगोंपुखीः उकरीमुखी; ॥ १४ ॥ 
किसी के बड़ा मुख ओर किसी के बड़े घड़े नेत्र थे और 
किसी के लंबी जीभ ओर नख थे | कोई बकरे के मुख बाली, 
कोई हाथी के मुख वाली, कोई गो के मुख वाली और कोई 
शूकरी जैसे सुखवाली थी॥ १४ ॥ 
हयोप्रखरवक्राश्च रा्षसीर्थोरदर्शना: | 
शूलध्ृद्गरहस्ताश्व क्रोधचनाः कलहइप्रिया ॥ १४ ॥ 
किसी का मुख घोड़े जेसा, किसी का ऊँट जैसा और किसी 
का गधे जैसा था। थे सच राक्षसी भयक्ुर रूपवाली थीं। उनके 
हाथों में शूल और सुगदर थे तथा वे बड़ी गुस्सेल और मपड़ा 
करने वांली थीं ॥ १५॥ 
कराला धृम्रकेशीश्च राज्सी विक्ृतानना: । 
पिवन्‍न्ती; सतत पान सदा माँसपुराप्रिया: ॥ १६ ॥ 
वे भयह्गर और घुएऐँ के तुल्य केशवालो, तथा भयक्कुर मुर््यो 
वाली राक्षसियाँ थीं। वे दा शरात्र पिया करवी थीं । क्‍्योंफि 
उनको शराव पीना और मॉस खाना चहुत भिय लगता 
था ॥ १६ ॥ 
मांसशोणित॒दिग्धाड़ी मा सशोणितभो जना: । 
ता ददर्श कपिश्रष्ठो रोमहर्पंणदर्शनाः ॥ १७ ॥ 
उनके शरीर में मॉस और रुधिर सना हुआ था, ह्व्योंकि दे 
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रुधिर पीतीं और माँस खाया करती थीं। उनको देखने से 
देखने वाले के शरीर के रोंगठे खड़े हो जाते थे | ऐसी राज्षसियों 
को हनुमान जी ले वहाँ देखा ॥ १७ ॥ ; 


स्कन्घबन्तमु पासीनाः परिवार्य वनस्पतिम्‌ | 
तस्थाधस्ताच् तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दितास्‌ ॥ १८ ॥ 
वे सब की सच, उस सघन वृक्ष को घेरे हुए थीं जिसके 
नीचे सुन्द्री राजपुत्री सीता जी वैठी हुई थीं ॥ १८ ॥ 
लक्षयामास लक्ष्मीवान्दनुमाद्नकात्म जाग | 
निष्प्रमां शोकसन्तप्तां मलसझ्ू लमूधेजाम्‌ ॥ १६ ॥ 
हनुमान जी ने जनकनन्दिनी को देखा कि, वे ग्रभाहदीन हो 
रही है और शोक से सन्तप्त हैं तथा उनके सिर के वाल मैल से 
व्वीकट हो रहे हैं ॥ १६ ॥ 
चीणपुण्यां च्युतां भूमो तारा निपतितामिव । 
*चारित्रव्यपदेशाद्यां भव दर्शनदुर्गंताम_॥ २० ॥ 
मानों क्षीणपुरय कोई तारा प्रथिवी पर गिरा पड़ा है । सीता 
जी एक प्रसिद्ध पतिव्रता सी हैं। परन्तु इस समय इनको अपने 
पति का द्शन दुलेंभ दे। रहा है ॥ २० ॥ 
भूपषणेरुतमैहोनां भव वात्सल्यभूषणास्‌ | 
राज्साधिणसंरुद्धां वन्धुभिश्च विनाकृताम ॥ २१॥ 
यद्यपि उनके अरयों में बढ़िया गहने नहीं हूँ; तथापि वे 
पतिग्रेम रूपी भूषण से भूषित हैं और वन्धुजनों से रहित, वे 
रावण के यहाँ नजरवन्द हँ ॥२१॥ 


22०७ है ० 
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वियूथां सिहसरुद्धां चद्धां गजवधूमिव । 
/ .. चन्द्रेखां पयोदान्ते शारदाओं रिवाइताम ॥ २२ ॥ 


उस ससय जानकी जी ऐसी जान पड़ती थीं, मानों अपने 
भंड से छूटी और वेंवी हुईं कोई हथिनी, सिंह के चंगुल में फेस 
गई है| | अथवा वर्षाऋतु के अन्त में, माने चन्द्र की चाँदनी 
शारदीय सेघों में छिप रही हे ॥ २२ ॥| 
क्लिएरूपामसंस्पर्शादयृक्तामिव वललकीम | 
४... सीतां मत वशे युक्तासयुक्तां शराक्षसीवशे ॥ २३ ॥ 
उवटनादि न लगाने से, वे मानें वहुत दिनां से बिन। 
वजाई वीणा की तरह मलिन हो रही हैँ । जो सीता जी अपने 
पति क पास रहने योग्य हैं; वे आज राक्षसियों के ऋ,रकटाक्ष 
की लक्ष्य वनी हुईं है अथवा राक्षसियों के पहर में हू ॥ २३ ॥। 
अशोकबनिकामध्ये शोकसागरमाप्लुताम्‌ । 


तामिः परिवर्ता तत्र सग्रह्ममिव रोहिणीम्‌ । २४ ॥ 
अशोकवाटिका में सीता, सानें शोकसागर में हवतो 
ओर उतराती हैं अथवा मड्शल भ्रइ से ग्रसित रोहिगी की तरह, 
उन राक्षसियों से घिरी हुई हैं ॥ २४ ॥ 
ददर्श हनुमान्देवीं &ल्तामकुसमामित्र । 
सा मलेन च दिग्धाड़ी वपुपा चाप्यलंकृता ॥ २४ ॥ 


हनुसान जी ने अशोकवारटिका में पुष्पण्गदीन लता की तरह, 
सीता जी को शरीर में मेल लपेटे आर अद्जाररद्दित देख ॥२५! 


१ राक्षसीचवशे अयुक्ता--तद्दचनान्यस्थयवन्तोमित्यथः ( गो ) 
# पाठान्तरे--“ रूतां दुसुमितामिव ?* | 


जाम फनय [जता--रामतेज: स्मरणन | 7 शिद्पर 7८ 
१ भत्‌ तेजता--रामतेजः स्मरणेन | ( शि० 
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मृणाली पहुदिग्पेव विभाति न विभाति च। 

सलिनेन तु बस्रेण परिक्लिष्टेन सामिनीम्‌ ॥२६॥ ॥ 
संवर्तां सगशावाद्वीं ददर्श हनुमान्कपिः । 

तां देवीं दीनवदनामदीनां मत्‌ तेजला! ॥ २७॥ 

र होने पर भी सीता जी कीचड़ में सनी हुईं नलिनी 
की तरह शोसाहीन हो रही थीं। हनुमान जी ने देखा कि, 
सगनचनी सीता जी अपने शरीर को एक जीणं ओर मैले कछुचेले 
चस्त्र से ढके हुए है। यद्यपि सीता जी इस समय उदास थीं; । 
तथापि वे श्रीरामचन्द्र जी के वल्ल पराक्रम का स्मरण कर, 
उदास नहीं जान पड़ती थीं ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

रत्षितां स्वेन शीलेन सीतामपितलोचनाम्‌ | 
ता' दृष्ठा हजुमान्सीतां मुगशावनिभेक्षणाम्‌ ॥२८ ॥ 
काले काले नेत्रों वाली सीता जी अपने शील स्वभाव से 


स्वयं अपने पतित्रत धमकी रक्षा कर रही थीं। उन सगशावक - 
नयनी सीता जी को हनुमान जी ने देखा।॥ ९८॥ 


मगकन्यापिव त्रस्ता बीजषमाणां समन्ततः | 
हन्तीमिय निःश्वासैच ज्ञान्पल्लवधारिण;॥| २६ ॥ 


वे मृगछोनी की तरह सयभीत हो, चारों ओर देख रही थीं 


ओर अपने निःश्वासों से मानों आसपास के पल्नवधारं। वृक्षों 
को भस्स किए डालदी थीं ॥ २६ || 


सट्नभातमिव शोकानां दुःखस्योमिमिवोत्थितोम ! 
ता क्षमा सुविभक्ताड़ी विनामरणशोभिनीसम |॥३०॥ 





) 
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प्रहप॑मतुल लेमे मारुतिः प्रेक््य मैथिलीम्‌ । 
हपजानि च सोउश्रृणि तां दृष्ड्रा सदिरिक्षणाम्‌ ॥ 
मुमोच हलुमांस्तत्र नमरचक्रे च राववम्‌ ॥ ३१ ॥ 
(उस समय हसुमान जी को ऐसा जान पड़ा ) सानों शोक- 
प्ागर से दुःखरूपी लहरें उठ रही हों। क्षमा की साक्षात्त्‌ 
गति, सुन्दर अज्ञों वाली तथा बिना आभूषणों के भी शोभाव- 
गान जानकी जी को देख, हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। श्रष्ट 
नेत्नों वाली जानकी जी को देख, हनुमान जी आनन्द के आंसू 
बहाने लगे और उन्होंने मनसा श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम 
किया ॥ ३० | ३१॥ 
नमस्क्ृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीयबान | 
सीतादरश नसंहष्टो हनमान्संइतोड्मग्त्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति सप्तद्शः सगे: ॥ 
महावली हनुसान जी ने श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण जी 
क्री मनसे प्रणाम क्रिया ओर सीता के दर्शन पाने से अत्यन्त 
प्रसन्न हो, वे उसी इच्त के पत्तों मे छिप कर बेंठ गए ॥ ३२॥ 
सुन्दरकाण्ड का सन्नरहवों सर्ग पूरा हुआ 
जा ८ कक2०३क००मन«»नक, 
| सअंप्टादशः धगः 
बनन्‍नक घ8--- 
तथा विग्रेत्तमाणस्य वन पुष्पितपादपम्‌। 
दिविल्वतश्च बैदेहीं किख्िच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ १ ॥ 
पुष्पित वृक्षों से युक्त अशोकवादिका को देखते देते और 
दा को खोजते खोजते अब थोड़ी ही रात शेप रह गई थी ॥छा 


"| 
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पडड़वेदविदुर्षा क्रतुप्रवर्॒याजिनास्‌ | 
शुभाव ब्रह्मघोषांश्च विरात्र! प्रह्मरत्तसामूर ॥। हे 
रात वीतने पर पडद्भवेदों के ज्ञात ओर उत्तोमत्तम यज्ञों | 

के करने वाले ब्राह्मण राक्षसों के वेदपाठ की ध्व्ति, हनुमान 
जी ने सुनी ॥ २ ॥| 
[ नोट--इस्से जान पड़ता है कि, लड्ला में चारों वर्ण के राक्षस थे 
आर यज्ञ करने और पघडद्भधवेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण राक्षस भी वहां 
रहा करते ये। “तह्मस्त्॒तम” का अर्थ गोविन्दरान जो ने “ब्राह्म- 
णशत्वविशिष्टरक्ष॒त्ताम? किया है। यही अर्थ युक्तियुक्त जान पड़ता है। 
आह्यण और राक्षस ये दोनों बातें परस्पर विरोध रखने वाली हैं। हा» 
कोई कोई जीव राक्घास योनि में जन्म लेकर*मी पूर्व जन्म के संस्कारवश 
आह्मणत्व युक्त हो सकता है | यह भी सम्भव है कि रावण, पुलल्‍तय बंशी 
ऋषि सन्तान था; किन्तु कम राक्षों जैसे किया करता था तो भी श्रपने 
चंश की मर्यादा की रक्षा के हेतु उसे ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती 
थी--अतः राजपोरोहित्य के प्रलोभन में पड़, कतिपय राक्ष॒तों ने ब्राह्मण 
चूत्ति स्वीकार करली हो--अतः उनको ही आदि कवि ने “ व्रह्मरक्षसाम्‌” 
लिखा है। ] 

अथ मद्भलवादित्र: शब्दे! श्रोत्रमनोहरेः | 

प्राचुध्यत महावाहुदशग्रीवो महावत्न१ ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर मज्ञलधूचक वाजों की कणंमधुर ध्वनि के साथ 

सहावली एवं महावीर रावण जगाया गया | ३॥ _ « 

विदुधष्य प्‌ यथाकाल राक्षसेन्द्र; प्रतापवान | 

सस्तमाल्याम्परघरो वैदेहीमन्चचिन्तयत ॥ ४ ॥ 


१ विरात्रे --राज्यावसाने | [ शि० | खह्सक्त॒साम्‌--न्राह्मण॒स्ववि- 
शिष्टरच्षस।मृ [ गो० ], आह्मणराक्षसानाम्‌ [ ग० ] 


हि 


अष्टादश; सम: 


२१७ 
यथासमय प्रतापी से कर उठ बैठा और सोने में 
। सकी हुईं मालाओं और बच्नों को सम्हालवा इआ बह सीवा 
५ | के विषय सें पोचते विचारते 


जगा ॥ 
भेश नियुक्तस्तस्यां पे मदनेन मद्ेत्कट: | 
नसते राज्षत्ः शशाकात्मनि भ्राहतम ॥४। | 
कि बह रावण अत्यन्त कामास क्त अतः उसकी 
सीता में अत्यन्त था। साथ ही अपने फेाम-वन 
को रोकने में सर जे असमर्थ था ॥ ४ ॥ 


स्‌ सर्वाभरणेय॒ क्तो बिश्रर्ि 
हि दा नंगे 


 ) से ससज्नित तथा 


पनावरी 
। मणि और काजल 
था उद्यान-वीयियों को देखता 


पारणों 
हुआ ॥ ८ ॥ 


अपागनतरे-पपस्माइयुकमा 7 75 ; 


श्श्प सुन्द्रकाण्डे 


तथा अनेक प्रकार के वनैले जन्तुओ से युक्त, चुए हुए पके 
फलो' से भरे पूरे और सघन बृक्षों से पूर्ण, उस अशोक- 
वाटिका में पहुँचा ॥ ६।। । 
अद्जनाशतमात्र तु त॑ं व्रजन्तमन बजव | 
महेन्द्रभिव पौलरत्यं देवगन्धवेयीषितः ॥ १० ॥ 
उसके पीछे पीछे सैकड़ो' स्थियाँ सी वेसे ही चली जाती थीं 
जैसे देवता और' गन्धर्वों की द्वियाँ इन्द्र के पीछे चलती हैं ॥१०॥ 
दीपिका: काश्वनीः काश्चिज्जग्रहुस्तत्र योपितः | 
वॉलव्यजनहस्ताश्च वालवृन्तानि चापरा; ॥ ११ ॥ 
किसी किसी स्ली के हाथ में सुबर्ण के दीपक ( अर्थात्‌ ४ 
लालटेन ) किसी के हाथ 'में चेंचर और किसी के हाथ में ताड़ 
के पंख थे ॥ ११॥ 
काञनैरपि भुज्गारेजंह ; सलिलमग्रतः | 
सण्डलाग्रान्य सींश्चैव गुह्यान्याः पृष्ठतो ययु१ ॥ १२ ॥ 
कोई कोई जल से भरी सुबर्ण की मारी हाथ में लिये हुए 
आगे चलती थीं, और कोई गोल आसन लिये हुए, पीछे चल्लीं 
जाती थी ॥ १२॥ हे 
का्चिद्रत्वमयी$ पात्रीं पूर्णा पानस्थ भामिनी | 
दह्तिणा दक्षिणेनेव तदा जग्राह पाणिना ॥ १३ ॥ ।क्‍ 
कोई कोई चतुर स्री दाहिने हाथ में मदिरा - से भरी साफ 
रल्लजटित सुराही लिये #ुए चली जाती थी ॥ १३ ॥ 
राजहंसप्रतीकाश छत्रं पृरणेशशिप्रमम _। 
सौवदरणण्डमपरा गृहीत्वा पृछ्ठतो ययौ ॥ १४ ॥ 


न न पट चा3 3 ++न5नन33नसत 53 सन 9 ८८० 32 
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। 


अषप्टाद्शः सगे; र्१६ 


कोई राजहंस की तरह सफेद और पूर्णमासी के चन्द्रमा की 
रह गोल और सेने की डंडी वाला छतन्न रावण के ऊपर ताने 
(ए उसके पीछे जा रही थी ७ १४॥ 
निद्रामदपरीतोक्ष्यो रावणस्योत्तमाः ख्लियः | 
अनुजम्मुः पति वीर बन॑ भिध्ुल्ञता इव ॥ १४ ॥ 
नींद और मदिरा के नशे से अल्सानी रावण की सुन्दरी 
याँ, उसी प्रकार अपने वीर पति के पोछे चली जा रही थीं, 
सञ्रकार मेघ के पीछे बिजत्ती चमकती है ॥ १५ ॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समामदितिवर्णकाः । 
समागलितकेशान्ता: सस्वेदवदनास्तथ्ा || १६ ॥ 
उन स्त्रियों की ऋण्ठमालाएँ और वाजूबंद अपने अपने 
गर्नों से छुछ कुछ खसक गए थे और उलट पुलट गए थे । 
नमें से अनेक के अंगराग छूट गए थे, उनके सिरों के जूड़े 
गए थे और उनके सुखों पर पसीने की वबूं दें कत्तक रही 
॥ १६॥ 
घर्न्त्यो मदशेपेण निद्रया च शुभाननाः | 
स्वेदक्लिष्टड्रकुसुमा; सुमाल्याकुलमूध जा; ॥ १७॥ 
वे सुन्दरी छियोँ नशे की ओर नींद की ख़ुमारी से डग- 
गाती, पसीने से भींगे फूलों को घारण किए तथा जूड़ों में फू 
'पजाए हुए थीं ॥ १७ ॥ 
प्रयान्तं नेऋ तपति नार्यों मद्रितोचनाः | 
बहुमानाच कामाच प्रिया भार्यास्तमन्वयु। ॥ १८ ॥। 
इस प्रकार सदमाते नेनों वाली वे सब स्लियाँ, अति आदर 
$ साथ और कामपीडित हो, अपने पति के पीछे पीछे चली 
जाती थीं ॥ १८॥ 
चा० रा० सु०--१६ 
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२२० सुन्दरकारडे 


स च कामपराधीनः पतिस्तासां महावल३ | 
सीतासक्तमना मन्दों मदाश्वितगतिबंयों || १६ ॥ 
उनका वह सहावली और कासासक्त पत्ति रावण, सीता पर 
लद्टू था तथा नशे में चूर, कूमता हुआ, धीरे घीरे चल्ला जाता 
था ॥ १६ ॥ 
ततः काश्वीनिनाद च न पुराणों च निःसख्नस | 
शुभात्र परमस्धीणां स कपिमारुतात्मज३ ॥ २० ॥ 
पवननन्दन हनुसान जी ले उन सुन्दरी स्तियों की करधनियों 
ओर नूपुरों की कंकार को खुना ॥ २० ॥ 
त॑ चाप्रतिमकर्माणमचिस्त्यवल्पोरुष्णू । 
ढारदेशमसुभाप्त' ददश हलुमान्कपि) || २१॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, बह अज्ुपम कमो, अचिन्त्य एवं 


असाधारण वल और पुरुषार्थ से युक्त रावण, उस वाटठिका के 
छवार पर आ पहुँचा है ॥ २१॥ 


दीपिकाभिरनेकामिः समन्तादवभासितस | 
गन्धतैलावसिक्तामिधिपसाणामिस्गतः ॥ २२ ॥ 
आगे आगे सुगन्धित तेल से पूरे अनेक लालटैनों या 
मशालों के प्रकाश में रावण का समस्त शरीर भली भाँति 
दिखलाई पड़ रहा था ॥ २२॥ 
कामदपमदैयु क्तः जिल्ताग्रायतेक्षणम् | 
समचमिव कन्दपंसपविद्धर शरासनम् || २३ | 


१ अ्रपविद्ध---अधुत । (गो०) 


अप्टादशः सर्गः २९ 


उस समय रावण नशे में चूर था और काममद से पीड़ित 
'आ 4 उसके विशाल तिरदेंदहे नेत्र लाल हो रहे थे । उच समय 
बह ऐसा जान पड़ता था; मानों साक्षान्‌ कामदेव घदुप को 
दर फेक कर, सामने चला आता हो ॥ २३ ॥ 
मथितामतफेनाभमरजो वद्धमुत्तमम | 
सलीलमनकप न्तं भिमुक्त सक्तमद्गदे ॥ २४ ॥ 


सथे हुए अमृत के म्लार्गों की तरह अति उजला तथा अति 
उत्तम वच्च, जो खसक कर उसके वाजूबन्द में अटक गया था, 
उसे साधारणतया खींच कर यथास्थान उसने रख लिया ॥रशा 
त॑ पत्रविठपे लीनः पत्रपुप्पघनाइतः । 
समीपमुपसंक्रान्तं निष्यातुमुपचक्रमोें || २४ |॥ 
रावण ज्यों ज्यों समीप आता ज्ञाता था, त्थों त्यों हृठुमान 
जी उस सघन पेड़ के फूल पत्तों में अपने शरीर को छिपाते जाते 
थे और छिपे छिपे ही वह यह भी जानना चाहते ये कि. सामने 
आता हुआ व्यक्ति कोन है ॥ २५॥ 
अवेजमाणस्तु ततो ददश कपिकृञ्धरः | 
रूपयौवनसम्पन्ता रावणस्य वरस्तियः ॥ २६ ॥ 
देखते देखते हनुमान जी ने प्रषधम रावण को श्रेष्ठ और 
रूपवती युवती ख्रियां को दखा ॥ २६ ॥ 
& कट न्चत 
तामि; परिइतो राजा सुरूपामिमंहायशा। । 
तन्दगद्विजसंघुष्द प्रविष्ठ प्रमद्वनम्‌ || २७ ॥ 
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श्र्र सुन्दरकास्डे 


उस अत्यन्त रूपवती सुन्दरियों के साथ महायशरवी राक्षस- 
राज, झगेों और पक्षियों से भरे उस अपने प्रमोद्वन में (अशोक- 
बन में ) पहुँचा ॥ २७॥ 
ज्षीयों विचित्रामरणः शह्न /कर्णो महावल; | 
तेन विश्ववसः पुत्र; स दष्ठो राज्रसाधिप१ || १८ ॥ 
उस समय महावल्ली, उन्मत्त, सूल्यवान गहनों को धारण 
किए हुए और गये से कानों को सतव्ध किए हुए, विश्रवा के पुत्र 
राह््वराज रावण को हनुमान जी ने देखा ॥ र८ ॥ 
बुत; परमनारीमिस्ताराभिरि चन्द्र मा 
त॑ ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकृपिः ॥ २६ ॥ 
रावणो5यं महाबाहुरिति संचिन्त्य वानरः | 
अपवप्लुतो महातेजा हचुमान्पारुतात्मज३ ॥ ३० ॥ 
परम रूपवती स्त्रियों से घिरे हुए उस महातेजरवी राक्षस- 
राज रावण को, ताराओं से घिरे चन्द्रमा की तरह शोभित देख 
वृक्ष पर वेठे हुए पव्रननन्‍्दन हनुमान जो ने सोचा कि, यह 
महावाहु रावण ही हैं ॥ २६ ॥ ३० ॥| 
स तथाप्युग्रतेजा३ सन्निधू तस्तस्थ तेज्रसा । 
पत्रगुद्यान्तरे सक्तो हजुमान्संबरतोड्मवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यद्यपि हनुमान जी स्वयं सी अत्यन्त तेजस्वी थे, तथापि 
रावण के तेज के सामने वे दव गए और वृक्ष की एक डाली 
पर, उसके सघन पत्तों में अपने को छिपा लिया ॥ ३१॥ 
१ शह्डकर्ण:--गर्वेश स्तब्धकर्णः | (यो:) 


तप तट 


है 
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एकोनविश: सर्गे: 


&9सीवामसितकेशारन्ता सुभोणी संदतस्तनीम्‌। 
(कप कप |५ 
दिव्शुरसितापाड्रीघ्रुपावतंत राचणः ॥ ३२ ॥ 
इति अष्टादश: सगे ॥ 
काले केशों वाली, पतली कमर वालों, कठिन स्तन बातो 
ओर काले नेत्नों वाली जानकी फो देखने के जिण रावण सोता 
के समीप गया ॥ ३२॥ 
सुन्दरकांड का अद्वारहवॉ सगे पूरा हुआ | 
“-४88- श 
सकोनविशः सगः 
ब ई 9 नन- 
तस्मिन्नेद तत; काले राजपुत्री सनिन्दिता | 
रूपयोगनसम्पत्न' भूषणेत्तमभूपितर्म ॥ १ ॥ 
ततो इश्टेव वैदेहों रावण रात्साधिपम्‌ | 
प्रावेषत बरारोहा प्रताते कदली यथा ॥ २ ॥ 
उस समय सुन्दरो राजपुत्रा सीता. रूगयोवनसस्पत्न और 
उचम भूपणों से भूषित राह्सराज रावण ऊा देख, मारे डर 
के केले के पच की तरह कॉयने लगी ॥ १॥ २ ॥। 
आच्छाधोदरप रुम्यां चाहुस्पां च पथ. £ 
८ 6 5५ 6 
उपबिष्टा विशालाती ' रुदती दखंणिनो ॥ ३ ॥ 
विशालाक्षी और सुन्दर रंग वाला सपा, दोनों जांघोंसे 
अयने पेट को तथा बांहर से अपने स्तनों का ढापि हुए बैठ कर, 
रोने लगी ॥ ३॥ 
क पाठान्तरे--“उ तामसितफेशान्ता” | +पाठान्वरे--' ददइन्ती ! | 


के 


२२४ सुन्द्रकाण्डे 


दशग्रीवस्तु चैदेहीं रक्षितां राचसीगणः | 
ददर्श सीता दुःखार्ता' बाव॑ सन्‍्नामिवार्णिवें ॥ ४ ॥ 
रावण ने देख । कि, राक्षसियों के पहिरे में सीता अत्यन्त 
ढुःखी है और समुद्र की लहरों के ककोरों से डगमगाती नाब 
तरह काँप रही है | ४ ॥ 
असंवतायामासीनां धरणयां संशितत्रताम्‌। 
छिन्‍्मां प्रपतितां भ्ूमो शाखामिव वनस्पतेः || ४ ॥ 
भूमि पर बिना बिछोना बिछाए बैठी हुईं तथा छृद्बत 
धारण किए हुए सीता, भूमि पर पड़ी चृक्ष की कटी डाल्ली की 
तरह, जान पड़ती थी ॥ ५४ ॥ 
मलसण्डनचित्राड़ीं मए्डनाहाममण्डितास्‌ । 
म॒ुणाली पहुदिग्धेव विभाति न विभाति च ॥ ६ ॥ 
सीता के अंग, जो भूषणों से भूषित होने योग्य थे, उन 
सब अंगों पर मेल चढा हुआ था। वह इस समय कीचड़ में 
सनी कुमुदनी की तरह जान पड़ती थी ॥ ६॥ 


समीप॑ राजसिंहस्थ रामसस्य विदितात्मनः )। 
सड्ूल्पहयसंयुक्तेयान्तीमिव मनोरथे; || ७ ॥ 
मानों उस समय वह मनोरथों के सझ्ुल्प रूपी घोड़ों पर 


सवार हो, अ्सिद्ध राजसिंह श्रीरामचन्द्र जो के पास जा रही 
थी॥७॥ 


शुष्यन्ती रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणाम | 
(:खस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुबताम्‌ ॥ ८ ॥ 


। एकोनविंश: सर्स: श्स्८ 


श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान करते करते और शोक से विहूल 
होने के कारण, उसका शरीर सूख कर कॉटा हो गया था। 
वह वरावर रो रही थी। उसको दुःखरूपी सागर का ओर 
छोर नहीं देख पड़ता था | वह्‌ केवल राम ही की ओर ध्यान 
लगाये हुये थी ॥ < ॥ 
वेष्टमानां तथाउडविष्टां पन्‍नगेन्द्रवधूमिव | 
धृष्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना ॥ & ॥ 
वह मंत्रमुग्धा सर्पिणी की तरह छटपटा रही थी, मानों 
रोहिणी धूमकेतु के ताप से सन्तप्त द्वो रद्दी शे ॥ ६ ॥ 
वृच्शीलकुले जातामाचारबति धामिके । 
पुनःसंस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्छुले ॥ १० ॥ 
दृढ-स्वभाव-सम्पन्न, समयानुकूल-आचारवान्‌ और यत्तादि 
धर्म्मातुछान प्रधान-कुल्न में उत्पन्न हो कर तथा उस छुल के 
योग्य ही विवाहसंस्कार से संस्कारित हो कर भी, इस समय 
सीता लक्लापुरी में रहने के कारण, राक्षसकुलोत्पन्न जैसी जान 
पड़ रह्दी थी ॥ १० ॥ 
सन्‍्नामिव महाकीतति श्रद्धामिव विमानिताम्‌ । 
#प्रन्नामिव परिदीणामारां प्रतिहतामिव ॥ ११ ॥ 
उस समय सीता ऐसी जान पड़ती थी, मार्नो निम्दित 
कीति, अनाहत विश्वाम, क्षोण बुद्धि, अथवा हृटी हुई आशा 
हो ॥ ११ ॥ 
आयतीमिय पिष्वस्तामान्नां श्रतिहतामिव । 


दीप्तामिव दिशं काले पूजामपह।ामिव ॥ १२ ॥ 
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# पाठान्तरे--'पूजामिद । ** 


श्र सुन्दर रकाण्डे 


अथवा घटी हुई आमदनी, उल्लद्चन की हुईं आज्ञा, उल्का: 
पात*“के समय जलदी हुई दिशाएँ, अथवा पूजा की नष्ट हुई 
सासग्री || १९ ॥ 
पत्मिदीसिव विश्वस्तां हतशुरां चमूमिव । 
प्रभासिव तसोध्यस्तामुपत्दी गामिवापगास्‌ ॥ १३ ॥ 
अथवा मसली हुई कुमुदनी, शूरों की पराजित सेना, 
अन्धकाराच्छुन्न ग्रभा, सूखी हुईं नदी ॥ १३॥ 
वेदीमिव परामुछ्॑ शान्तामग्निशिखामिव । 
पोणेसासीमिद निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम | १४ ॥ 
अथवा अस्पृश्यों के रपश द्वारा भ्रष्ट हुई यज्ञवेदी, चुम्मी हुई 
आग राहुपअसित चद्रमण्डल् से युक्त पूर्णमासी की रात ॥ १४॥ 
उत्कृष्टपणुकमलां वित्रासितविहड्मास | 
हस्तिहस्तपराम्रष्टामाकुल्लां पत्चिनीमिच | १४ || 
अथवा टूटी हुई पंखड़ियों का कमल, भयभीत पक्षी और 
हाथी की सूंड से खलवलाई हुई कमलयुक्त पुष्करिणी ॥ १५ ॥ 
पतिशोकातुरां शुप्कां नदी विस्लावितामित्र | 
परया मृजया हीनां कृष्णपक्षनिशासिव ॥ १६ ॥ 


सीता, श्रीरामचन्द्र जी के वियोग-जन्य-शोक से आतर हो, 
त हि. य थीं हक पु ५-४ ल्‍ ५ 
ऐसी सूख गई थीं, जेसे टूटे हुए बाँध की नदी, जल के इधर 
उधर वह जाने से सूख जाती हे। शरीर में उघबटन आदि न 
0० पक. | (8 
लगाने से जानकी कऋष्णपक्ष की रात की तरह कालीकलूटी सी 
जान पड़ती थी ॥ १६॥ 


। 


एकोनविशः सर्गेः २०७ 


सुकुमारी सुजाताड़ी रत्नगर्भगृहोचिताम । 
तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धताम्‌ ॥ १७ ॥ 
खुछुमारी, सुन्दर अगोवाली एवं रत्नजटित घर में रहते 
योग्य जानकी, इस समय दुःख से सन्तप्त ऐसी उदास थी मानों 
हाल की उखड़ी हुई कमलिनी घास के ताप से तप्त हो, कुम्हला 
गई हो ॥ १७ ॥ 
&9गृहीतां लाडितां स्तम्मे यूथपेन विनाकृताम_] 
निःश्वसन्तीं सुद॒ुःखार्ता' गज़राजवधृमिव ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार हथिती पकड़ कर खूटे में बाघ री जाती है 
और वह अपने यूथपति के वियोग में अत्यन्त ढुःखी हो, बार- 
बार उसासे लेती है, उसी प्रशार सीता उस समय अत्यन्त 
विकल हो, लंबी सोसे ले रद्दी थी ॥ श्८ ॥ 
एकया दीघेया वेण्या शोममानामयत्नतः । 
नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमित्र ॥ १६ ॥ 
विना सम्हाल। एक बेणी ( चोटी ] उसकी पीठ पर चेसे ही 
अनायास शोभायसान थी जेसे वर्षाकाल से नीले रग की 
बनश्रेणी से प्थिवी शोभित है ॥ १६ ॥ 
उपचासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च्‌ 
परित्षीयां ऋशां दीनामल्पाहारां: तपोधनाम्‌ ॥२०॥ 


१ अल्पाहारां-तोय्मात्राहरामित्यर्थ: । ( गो० ) & पाठान्तरें--- 


#सृहेतामालिता ” | 


श्श्८ सुन्द्रकाण्डे 


उपास, शोक, चिन्ता और भय के कारण सीता का शरीर 
अत्यन्त हुबला पतला हो रहा था। वह केवल जलसात्र पीकर , 
शरीर को तपा रही थी, अर्थात्‌ कष्ट दे रही थीं ॥ २० ॥ 
आयाचमानां दुःखाता ग्रोझ्ललि देवतामिव । 
भावेन रघुमुख्यस्थ दशग्रीवपरामपस्‌ ॥ २१ ॥ 
ओर दुःख से विकल हो इष्टदेवता की तरह हाथ जोड़ कर, 


मानों रघुवंशियों में प्रधान श्रीरामचन्द्र जी से रावण के पराजय 
की प्रार्थना कर रही थीं ।॥। २१ ॥ 


१ समीक्षमाण रुददीमनिन्दितां 
सुपच्मताम्रायतशुक्ललोचनाम्‌ | 
अनुत्रतां राममतीब मैथिली 
प्रलोभयामास वधाय रावण ॥ २२ ॥ 
इति एकोनविश: सगः ॥ 
निन्‍्दारहित सीता जी रो रो कर श्रेष्ठ पलकों से युक्त 
अरुणप्रान्त-भूषित, श्वेत विशाल नेत्रों से, अपनी रक्षा के लिए 
इधर उधर दृष्टि डालती हुईं, अपने रक्षक को देख रही थीं और 
रावण श्रीरामचन्द्र जी की ऐसा पतित्रता भायों सीता को 


लालच दिखला कर, मानों अपने लिए मृत्यु को आमंत्रण दें 
रहा था ॥ २२॥ 


सुंद्रकाण्ड का उन्नीसवाँ सगे पूरा हुआ । 
-+588:-- 
१ समीक्षमायां--रक्षुक॑ समीक्षमाणां | ( गो० ) 





विंश: सग 
कमकनन० &8--- 
सर्ता पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्िनीम । 
९ [क] (5 
साकारैम धुरेवक्यिन्यंदर्शयत रावणः ॥ १ ॥ 
राक्षसियों से घिरी हुई दीनमाव को प्राप्त दुःखिनो और 
तपर्विनों सीता को रावण सझ्ु तों और मधुर वचनों से लुभाने 
लगा ॥ १॥ 
....र्माँ इृष्ठा नागनासोरु गृहमाना स्वनोदग्स । 
मी ५. + ्क 4 # 
अदशनामसदवात्मानं भयान्नत त्वांमच्छास ॥ २॥॥ 
रावण ने कहा-हे सुन्दरी ! नू मुझे देख कर अपने उदर 
ओर स्वनों को ढक कर, भयभीत हो, अपने सारे शरीर को 
छिपाना चाहती है ॥ २॥ 
कामये त्वां विशालाचि बहुमन्यस्व मां प्रिये | 
(९ रु 
सर्वाज्ञगुणसम्पन्न' सबलोकमनोहरे ॥ ३ ।॥ 
हे विशालाक्षी ! हे श्रिये ! में तुमे चाहता हूँ: अत: तू भी 
मुझे अच्छी तरह मान । तेरे सच अद्ग सुन्दर दूँ; 'परतः तू सद 
का मन हरने वाली है ॥ ३॥ 
नेह केचिन्मनुप्या वा राचसाः कामरूपिणः । 
व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः सम्ृत्यितम ॥ ४ ॥ 
हे सीते ! इस समय यहाँन तोछाई मनुष्य है और न 
कामरूपी कोई राज्स ही है। ( फिर तू डरती किससे दे? १ 
यदि मुमसे डर लगता हो तो, इस भय को दू त्याग दे हा 


वि टलीलल निभा जी» अललिशचतन न नाना कक विन ५ »५५ हे 


२३० सुन्द्रकाण्डे 


स्वधर्मों रक्षसां भीरु स्वेभ्ेय न संशय । 
गमन वा प्रस्ीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा ॥ ५ ॥ । 
हे भीरु ! निस्सन्दृह पराई ख्री से सम्भोग करना अथवा 
पराई सी को वरजोरी हर लाना राक्ष॒तततों का सदा का धर्म 
है॥४५॥ 
एवं चैतदकांमां तु ल खा स्प्रत्यामि मेथिलि | 
काम' कामः शरीरे से यथाक्राम' प्रवर्तताम_॥ ६ ॥ 


तिस पर भी यदि तू न चाहैगी तो में तुके न छुऊगा। ,« 
अले ही कामदेव मुमे खूब सतावे ॥ ६ ॥ 
देवि नेह भय कार्य मयि विश्वसिहि प्रिये | 
प्रशयस्त्र च तर्खेन मेष भूः शोकलालसा || ७॥ 
हे देवि | यहाँ तू डरे मत और मुझमें विश्वास कर | हे 
प्रिये ! मुमसे तू ठीक ठीक [यथार्थ] श्रम कर और इस प्रकार 
सू शोक से विकल सत हो ॥ ७ ॥ 
एकवेणी घरा शय्यां ध्यानं मलिनमस्थास | 
अस्थानेज्प्युपवासश्च नैतान्यौपयिक्ानि ते।। ८ | 


एक वेणी धारण करना, विना विछौने की भूमि पर सोना, 
सैले कपड़े पद्चिनना ओर अनावश्यक उपवास करना; तुमको 
शोभा नहीं देता ॥ ८ ॥ 


विचित्राशि च माल्यात्रि चन्दनान्यगरूणि च | 

विविधानि च बासं!सि दिव्यान्यामरणानि व ॥ध॥ 

महाहोंणि व पानानि शयनान्यासनानि च | 

गीत॑ नृत्यं च वाद्य! च लम माँ प्राप्प मैथित्ि ॥१०॥ 
|... 





॥ ९ 


अवबवा 
री 


की 


| 
है 


कार 


॥ 
को 


हे 
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2 मेरे गविरगे ब्छः 5 
दे मैथिली ! सेरे पास रह कर, रं फूर्लों को मालाएँ 
।हिन, चन्दन और अगर शरीर में लगा, विविध प्रकार के 
इन्द्‌र कपड़े और गदने पद्चिन, बढ़िया शरावें पी, चहु मूल्य 
पेजो पर सो, बढ़िया आसनों पर बैठ कर गाना, चज/ना सुन 
ओर नाचना देख़ ॥| ६ ॥ १० ॥ 
ख्ीरलमसि में भूः कुछ गात्रेप भूपणम्‌ । 
माँ प्राप्य हि कथं नु स्वास्वमनह्ां सुजिग्रहे || १ १॥ 
तू तो ल्लियों में एक रत्न है। अतएच ऐसा रद्दारहीन वेप 
मत बना; वल्कि अपने शरीर को अलकृत कर। हे सुन्दरी ! 
मुझे पाकर भी तू क्‍यों अपने झज्ञार करने थोग्य शरीर की 
ऐसी खराबी कर रही है ॥ ११ ॥ 
इदं ते चारु सज्ञातं योवन व्यतितरतते | 
यदतीत॑ पुनर्नेति स्लोतः शीघ्रमपामिव ॥ १२ ॥ 
यह तेरी सुन्दर उठती हुईं जवानी चीती जा रदी है | यदद 
जवानी नदी की धार की तरह है, जो एक बार बह गई, वह 
फिर लौट कर नहीं आ सकती ॥ १२॥ 
त्वां इल्तोपरतो मन्‍ये रूपकर्ता स विश्वसृक । 
४ # « 
न हि रूपोपमा लन्‍्या तवास्ति शुभदशने ॥ १३ || 
हे सुन्दरी ! जान पड़ता है, रूप रचने वाले अद्य ने ठुकको 
रचकर, फिर रचना करना ही वद कर दिया है। क्योंकि तेरे 
समान रूपवती ख्ी ओर कोई नहीं दिखाई पड़ती ॥ १३ ॥ 
त्वां समासाद् वैदेहि रूपयोत्ननशालनीम्‌ । 
क पुमानतिवर्तत साक्षादपि पितामह। ॥ १४ ॥ 
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हे वैदेही ! तेरी जैसी सुन्दरी युवती को पा कर कौन ऐसा 
होगा, जिसका सन कुमागे में न जाय । और की बात ही क्या। 
६ तुफे देख ) त्रह्मा जी भी कुपथगामी होने से अपने को नहीं ! 
रोक सकते ॥ १४ ॥ 


यदत्पश्यामि ते मात्र शीतांशुसदशानने । 
तस्मिस्तस्मिन्पृथुश्रोणि चल्कुमेंस निवध्यते ॥ १५ ॥ 
हे चन्द्रमुखी ! में तेरे शरीर के जिस जिस अड्ज पर दृष्टि 

डालता हूँ, उसी उसी अज्ज में मेरी आँख जाकर अटक जाती 
डै ॥ १४ ॥ ; ४ हि 

भव मेथिलि भार्या मे मोहमेन॑ पिसजय | 

बद्दीनामुत्मस्रीणामाहुतानामितस्ततः ॥ १६॥ 

सवोसामेव भद्र ते ममाग्रमहिपी भव | 

लोकेस्यो यानि रतनानि सम्प्रमथ्याहुतानि वै ॥१७॥ 

तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चेतदहं च ते। 

विजित्य पृथिवीं सर्वा' नानानगरसालिनीस॥ १८॥ 

जनकाय प्रदास्यामि तब हेतोविलासिनि । 

नेह पश्यामि लोकेअ्ल्य यो मे प्रतिबलो मवेत ॥१६॥ 

हे मैथित्नी ! तू अब मेरी पत्नी बन जा। में जो इधर से 

उधर अनेक उत्तमोत्तम स्त्रियाँ ले आया हूँ; तू उन सब की मुख्य 
बटरानी वत जा। अब अपनी इस मूर्खता को त्याग दें। मैं 
अनेक लोकों को जीत कर जो रत्न राशि लाया हूँ, उन सब 
र॒त्लों को तथा अपने समस्त राज्य को में तुझे! देता हूँ। हे 
विज्ञासिनी ! में तेरे लिए, नाना नगरों से भरी यह अखिल 
ध्रथिवी जीत कर, तेरे पिता जनक को दे दँँगा। में इस जगत 


में किसी को ऐसा नहीं देखता, जो मेरा सामना कर सके ॥ १६॥ 
॥ १७ ॥ १८ ॥ १६ ॥ 


७ 
चिशः से: र्‌३३ 


पश्य में सुमहद्वीयमप्रतिदन्द्रमाहवे । 
मे। अमकृत्सधुग भग्ता समया विमादतघ्यज्ञा३ ॥ २० |॥ 
हैं। अशक्ता: प्रत्यनोकेष स्थात' मम सुरासुराः 
&8इच्छ मां क्रियतामद् शप्रतिकृर्म तवोत्तमम् ॥२१॥ 
॥ युद्ध सम्बन्धी मेरे अत्यन्त वल पराक्रम को देख । यद्ध में 
है सुर असुर्यो को वारंचार पराजित कर, उनको ध्व जाएँ तोड़ 
| । छुर और असुरों की सेना में मेरे सामने जो खड़ा रह्‌ 
5, ऐसा कोई भी नहीं है । तू सुके अब भ्रद्नीकार कर, जिससे 
। भल्नी सोंति शद्भार कराया जाय ॥ २० ॥ २१ ॥ 
सप्रभाण्यवसज्यन्ता तवाह़ भपषणानि च। 
साधु पश्याम ते रूप संयुक्त प्रतिकमणा ॥२२ ॥ 
ओर घुन्दर चमकीले गहनों से तेरे अंग सज्ञाए जायें । 
री इच्छा है कि, में तेरे शज्भार किए हुए रूप को देखू ॥२२॥ 
प्रतिकर्मामि युक्ता दाचिण्येन बरानने | 
भुढब्त भोगान्यथाकाम पित भीरु रसस्र च ॥| २३॥ 
हे सुन्दरी ! तू अपने शरीर को वहुत अच्छी तरह भूषितत 
कर। है भीरु ! इच्छाहुसार भोगों फो भोग; मदिरा पान कर 
23 मेर साथ रमझ कर ॥ २३ ॥ 
यथेष्टं च प्रयच्छ लव प्थिवी वा घनानि च। 
रस मधि पिस्रव्धा शष्टमाज्ञापयस्व च ॥ २४ ॥ 
१ प्रत्कर्म--अलइ्।रः | ( यो० ) & पाठान्तरे-- इच्छुया के 
२ पाठान्तरे «-'ललत्व “| 





>> +3्यामरकके अपनाना रकम, 
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तू जितना चाहे उतना धन या प्थिवी जिसको चाहे उसको 
दे डाल। मेरा विश्वास कर, मेरे साथ विहार कर ओर निस्स- 
कोच भाव से मुझे आज्ञा दिया कर ॥ २४ ॥ 
सत्प्रसादाल्ललन्त्याश्व लल॒न्ताँ बान्धवास्तव । 
ऋद्धि ममालुपश्य ख॑ श्रियं भद्रे यशश्च में ॥ २४ ॥ 
मुझे प्रसन्न करने से केवल तेरी ही अभीष्ट सिद्धि न होगी; 
बल्कि तेरे वच्धुजनों की इच्छाएँ पूरी होती रहेंगी। हे भद्रे ! 
तू मेरी ऋडद्धि, घन और कीर्ति को देख ॥ २४॥ 
कि करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा। 
>> पी ५ 
निल्षिसविजयों रामो गतश्रीवनगोचरः ॥ २६ ॥ 
हे सुभगे! चीर-वल्कल-घारी राम कोले कर तू क्‍या 
करेंगी ? राम तो हारा हुआ हे, श्रीत्रष्ट हे ओर वन में रहा 
करता हे ॥ २६ ॥ 
व्रती स्थण्दिलशायी च शक्ल जीवति वा न वा | 
न हि वैदेहि रामरस्त्वा दष्ड्र वाप्युपलप्स्यते || २७॥ 
वह केवल त्रतधारी है और जमीन पर सोया करता है। 
मुझे उसके अब तक जीवित रहने में भी सन्देह है। हे बैदेहि ! 
राम से तेरा मिलना तो वात ही और है, तू अब उसे देख भा 
नहीं सकती ॥ २७ ॥ 
पुरोवलाफैरसितैमेपैज्योंत्स्नामिवाबतास | 
न चापि मम हस्तार्ला आ्राप्तुमहति राघवः ॥२८ ॥ 


दे वेदेही ! जिस प्रकार वगल्ों की पंक्ति मेघाच्छादित चाँदनी 
को नहीं दुख सकती; उसी अकार रामचन्द्र भी अब तुमको 


| + 
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देख सकते; रामचन्द्र मेरे हथ से तुमको वैसे दही अच ले 
/ दीं सकते, ॥ २८ || 
हिरण्यकशिपु$ कीति मिन्द्रहस्तगवामिव | 
/। ( चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्र विलासिनि ॥ २६ ॥ 


जैसे हिरण्यकशिपु इन्द्र के हाथ में गई कीनि को नहीं पा 
छा । हे,खुन्दर दांतों वाली ! हेचारुहमसिनो ! हे सुन्द्रनवनी ! 
विलासिनी ! ॥ २६ || 
मनो दरसि मे भीरु सुपर्णः पत्नगं यथा । 
क्लिशकोशेययर्सनां तन्‍्वीमप्यनलंकताम ॥ ३० || 
हे भोरु! तू मेरे मन को उसी प्रकार हर रहो है जिस 
कार गरुड़ सॉप को हरता है । यद्यपि तू केवल एक पुरानी 
एशमी साड़ी पहिने हुए है, शरीर से अत्यन्त दुचली है और 
शेर शरीर पर गहने भो नहों हूं ॥| ३० ॥ 
त्वां चृष्टा स्वेषु दरेपु रति नोपलमाम्यहम | 
अच्त:पुरनिवासिन्यः ख्रियः सुवमुणान्विता; ॥ ३१ ॥ 
यावन्त्यो मम सर्वात्तामैश्वय कुछ जानक्लि । 
मम बसितकेशान्ते त्रेक्लोयप्रव॒राः ख्विएः ॥ ३२ ॥ 


तथापि तुमे देख कर, अपनो सुन्दरी ब्ियों मे प्रेम करने 
, को मेरा सन नहीं करता | सवगुणआगरा मेरे रनवाप्त हो 
जितनी थियों हूँ; तू उन सब को स्वामिनों बन जा। हे कान 
काले केशों वाली ! मेर रनवाप्त में तोनों लोकी को मसुन्दरा 
दिया हैं ॥ ३१॥ ३२॥| 
चा० रा० खु०--१७ 
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तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा | 
यानि वैश्ववरणों सअ रत्नानि च धनानि च । । 
तानि लोकांश्च सुश्रीणिमां चसुड॒दर यथासुखम्‌ ॥३३॥ 
वे सच्च तेरी वैसे ही टहल करेंगी, जेसे लक्ष्मी जी की 
' अप्सराएँ टहल किया करती हैं। हे सुभगे ! कुबेर का जो धन 
ओर रत्न है, धन सब को तथा समस्त लोकों के सुख को मेरे 
साथ इच्छानुसार भोग ॥ ३३ ॥ 
न रामस्तपसा देवि न बलेनन विक्रम: । 
(न धनेन मंया तुल्यस्तेजसा यशसाइपि वा ॥ ३४ ॥ 
हे देवी ! तप, चल, पराक्रम, घन, तेज ओर यश में, राम 
'मेरी वरावरी नहीं कर सकता॥ ३४ ॥ 
पिव विहर रमसस्‍्व झुढक्य भोगानू- 
घननिचय प्रदिशामि मेदिनीं च | 
मयि लल ललने यथासुख॑ त्वं । 
त्वयि च समेत्य ललन्तु वान्धवास्ते ॥ ३४ ॥ 
, तू मजे में शराव पी, विद्यार कर, क्रीड़ा कर, तथा सुखों का 
उपभोग कर । ढेर का ढेर धन और यह प्रथिवी मैं तुझे देता। 
हूँ। हे ललने | तू भी मेरे साथ सनमाना खुख भोग और तेरे 
साथ साथ तेर वन्धुजन भी सुख भोग ॥ ३५॥ 
| कुसुमिततरुजोलपन्ततानि 
अ्रम रयुतानि समुद्रतीरजानि 
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कनकविमलहारसूपिताडुी 
विहर सया सह भीरु काननानि ॥ ३६॥ 
इति विंशः सर्ग: 
हे सुन्दर-सुवंण-हार से भूषिव अज्ज वाली ! दे भीरु ! त्‌ 
सेरे साथ, पुष्पित वृक्षों से मर हुए तथ। भोरों से युक्त समुद्र- 
सतीरवर्ती वनों में विहार ऋर ॥ ३६ | 
सुन्दरकाण्ड का वीसबाँ सगे पूर्ण हुआ | 
८ 82१--- 
सश्कविंश। उध : 
न्+-५ ६8१--- 
तस्थ तद॒चन श्रु सीता सीता रौद्रस्य रचसः । 
$ध गन शनैव 
आता दीनस्व॒रा दीन प्रत्युवाच शनैवचः॥ १॥ 
उस भयक्कलर रावण के यह चचन सुन कर, विकल और 
दीन द्वो कर सीता ने, रावण की कही वातों के उत्तर में उससे 
धीरे धीरे यह कहा ॥ १॥ 
दुःखार्ता रुदती सीता वेषभाना तपस्विनी | 
चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतित्रता ॥ २ ॥ 
ठु.ख से विकल रोती हुई तथा धरथराता हुई झुन्दरी 
तपर्विनी सीता अपने पातित्रतघम की रक्षा के लिए चिम्तितद 
ओर श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण कर ॥ २॥ 
उशणमन्तरत3 इृत्वा प्रत्धुवच शाचास्मता | 
निवर्तय मनो मत्त: स्व॒जने क्रियतां मनः ॥ ३ ॥ 
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अपने और रावण के बीच में तिनके की आड़ कर ओर 
मुसकुराती सी जान पड़ती हुईं, रावण से चोली । हे रावण ! 
मेरी ओर से अपने मन को फेर कर, अपनी स्त्रियों में उसे 
लगा ॥ ३॥ 
प्रा्थरि ७ है] १ (१ 
नमो येतु युक्त सुप्तिद्धेमिवपापक्ृत । 
अकार्ये न मया कार्यमेकपत्न्या विगहिंतम्‌ ॥४ ॥ 
क्योंकि में तेरे चाहने योग्य वैसे दी नहीं हूँ. जेसे सिद्धि, 
पापिष्ट जन द्वारा चाहने योग्य नहीं दोती ! में पातित्रतधम | 
पालन करने वाली हूँ । अतः में ऐसा कार्ये नहीं कर सकती ॥४। +< 


कुल सम्प्राप्तया पुण्य कुले मह।ते जोतया | 
एबमुक्ला तु वैदेही राबणं त॑ं यशस्विनी ॥| ५४ ॥ 
में उच्च कुल में उत्पन्न हो कर पवित्र कुल्न सें ब्याही गई 
हूँ। अतः में ऐसा गहित कार्य नहीं कर सकती । उस यशस्विनी 
ने रावण से इस प्रकार कहा ।। ४ ॥ 
राज्षसं पृष्ठठः कृत्ता भूयों वचनमत्रवीत्‌ । 
नाहमौपयिकी भार्या परमार्या सती तब ॥ ६ ॥ 
ओर उसकी ओर पीठ फेर वह कहने लगी हे रावण ! में 
एक सती ख्री हूँ, में तेरी उपयुक्त भार्या नहीं वत सकती ॥ ६ ॥ | 
साधुधमंमवेक्षस्त्र साधु साधुत्रत॑ चर | 
यथा तव तथाउन्येषां दारा रकच्या निशाचर || ७ | 
मे उचित है कि, तू सदधर्म और सदूत्रत के अनुकूल 
आचरण करें। जिस प्रकार अपनी ल्री की रक्षा करनी स्‍/ 
घाहिए, वैसे ही पराईं द्ली की भी रक्षा करनी उचित है ॥ ७॥ 
रह | 


| 
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आत्मानहपर्मा कंत्वा स्वेष दारेपु रम्यताम । 
अतुष्ट स्वेषु दारेप्‌ उपलं चलितेन्द्रियप््‌ ॥ ८।। 
अतः अपने इष्टान्त को आगे रख, तू अपनी ह। द्र्यों में 
रसशण कर | क्योंकि जो चमद्बल मत कर के और अपनी इनिद्रियों 
को चलायमान कर, अपनी सखयों के साथ रमण कर, सन्‍्तुष्ट 
नहीं होता ॥ ८ ॥ 
नयल्ति निकृदिप्रज्॑ परदारा: प्रामम्‌ । 
इद सन्‍्तो न वो सल्ति सतो वा नालुवतंसे 8 
ऐसी खोटी नीति पर चलते चाले मनुण्य को । राई स्लिय 
नष्ट कर डालती हैं। क्‍या यहाँ सज्जनजन नहीं रहते अथवा 
तू सज्जनों के सहवास को ही पत्षंद नहीं करता ॥& 
तथा हि चिपरीता ते बुद्धिरचाखजिता । 
वचो मिथ्याप्रणीतात्मा पथ्यपुक्त॑ विचचरोः ॥ १० ॥ 
क्योंकि यदि उनके साथ तेरा ससगे हुआ द्ोता, तो तेरी 
ऐसी सदाचारहोन बुद्धि कभी न होती । या सल्जनो' के दिव- 
कर वचतो को मिथ्या समझ ॥ १० ॥ 
राजसानाममावाय ल॑ वा न प्रतिपच्यसे । 
अक्ृतात्मानमासाथ राजानमनय रतम्‌ ॥ ११॥ 
तू कहीं राक्रसों का नाश करने पर तो नहीं तुल्य हुआ 
है। हितोपदेश को न सुनने वाले तथा 'अनातिरद राजा के 
होने से ॥ ११॥ 
समृद्धानि विनश्यन्दि राष्ट्रालि नगराखि च | 
तथेय त्वां समासाध लड्ढा रत्नौवनडऊुत्ता ॥ १२॥॥ 
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भरेपूरे राज्यों और नगरो' का नाश हो जाता है। अतः 
जान पड़ता है कि, रत्नो' से भरी पूरी इस लड्ढा का ॥ १२॥ 
अपराधातवैकस्य न चिराहिनशिष्यति । 
स्वकृतैहन्यमानस्य रावणादीघदर्शिनः ॥ १३ ॥ 
कप ८ ८ कप ( 
अभिनन्दन्ति भूतानि बिनाशे पापकर्मणः | 
एवं त्वां पापकर्माणं वच्यन्ति निक्रता? जना। ॥१४॥ 
तेरे अकेले के दोष से नाश होने वाला है। हे राचण ! 
दुरदर्शिता के अभाव से किए हुए अपले पापो' से जो पापी : 
नष्ट होता है, उसका नाश देख कर प्राणी मात्र प्रसन्न होते है । 
इसी तरह तुम पापी की मरा देख, वे लोग, जिनको तूने धोखा 
दिया है, यह कहेंगे॥ १३॥ १४ ॥ 
दिश्थे तद्व्यसन प्राप्तो रोदर हत्येव हर्पिताः | 
शक्या लोभयितु' नाहमेश्वयेण धनेन वा ॥ १४ ॥| 
कि, बढ़े हप की दात है जो यह दुप्ट रावण ऐसी विपक्ति 
में पड़ा है । हे रावण तू यदि मुझे अपना ऐश्वर्य या धन का 
लालच दिखला लुभाना चाहे, तो में ल्ञालच सें फंसने वाली 
नहीं ॥ १४॥ 
अनन्या राघवेणाह भास्करेण प्रभा यथा | 
उपधाय अुज तस्य लोकनाथस्य सस्कृतम ॥ १६ ॥ 
कथ॑ नामोपधास्यामि सुजमन्यस्य कस्पचित्‌। 
अहमापायिका? साया तस्पेव बसुधापतेः ॥ १७ || 


नझता:-- त्वया चबद्चिता: ( गो० ) २ औपयिकी--उचिता ।(गो०) 


न 
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जिस अकार सूये की प्रभा सूर्य को छोड़ कर, अन्य किसी 
की अजुगामिनी नहीं हो सकती, उसी प्रकार में भी श्रीरामचन्द्र 
जी को छोड़ कर और किसी की नहीं हो सकती । उन लोकनाथ 
श्रीरामचन्द्र जी की भुजा को आदर पूर्वक अपने सिर के नीचे 
रख, में अब क्यो कर किसी अन्य पुरुष की शुज्ञा को तकिया 
बना सकती हूँ। में तो उन्हीं महाराज श्रीरामचन्द्र जी की 
उपयुक्त भायो हूँ ॥ १६॥ *७ ॥ 

ब्रतस्नातस्य घीरस्य विद्य व विदितात्मनः । 


साधु रावण रामेणा माँ समानय दुःखिताम्‌ ॥ १८॥ 
जिस प्रकार ब्रह्म-विद्या, न्रत-स्नायी ब्राह्मण ही के योग्य हो 
सकती है, उसी प्रकार मैं भी उन जगतृप्रमिद्ध श्रीरामचन्द्र जी 
की ही पत्ती हो सकती हूँ । दे राचण ! यदि तू अपना भल्रा 
चाहता हो तो तू झुक दुखिया को अब श्रीरामचन्द्र जी 
मिला दे ॥ १८ ॥ 
बने वासितया साथ करेण्वेव गनाधरिप म्‌ । 
मित्रमौपयिक कतु राबः स्थान परीप्मता ॥ १६ ॥ 
वर्ध चानिच्छता घोरं त्वयाध्सों :रुपपेमः । 
कषविदितः स हि? धर्मात्मा शरणागतवत्सलः ॥२०॥ 
क्योंकि जेसे बन मे चिछुडी हुई हथ्ििनों द्वाथी को पा ऋर 
ही आनन्दित होती है। जिसे ही में श्षीराम को पा छर हो 
प्रसन्न हो सकती हूँ । ] हे रावण! यदि नू लग॒त बचाना चाहता 
है और यदि तुमे अपना सरना 'अभीष्ट नहीं हें; तो चुके 
चाहिए कि, तू प्लोरामचन्द्र जी को अपना मित्र बना ले। देख 
श्रीरामचन्द्र जी धर्मात्मा और शरणागतबत्मल के नाम 
प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ २० ॥ 
“7 3पाठान्तरे--विदतत्त तब घर्मात्मा | 5 पराठान्तरे--"घर्मा :: 


| 
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तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुरमिच्छति । 
असादयस्व ल॑ चैन शरणागतबत्सलम्‌ ॥ २१ ॥ 

[ में चाहती हूँ कि, ] तेरी उनके साथ मैत्री हो जाय । 
यदि तुझे अपने प्राण प्यारे दें, तो उन शरणागतवत्सल 
श्रीरामचद्र जी को तू मना ले ॥ २१ ॥ 

सा चास्मै प्रयतो भृत्वा निर्यातयितुमहसि | 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति सम्प्रदाय रघूत्तमें ॥ २२ ॥ 
ओर विनयपूर्वक सुझे उनको सौंप दे । श्रीरामचंद्र जी को 
भमुके देखने ही से तेरा कल्याण होगा।॥ २२ ॥ 
अन्यथा त्व॑ हि कुर्बाणों वर्ध प्राप््यसि रावण | 
वर्जयेह्जपुत्सष्टं वर्जेयेदन्तकश्चिर्म्‌ ॥ २३ ॥ 
त्वद्विध॑ तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स रोघव३। 
रामस्य धजुुपः शब्द श्रोष्यसि त्वं महास्वनम् ॥२४ ॥ 
शतक्रतविसृष्स्य निर्धोपमशनेरिष । 
इह शीघ्र" सुपरवाणों ज्वलितास्पा इवोरगाः ॥२४॥ 
यदि तूने ऐसा न किया तो दे राबण ! तू मारा जायगा। 
क्योक्रि.तुक जैसा पापी, इन्द्र के चलाए हुए वच्न से भत्ते ही 
चच जाय ओर भरे ही मृत्यु सी बहुन काल तक तुझे जीता 
छोड़ दे, किन्तु लोकनाथ श्रीरामचंद्र जी तमे बिना मारे नहीं 
छोड़ेंगे। हे राचण ! तू शीघ्र ही इन्द्र के बञ्ञ के समान, श्रीराम 
चंद्र जी के घलुप की ठक्कार का महाशब्द सुनेगा। बड़े फन 
वाले ज्वलिवमुख सपा की तरह, ॥ २३॥ २४॥ र४ ॥ 


| 
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इपयो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणा: | 
रच्ांसि परिनिन्नन्तः पुयोमरसया समन्‍्ततः | २६॥ : 
श्रीराम और लक्ष्मण के नाम से अंकित बाण, इस लक्ढा- 
धुरी में चारों ओर गिरंगे और राक्षसों को मारेगे। २६॥ 
असम्पातं करिष्यन्ति पृतन्तः कक वाससः | 
राक्सेन्द्रमहासर्पान्स रामगरुडो महाद्‌ ॥ २७ || 
वे कझ्कपक्षों से भूषित चाण जब यहाँ गिरेगे, तव लक्ष में 
तिल वरावर सी जगह बाणों से शून्य न रह जायगी। दे 
रावण ! राक्षसरूपी महासर्पो' को श्रीराम रूपी महागरुड़ 
॥ र७॥ 
उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इगोरगान्‌ । 
अपनेष्यति मां मतों खत्तः शीघ्रवरिन्‍्दमः ॥ श८ ॥ 
उसी प्रकार वेगपूर्वक नष्ट कर ढालेगे, जैसे गरुड़ सं को । 
शत्रुओं को दमन करने वाले मेरे पति, अबिलंत्र मुझे तेरे द्वाथ 
से चेसे ही छुड्टा ले जाँयगे ॥ २८ ॥ 
असुरेभ्यः श्रियं दीर्पा विष्णुद्धिभिरिव क्रमीे) ! 
जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्तर्सा बले ॥ २६ ॥ 
जैसे त्रिव्क्रिम भगवान ने तीन पैर से नाप कर, देत्यों फे 
हाथ से देवताओं की -राजलद्मी को छुडाया था. दे रायण ! 
तेरे उस जनस्थान में, जिसका अब नाम निशान तक नहीं रह 
गया, जब श्रीराम नेतेरी राक्षसी सेना को नाश ढिय। 
था ॥ २६ ॥ है 
झशक्तेन तवया रक्षः कृतमेतदसाधु वें ; 
आश्रम तु तयोः शून्य प्रविश्य नरसिहयोः ॥ ३० ॥ 
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गोचर गतयोग्रात्रोरपनीता त्वयाध्धम | 

न हि गन्धमुपाधाय रामलक््मणयोस्तया ॥ ३१ |! 
शक्‍्य' सन्दर्शने स्थातु' शुना शादेलयोरिव । 

तस्य ते विग्रहे तार्भ्या श्युगग्रहणमस्थिरम॒र ॥ ३२॥ 


तब तुमसे कुछ भी करते धरते न बन पड़ा | किन्त पीछे 
उन नरखिंहों की अनुपस्थिति में शून्य आश्रम में जा तू मुम्े 
चुरा लाया। जिस ग्रकार कुत्ता, सिंह की गन्ध पाकर, उसके 
सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता; उसी प्रकार तू भी श्रीराम चन्द्र 
आर लक्ष्मण के सामने नहीं ठहर सकता | उनसे युद्ध छिड़ने 
पर तेरा उनसे जीतना असम्भव है॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 


तृत्रस्येवेन्द्रवाहुस्याँ वाहोरेकस्य निग्रहः । 

ज्षिप्रं तव स नाथो में राम; सौमित्रिणा सह | 

तोयमल्पमिवादित्य: प्राणानादास्यते शरै। ॥ ३३ ॥ 

जिस तरह एक भुज़ा वाले बृत्रासुर को जीतने में इन्द्र को 

कुछ भी कठिनाई नहीं हुई थी; उसी तरह मेरे स्वामी श्रीराम- 
चन्द्र जी लक्मण सहित, शीघ्र ही अपने वाणों से तेरे प्राणों को 
वैसे ही हर लेंगे, जेसे सूर्य को थोड़ा सा पानी सोखने में देर 
नहीं लगतो ॥ ३३ ॥ 

गिर इुवेरस्य छगतोष्थ वालय॑ 

सभां गतो वा वरुणस्य राज्ष: | 


२ युगग्रहणं-भुजग्रइणं | (गो०) २ अध्थिरं-असंभावित॑ | (यो०) 


#००..] 


२ कुवेर॒स्यगिरिं-कैज्ञामं | (गो०) शपाठान्तरे-“गतोपघाय वा सभा [? 


ं 


५ 


| 


हाविशः सर्गे र्छ£ 


, ० श 
असंशय॑ दाशरथेन मे।च््यसे 
महाहुम; कांलहतो5शनेरितर। ३४ ॥ 
इति एकविंशः सगः ॥ 

हे रावण ! चाहे तू छुवेर के पर्वत पर, ( यानी केलास ) 
अथवा उसके घर में अथवा वरुण की सभा हद में क्यों न जा 
छिपे, तो भी तू अब श्रीरामचन्द्र जी के वाणा से उसी प्रकार 
नहीं बच सकता; जिस प्रकार काल को प्राप्त महाद्व म, इन्द्र के 
वज से नहीं वच सकता ॥ ३४ ॥ 


सुन्द्रकाण्ड का इक्कीसवों सर्ग पूर्ण हुआ । 
७०३० 
द्वाविंश: सर्गः 
--:६४:--- 
सीताया वचन श्रत्ता परुपं राक्साधिप३ | 
प्रत्युवाच तत; सीतां बिप्रिय॑ प्रवदशनाम ॥ २ | 
सीता जी के इन कठोर वबचनों को सुन. राक्तसमराज ने 
सुन्दरी सीता से उत्तर में ये अभ्रिय वचन कद्दू ॥ १ ॥ 
यथा यथा सान्लयिता वश्यः छीणां तथा उथा | 
यथा यथा प्रियं वक्ता परिभतस्तथा ठथा ॥ २ ॥ 
हे सीते ! जैसे जेसे पुरुष सी को सममाता है, बेस ही चसे 
खी.उस समझाने वाले पुरुष के वश में हुं जाती है। पन्‍्सु 


मेने भ्रिय वचनों द्वारा जितना तुझे समम्भया, सूने उतना हैः 
सेरा तिरस्कार किया ॥ २॥ 


२४६ सुन्दरकाण्डे 


सन्नियच्छति में क्रोध॑ वायि काम) समुत्यितः । 
द्रवतोउमार्ग तासाध हयानिव सुसारथिः ॥ ३ ॥ 
क्या करूँ, में तेरे ऊपर आसक्त हूँ, यह आसक्ति ही क्रोध 
को बैसे ही रोके हुए है, जेसे कुमाग की ओर दोड़ते हुए घोड़ों 
को सारथी रोकता है ॥ ३॥ 
वामः३१ कामे। सलुष्याणं। यस्मिन्किस निवध्यते | 
जने तस्मिस्लनुक्रोशः स्नेह किल जायते ॥ ४ ॥ 
मनुष्यों के लिए काम सचमुच बड़ा वन्धन हे, क्योंकि 
ईजसके प्रति काम उसर आता है, निम्चय ही उसके ऊपर स्लेद्द 
ओर दया उत्पन्न कर देता है।॥ ४॥ 
एतस्मात्कारणान्न त्वाँ घातयामि वरानने । 
वधाहामवर्मानाहा मिथ्याप्रत्रजिते रताम ॥ ५४ ॥ 
हे वरानने ! यही कारण है कि, में तेरा घात नहीं करता । 
नहीं तो तू मार डालने ओर तिरस्कार करने ही योग्य है। 
उस तपस्वी राम में तेरो प्रीति निपट झूठी है ॥ ५।। 
परुपाणीह वाक्यानि यांनि यानि ब्रवीषि मास | 
तेषु तेषु बधों युक्तस्तव मैथिलि दारुणः ॥ ६ ॥ 
सूने मुकमसे जो कठोर वचन कह्दे हैं, उनके लिए तो तुझे 
सार डालना ही ठीक हू ।। ६॥ 
एयम्ुक्वा तु बेंदेहीं राश्णो राक्साधिप३ | 
क्रोधसंरम्भसयक्तः सीताम्नचरमन्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
सीता से ऐसा कह कर, क्रोधाविष्ट रावण, सीता की चातों 
का उत्तर देने लगा ॥ ७3 ॥ 


बामः--प्रतिकूल: ।(( गो) 





हाविशः सगे: श्छ्ऊ 


हों मासौ रक्षितव्यो मे योअधिस्ते मया कृतः | 
तत३ शयनमारोह्द मम त्व वखरणिनि || ८ ॥ 
मैंने जो अवधि निम्।ित कर दी है, उसमें दो मास अभी 
शेष हूँ, तब तक तो मुमे तेरी रक्षा करनी ही उचित है। अधिक 
बीतने पर तुमे मेरी सेज पर आन पड़ेगा ॥ ८॥। 
कद्ाभ्यामृध्य॑ तु मासाभ्या भर्तारं मामनिच्छतीम | 
मम ता प्रावराशाथ द्द्ारहेत्स्यन्ति खप्डशः ॥ ६ ॥| 
यदि दो मास बीतने पर भी तूने मुके अपना पति न 
बनाया, तो मेरे पाचक (वावर्ची) मेरे कलेबरे के लिए तेरे 
शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेगे ॥ ६ ॥ 
तां भत्स्येमाना संग्रेज्य राज्षसेन्द्रेण जामकीम । 
देवगन्धवं ऊन्यास्ता विपेदुविक्ृतेत्षणा;॥ १० ॥ 
रावण द्वारा सीता को इस प्रकार घमकाई जाती 
सब देव ओर गन्धव कन्याएँ, जो रावण के साथ 'पई थीं 
सीता को कनखियो से देंख देख, चहुत दुःखी हुई ॥ १० ॥ 
ओएएप्रकारेरपरा खकत्रेनेत्रे स्तथाउपरा३ 
सीतामाश्वासयाम[सुस्त जितां तेन रा ॥ ११॥ 
ओर कोई अघर, कोई नेत्र और कोई मुख चला कर, रावण 
से पोड़ित जानको को धीरज बँंधाने लगी ॥ ११ ॥ 
तामिराश्वाप्तिता सीता रावण राष्साधिपम्‌ | 
उवाचात्महित वाक्य 'इत्तरौण्डीयगर्शितम ॥ १२॥ 
१ चृत्त-पातित्रत्यं, सदाचार शौरडीय-बल | (गो] & पाठान्वरें- 
- इउचच्चे द्वास्याँ । २ पाठानतरे -- बढनेन: | 


के की जा हि 42% आर 


उनसे आश्वासित सीता, अपने पातित्रतवल से वलान्वित 
), अपने हित की वात रावण से कहने लगी ॥ १२॥ 
नूनं न ते जन कश्चिद्स्ति निःश्रेयस्रे स्थितः। 
निवारयति यो न त्वां कमणेअ्स्मादिगहितात ॥१३। 
हे रावण ! झुमे विश्वास हो गया कि, इस लक्षापुरी में 
रा हितेषी कोई नहीं है, जो तुके इस गहित कस करने से 
कि ॥ १३ ॥। न 
मां हि धर्मात्मनः पत्लीं शचीमिव शचीपत्तेः | 
त्ववन्य्िषु लोकेषु ग्राथयेन्मनसाउपि कः ॥ १४ ॥ 
क्योंकि तीनों लोकों में तेरे सिवाय दूसरा कोई सी ऐसा 
रुषन होगा, जो इन्द्र की पत्नी शची की तरह धर्मात्मा 
ऐरामचन्द्र जी की पत्नी मुकको चाहने की सन में कल्पना भी 
र सके ॥ १४ ॥ 
राज्साधम रामस्य भार्याममिततेज्स) | 


उक्ततरानसि क्यत्पाएं क्र गतस्तरय मोद्यसे ॥१५॥ 
हे राक्रसाधम ! अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी की भार्या 
तूने जैसी बुरी बातें कहीं हैं, सो तू अब कहाँ जा कर, श्रीराम- 
न्द्र जी के बाणो से अपनी रक्षा कर सकेगा ॥ १४ ॥ 
यथा इप्तर्च मातद्ग: के, सहितो बने | 
तथा हिरिदरद्रामस्त्व॑ नीच शशवत्स्म त ॥ १ ६ || 
चद्यपि दर्पित द्वाथी और खरगोश बन में एक साथ ही रहत्ते 
तथापि जैसे वे वरावर नहीं हो सकते वैसे ही श्रीरामचन्द्र 


ऐ हाथी के समान दें और तू कछुद्र खरगोश की तरह है ॥१६॥ 
बार आशय 52233 
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स ल्वमिच्चाकुनाथं नै ज्षिपन्नचिह न लजसे | 
चल्लपाविषय ठस्य ने तावदुपगच्छांस ॥ १७ ॥ 
इच्चाकुनाथ श्रीरामचन्द्र जी की निन्‍्द्रा करत तुझे लाज़ नहीं 
आती | जब तक तू उनके सामते नहीं पड़ता, ठव तक नू भले 
ही जो त्जन चाह सो कहले ॥ १७ ॥ 
इसे ते नयने क्ररे विरूपे कृष्णपिद्धले । 
ल्ितो न पतिते कस्मान्मामताय निरीक्षत:॥ १८॥ 


अरे तेरी ये ऋर और देढ़ीमेंढी काली पीली आँखें, मिनसे 
: ज्ूने मुझे छुरी निगाह से देखा है, क्यो निकल कर प्रथ्िवी पर 
नहीं गिर पड़ती ॥ १८ ॥ 


तस्य धर्मात्मनः पत्तीं रजुर्पां दशरथस्य च । 
कथ व्याहरतो मां ते & जिहा पाप न शीयने ॥१६४ 
उन धमात्मा श्रीरामचन्द्र जी की पत्नी ओर मठाराज दशरथ 


की वधू से तूने जिस जीभ से ऐसी बुरी बाते फद्दी है बह जोभ 
तेरी क्‍यों गल कर नहीं गिर पड़ती ॥ १६ ॥ 


असंदेशात्त रामस्प तप्सश्चानुपालनात | 
न तां कुमि दशग्रीय भस्म भस्माहतेजसा ॥ २० ॥ 


दे रावण ! में चाहूँ तो तुकझो अपने पातित्रत घम्म के 
प्रभाव से अभी जला कर भस्म कर डालू, परन्तु एसके लिए 
मुझे श्रीरामचन्द्र जी को आता नहीं है आर मे पातित्रनधर्म 
पालन में तत्पर हूँ ॥ २० ॥ 
श्पाठान्तरे---“न जिद्ठा व्यवशीरते ।! 


अलन कण म>नन “जन >०न>+«- अं उनरभन5 >न>तमनज 
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नापहतु महं शक्या तस्य रामस्य धीमतः । 
विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः | २१ ॥ 
तेरी यह शक्ति ( सजाल ) न थी कि, उन श्रीमान्‌ रासचन्द्र 

जी के रहते, तू मुझे: हर लाता । निम्चय जान ले कि तेरे द्वारा 
मेरे हरे जाने का विधान विधाता ने तेरे नाश के लिए ही रचा 
है ॥२१॥ हि 

श्रेण धनदश्ात्रा बलेंः सम्नुदितिन च । 

५ (५ 
अपोध्य राम॑ कस्माद्धि दारचोय त्वया रृतम् ॥२२॥ 


तू तो अपने को बड़ा शूरबवीर लगाता है, कुबेर का भाई _. 


बनता है और सव से वढ़ कर अपने को बलवान सममक रहा 
है। फिर श्रीरामचन्द्र जी को धोखा दे, तूने उनकी ख्री को क्‍यों 
चुराया १ ॥ २२ ॥ 
सीताया वचन भ्रुत्वा राबणो राक्षसाधिपः | 
विवृत्य नयने करे जानकीमन्वर्वैज्ञत || २३ ॥ 
राक्षसराज रावण सीता के ऐसे बचन सुन और त्योरी 
चदल कर, क्र.र कटाक्ष से सीता को घूरने लगा ॥ २३॥ 
नीलजीमूतसक्भाशो महाश्ुजशिरोधरः | 
सिंहसच्षगतिः श्रीमान्दीप्नजिह्ोग्रलोचनः ॥ २४ ॥ 
उस समय रावण नीलबण वाल बादल की तरह जान 
पड़ता था | उसकी मुजाएं बड़ी वड़ी थीं और गदन लंबी थी। 
चह बलवान सिंह के समान अकड़ कर चला करता था। 
उसकी जीम ओर आंखें बड़ी चमकीली थीं ॥ २४ ॥ 
चलाग्रमुकुठप्रांशुश्चित्रमान्यानुलेपनः | 
रक्तमाल्याम्परघरस्तप्ताह्दविभूषण: || २४ || 


! 


पी 


दार्विश: सर्ग: श्थ्र्र 
उसके सिर का मुकुठ कुछ खसका हुआ था, गले में रंस 
बिरंगे फूलों की साला पहिले हुए था और अंगों में लाल चंदन 
८ लगाए हुए था। वह लाल ही मालार, लाल हो कपड़े और सोने 
के बाजूबंद मुजाओं में पहिने हुए था ॥ २४॥ 
श्रोणीकत्रेण महता मेचकेन सुसंदृतः । 
अमृतीत्यादनर्द न धुजगेनेव मन्दरः ॥ २६ ॥ 
उसकी कसर में काले रंग का कटिसत्र लपटा हुआ था; 
जो समुद्रमथन के समय मेरुपर्चत से लपदे हुए काले सर्प की 
£ - तरह जान पड़ता था ॥ २६ ! 
#द्वाम्याँ स परिपृर्णास्यां सुजाश्या राज्सेश्वर; | 
शुशभेःचलसद्वाशः धृद्धाभ्यामिव मन्दरः ॥ २७ ॥ 
पबेत की तरह लंचे डीलडौल के राक्षसराज रावण की दोनों 
भुजाएँ, दो शिखरों से शोमिव मंद्राचल की तरद्द जान पढ़ती 
थीं॥ २७ ॥ 
तरुणादित्यवर्गास्पां कुण्डल्ाभ्यां विभूषितः । 
रक्तपन्नवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचल: ॥ २८ ॥ 
मध्याह कालीन सूर्य की तरह चमकीले कुण्डलों से बह 
3 विभूषित था--मानों एक पर्वत लाल पत्रों ओर लाल पुष्पीं से 
युक्त अशोक वृत्तों से शोभायमान हो रहा ह्वो ॥ २८॥ 
स कल्पवृत्तम्मतिमी वसनन्‍्त इवब सूततिमानू । 
श्मशानचैत्यम्रतिमी भूपितोडपि भयछुर। ॥ २६ ॥ 
“7 प्कक-- काम्ग 
5 वा० २० सु०--(८ 
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यद्यपि रावण कल्पबृक्षं की तरह और मूर्तिमान बसंत की 
तरह सुशोभित हो रहा था, तथापि वह श्मशान घाट के चैत्यः 
इचक्त की तरह भयद्डर ही जान पड़ता था । २६॥।.. 
अवेक्षमाणो वेदेहीं कोपसंरक्तलोचनः 
उदाच रावण; सीतां श्ुुजद़ इव निशयसन्‌ ॥ ३० ॥ 
वह क्रोध के मारे लाल लाल नेत्रों से सीवा को देखता 
हुआ और सर्प की तरह फुँफकारता हुआ, चोली || ३० | 
अनयेनामिसम्पन्नमथहीनमलुत्रते | ह 
नाशयाम्यहमद्य तवां तय; सन्‍्ध्यामिवौजसा || ३१ ॥ 


नीति और अर्थ से शुन्‍्य श्रीरामचन्द्र को मारने बाली 
तुमे में अभी उसी अकार समाप्त किए देता हूँ; जैसे सूर्य 
सन्ध्याकालीन अन्धकार का नाश करते है ॥ ३१५॥ 
इत्युकत्वा मेथिली राजा रावणः शत्रुराबणः | .. /: 
सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षसीधो रदशेना; ॥ ३२ ॥ 
शत्रओं को रुलाने वाले रावण ने सीता से इस प्रकार कह, 
उन भयद्भुर समस्त राक्षसियों को आज्ञा दी ॥ ३२ ॥ 
एकाच्ीमेककर्णा च कर्णाग्रावरणां तथा | ह 
गोकर्णी' हस्तिकर्णी' च लम्बकर्णीमकर्णिकाम ॥३३॥ 
उस समय वहाँ उपस्थित उन राक्षसियों में कोई एक आँख 
की, कोई एक कान की, कोई बड़े बढ़े कानों की, कोई गौ जैसे 


कानों की, कोई हाथी जैसे कानों की, कोई बढ़े लंवे लंबे कानों 
वाली और कोई बूची थी ॥ ३३ ॥ 


ब्लड 
हु 


मा 


उसव्ककामनमजमन 
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दस्तिपादश्वपायौ च गोपादी पादचूलिकाम्‌ । 
एकादीसेकपार्दी च एथुपादीमपादिकरास ! ३४ ॥ 
फोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई बैल जेसे पेरों बाली और कोई 
पावों में बड़े बड़े केशों वाली थी। कोई एक वड़ी और एक छोटी 
आँखों वाली, कोई एक वड़े और एक छोटे पेरों वाली, कोई 
सोदे पैरों वाली, कोई बिना पेर की थी । ३४ ॥ 
अतिमात्रशिरोग्रीवाम तिमात्रछुचोदरीम | 
अतिमात्रास्थनेत्रां च दीधे जिह्मम जिह्िकाम ॥ ३५॥ 
किसी की गरदन ओर छ्िर, किसी के स्तन ओर उदर 
बहुत बढ़े थे । किसी की आँखे बहुत बड़ी थीं प्मोर किसी की 
जीभ बड़ी लंबी थी और किसी के ज्ोभ थी ही नहीं ॥ ३४॥ 
अनासिकां सिहसु्खी गं।पुसी दइकरीमुर्साम । 
यथा मद॒शगा सीता छिप्रं भवति जानकी ॥ ३६॥ 
कोई नासिकारहित, कोई सिदगुसी, फोई गोमुखी, आर 
कोई शूकरीमखी थी। इन सच को सम्बोधन झर, रावण बोला 
कि, जिस तरह यह जानकी सीता शीघ्र मेरे वश में दो ॥३६॥ 
तथा कुरुत राह्षस्यः सर्दा३ त्षिग्रं समेत्य च | 
शप्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनः ॥ ३७ ॥ 
उस तरह तुम सब्र मिल कर शीघ्र प्रयत्ञ फरो । साम, दान, 
भेदादि से अनुकूल प्रतिकूल ( उल्टी सीधो चाते कद कर ) 
उपायों से ॥ ३७॥ 
आधपजयत वेंदेहीं दण्डस्थोचमनेन च। 
इति प्रतिसमादिश्य राक्सेन्द्रः पुनः पुनः ॥ ३८ ॥ 


१२ भतिलोटानुलोमैश्च--प्रतिकूलानुदलाचरनः । [ गो० ] 


५४ सुन्दरकाण्डे 


अथवा डरा धमका कर जैसे हो सके वैसे, ही तुम सीता 
को मेरे काबू में कर दो। इस प्रकार रावण उन् राक्षसियों को 
बोर बार आज्ञा दे ॥ रे८ | हि | 
काममन्युपरीतात्मा जानकी पर्यंतरजयत्‌ 
,डपग॒म्य ततः जिप्न॑ राचसी घान्यमालिनी ॥ ३२६ ॥ 
जब काम से पीड़ित रावण सीता को घुड़कने लगा, तब 
तुरन्त धान्यरमालिनी राक्षसी रावण के पास जा || ३६॥ 
प्रिष्वज्य दुशग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ । न्‍ 
मया क्रीड महाराज सीतया कि तबानया ॥ ४० .] - 
ओर रावण से लिपट उससे कंहने लगी! हे महाराज-! 
आप मेरे साथ विहार कीजिये। यह सीता आपके किस कांम 
की है || ४० ॥ ॥$ 
' बिवर्शया कृपणया माहुष्या राचसे श्वर । 
नूनमस्यां महाराज न दिव्यान्भोगसत्तमान्‌ ॥ ४१॥ 
विद्धात्यमरश्रेष्ठस्तव बॉहुबलाजितान्‌ । 
अकामा कामयानस्य शरीरघुपतप्यते ॥ ४२ ॥ 
क्योंकि हे रावण ! यह सीता तो घुरे रंग की, दुखिया ओर 
सानुपी है। निम्वय ही इसके भाग्य में विधाता ने आपके 


&ः 


बाहुबल से उपार्जित ढुलेभ भोगों को भोगना लिखा ही नहीं । 

फिर जो स्लरी अपने को नहीं चाहती; उसकी चाह करने. वाले 

पुरुष का शरीर सदा सन्तप्त रहता है ॥४१॥ ४२॥ 
इच्छन्तीं कामयानस्य ओऔतिभेवरत शोसना । 


एपमुक्तस्तु राज्षस्या सप्नुत्विप्तस्ततो कली ॥ ४३ ॥ 
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ओर जो ली अपने को चाहती है, उसकी चाह द्वो से, 
चाहने का सुख प्राप्त होता है । यह कह चह राक्षसी वलवान 
रावण को वहाँ-से हटा कर जे गईं | ४३ ॥ 
प्रहसन्मे घसड्डाशों राज्यसः स न्‍्यव॒र्तेत । 
प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्नित्र मेदिनीस | 
जलदुस्करवर्णामं प्रविवेश निवेशरम ॥ 9७४ ॥ 
मेथ के समान लंबा चोड़ा वह राक्षस रावण, मसक्ष्यादा 
हुआ वहा से फिरा | प्रथित्री को मानों कंपायमान करता हुआ 
“ रावण, चमचमाते सूर्य की तरह अपने घर को चला गया ॥४०॥ 
देवगन्धवंकन्याश्व नागकन्याश्च स्वतः | 
परिवाय दुशग्रीवं विविशुस्तदृगृहोत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उस समय देव गन्धर्े और नागकन्याएँ भी इसऊे साथ दी 
उस श्रेछ्ठ मवनईमें .चली गई ॥ ४५ ॥ 
स मैथिलों धमपरामघस्थितां 
प्रवेषमानां परिमत्स्पे रावणः । 
विहाय सीतां मदनेन मोहितः 
स्मेद्र वेश्म #प्रविवेश भाखखरम ॥ ४६॥ 
इवि द्वाचिशः सगः |! 
कामासक्त रावगु, पाविन्नत धर्मेरालन में तत्पर और टर 
से धरथरातो हुई ज्ञानकी को डाट उपट कर और इससे त्याग 
कर रवय॑ अपने घर को चला गया ॥ ४६ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का बाइसवाँ सगे पूरा हु 
“7 पाठास्तरे--" प्रतियय दौरदानू | दे 
५ “प्रुविवेशरावणु: | 


श 


बच रे न्‌ है कह 








तयोबिंशः शर्मः 
--धडे -- ) 
इत्युकल्वा मेथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः | 
सन्दिश्य च ततः सर्वा राज्सीनिजंगाम ह॥ १ ॥ 
सीता जी को'इस प्रकार डरा धमका कर, शत्रुओं को रुलाने 
वाला राक्षसराज रावण, उत सत्र राक्षसियों को सीता को शीघ्र 


वश में करने की आज्ञा दे, अशोकवाटिका से निकल कर 
चला आया ॥ १ ॥ 


निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्‍त|पुरं गते। 
राक्षस्यो भीमरूपास्ता; सीतां समभिदुद्ुबु) ॥ २ ॥ 
५, जब राज्सेन्द्र वहाँ से, धनविकल कर अपने अन्तःपुर में 
पहुँच गया, तब वे भयद्गुर रूपधारिणी राक्षसियाँ सीता की 
ओर लपकीं ॥ + | 
तठतः सीतामुपागम्य राकस्य: क्रोपमूछिताः । 
पर #परुपया वाचा वेदेहीमिदमब्ुबन ॥ ३ ॥ 
ओर सीता के निकट पहुँच ऋचद्ध हो उनसे बढ़े कठोर 
यह वचन बोलीं ॥ ३ ॥ े है| 
पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावसस्य महात्मनः । 
दशग्रीबस्य भार्यात्वं सीते न बहु सम्यसे || 9 ॥ 
है सीते ! श्रेष्ठ पुलन्त्य ऋषि के पुत्र महावली दशग्रीव 
रावण की पत्ती चनना क्या तू वड़ी वात नहीं समझती ॥ ४॥ 
# पाठान्तरे--/ परुष' पढणा वाचा | 
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:-- ततस्त्वेकनठा नाम राज्सी वाक्यमन्नवीत्‌ | 
आमन्‍्त्य क्रोधताग्राज्ञी सीर्ता करतलोदरीम ॥ ४ ॥ 
तद्नन्तर छोटे पेट वाली एकजटा नाम को राक्षसी क्रोध में 
भर और आँखें लाल-लाल कर और सीता को सम्धोधन कर. 
कहने लगी ॥ ४ ॥ 
प्रजापतीनां पण्णां तु चतुर्थों यः प्रजापति: | 
मानसो नह्नणः पुत्र: पुलस्त्य इति विश्रुतः ॥ ६ ॥ 
छः प्रजापतियों में जो चतुथ प्रजापति हँ और जो ब्रह्मा के 


-“ मसानसपुन्न हैं और जो पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध है ॥ ६॥ 


[ नोट- १ मरीचि, २ अ्रत्नि, ३ अन्विरठ, ४ पुलस्त्य, ५ पुलइ 
और ६ कऋत॒--ये छः प्रजापति हैँ । ] 
पुलस्त्यस्य तु तेजस्त्री महर्पिमानिसः सुतः । 
नाम्ता स विश्रवा नाम प्रजापतिसमग्रभ; ॥ ७॥ 
: धन महर्पि पुलस्त्य के बड़े तेजस्वी मानसपुत्र विश्ववा जी 
जो प्रजापति के समान प्रमावान्‌ है ॥ ७ ॥ 
तस्य पुत्रो विशालाचि रावणः शत्र॒रावणः | 
तस्य त्वं राज्सेनद्धस्य भार्या भवितुमहसि ॥ ८॥ 
हे विशालाक्षी | उन्हीं विश्ववा जी का पुत्र रादय है, जो 
शत्रु ओं फो रुलाने वाला है | तुमको उसी राक्सराह्ञ की पत्नी 
बन जाना चाहिए ॥ ८॥ 
मयोक्त' चरुसर्माद्ि वाक्य कि नानुमन्यसे | 
ततो दरिजटा नाम राज्सी वाकयमत्रवीत ॥ 


१ करतलोदरोम --यदमोवरबिशिए्ठां । ( शि+ ) 


श्श्प सुन्द्रकास्डे 


हे पर्वाइसुन्दरी ' मैं जो कह रही हूँ; उसे तू क्‍यों नहीं 
सानती ? वदनन्तर हरिजटा नाम की राक्षसी बोली ॥ ६ ॥ 
विवृत्य नयने कोपान्मार्जारसइ्शेक्षेणा | 
येन देवास्रयसिंशद वराजश्च निजितः ॥ १० ॥ | 
वह बिल्ली जैसी आँखों वाली हरिजदा कुपित हो और त्योरी 
चढ़ा कहने लगी -जिसने तेदीसों देवताओं को और उनके 
राजा इन्द्र तक को हरा दिया ॥ १० ॥ 
[ नोट--यहाँ देवताश्रों की संखया वाचक शब्द त्रयः त्रिंशत्‌ 
6 (अ्र्यात्‌ ३३ ]” आया है | आरम्म में या वेदिक काल में देवता 
३३ ही थे । किन्तु पीछे पुण्य करने वाले मानव्रों ने स्वर्ग में प्रवेश कर, 
स्वर्गवासी होने के कारण, स्त्र्ग वातियों की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी | 
वह संख्या बढ़ती बढ़ती ३३ से तैंतीस करोड़ हो गई है । स्मरण रहे 
मूल तँंतोस देवताओं को छोड़, शेष समस्त स्त्रय वासी जीव, देवता सरात्र 
होने पर भी-उन तेंतीउ मूल देवताओं की तरह, अगर अमर नहीं हैं। 
शेष सब पुएय क्लीण होने पर पुनः भूलोक में आते हैं। मूल तैंतीस 
देवता भी कमी कभी शापवश पृथिवी पर झाते हैं और शाप का फल 
भोग पुनः अपने देवता रूप को प्राप्त होते हैं | यथा भीष्म, विदुर आदि 
की कथा पढो। ] 
तस्य स्व राज्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमहसि | 
ततस्तु प्रधमा नाम राक्सी क्रोपमृछिता ॥ ११ ॥ 
उस राक्षसराज़् की भायो तुमको वन जाना चाहिए। 
तदनन्तर कुपित हो प्रधसा नाम राक्षसी ॥ १९ ॥ 
भत्सेयन्ती तदा घोरमिदं बचनमत्रवीत | 
वीर्य त्सिक्तस्य श्रस्य संग्रामेघनिवर्तिनः || १२ || 
सीता जी को थुरी वरद्द डॉटती डब्टती हुई कहने लगी-- 
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देख, बढ़े पराक्रमी, शूर तथा युद्धक्षेत्र में कभी शत्र को पीठ न 
दिखलाने वाले । १२ ॥| 
वलिनो वीययुक्तस्य मार्यात्वं कि न &लिप्ससे । 
' - प्रियां बहुमतां भायों त्यक्त्वा राजा महावल्तः ॥ १३॥ 
बलवान ओर पराक्रम-युक्त रावण की भाया बनना क्‍या 
त्‌ पसद्‌ नहीं करती ? देख, वह महाचन्ती राक्षस्राज, अपनी 
प्यारी और कृपापात्र ॥ १३ ॥ 
सर्वात्तां च महाभागां त्वाम्र॒पेष्णति रापणः | 
समृद्ध खीसदर्से ण नानारत्नोपशोमितम ॥ १४ ॥ 
ओर सब स्लियों से बढ़ कर भाग्यवती ।मन्दोदरी को भी 
त्याग कर, तेरे ही साथ रहा करेगा। फिर हजारों छ्वी रत्नों से 
भरें पूरे और नाना रत्नों से शोमित ॥ १४ ॥। 
अतल्त।पुर सत्मुसृज्य लाम्ुपंष्पात रावण: । 
अन्या तु पिकटा नाम राहसी वाक्यमत्रवीत॥ १४॥ 
अपने अन्तःपुर को त्याग, रावण तेर वश हो जायगा। 
तंदनन्तर एक दूसरी राक्षसी जिसका नाम विस्टा था. फहने 
लगी ॥ १४५॥ 
असकृद वता यद्ू नागमन्धवंदातवा। 
निर्जिता; समरे येन स ते पाश्वेभ्ुपागतः ॥ १६ ॥ 
जिस रावण ने अनेक वार देवताओं, नागों. गन्धर्दो और 
दानवों को युद्ध में परास्त किया, वह तेरे पास आया था ॥१६॥ 
तस्य सर्वेम्रद्डस्य रावणस्प महात्मनः | 
किमय राह्सेन्द्रस्य भार्यात्व॑ नेच्छपेज्षमे || १७ ॥ 


$# पाटान्तरे--' लप्स्यमे | 


२६० सुन्दरकाण्डे 


#है अधमे ! ऐसे सब प्रकार से समृद्धशाली महावली राक्षस- 
राज रावण की पत्नी अब त क्‍यों वतना नहीं चाहती ? ॥१७॥ | 


ततस्तु दुघ्ुुखी नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ | 


; /यस्य छर्यों न तपत्ति भीतो यस्य च मारुत+। ॥ १८ ॥ 


ने वाति चापितापाड़ं कि त्वं तस्य न तिष्ठस्ति । 


पुष्पवष्टि च तखो मुम्नुचुयंसस्‍्थ वे भयात्‌ ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर दुर्मुंखी नाम की राक्षसी कहने लगी | जिसके डर 
से न तो सूये (अधिक) तपता और न वायु ही (बहुत ते जी के 
साथ) बहता है, उसके वश में तृ क्‍यों नहीं हो जाती ? जिसके 
भेय से पेड़ फूर्लों की वृष्टि किया करते हैं ॥ १८॥ १६ ।॥ 
शैलाश्च सुश्र; पानीय॑ जलदाश्च यदेच्छति । 
तस्य नेऋ तराजस्य राजराजस्य सामिनी | 


किंत्व॑ न कुरुपे वृद्धि मार्यार्थ राबणरुप हि॥ २०॥ 
ओर पवत पानी वहाया करते हैं. ओर जब रावण चाहता 
है तब सेघ पानी वरसाया करते हं; उस राक्षसराज रावण 
की पत्नी वनना त्‌ क्‍यों पसंद नहीं करती १ || २० ॥ 
साधु ते वत्वतो देवि कथितं साधु मोमिनि। 
गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि || २१ ॥ 
इति त्रयोविंश: सगे: ॥ 
हे भामिनी ! हे मन्द मुसक्याने वाली ! मेंने तो तुमसे: जो 
ठीक बात थी वही कही है | त, इसे मान ले तो अच्छी वात हैं 
नहीं तो तेरे लिए अच्छा न होगा | २१ ॥: 
सुन्दरकाण्ड का तेइसबाँ सर्ग पूरा हुआ | 


प्र्ड 


नी 


! 


हू 


चतुविशः संग : 
| - औ-- 
ततः सीता&9 समस्तास्ता राध्षस्यों विक्षृताननाः। 
$ 6 ढ; ल्‍्द 
परुष परुषा नाये ऊचस्तां वाक्यमाग्रयय ॥ १ ॥ 
तदनन्तर वे विक्राल आकृति वाली राक्षसियाँ मिल कर 
सीता से कठोरधवचन कहने लगीं॥ १७ 
कि त्वमन्त/पुरे सीते सवभूतमनोहरे | 
९ यनोपे 
महाहँशयनोपेते न वासमनुमत्यसे ॥ २॥ 
हे सीते ! क्या तू प्राशिमात्र का मन मोहने वाले और 
उत्तमोत्तम सेजों से युक्त (रावण के) रनवास में रहना पसंद 
नहीं करती ? ॥ २॥ 
मानुपी मालुपस्‍्येव सार्यात्व॑ वहु मन्यसे । 
प्रत्याहर मनो रामान्न तल जातु मरिष्यसि |, ३ ॥ 
हे सानुपी ! मनुष्य की पत्नी होना तो तू वडी चात समझती 
है; पर अब तू 'प्रीरामचन्द्र की ओर से अपना मन हटा हें, 
क्योंकि अब तू श्रोरामचन्द्र से कदापि न मिल सकेगी ॥ ३ ॥ 
त्रेंलौक्यवसुभोक्तारं गवरणं गध्सेश्वरम्‌ | 
भर्तारसुपसंगम्य विहरख यथासुखम्‌ ॥| ४ ॥ 
तैलोक्य की समृद्धि को भोगने चाले राहसराज रावण को 
अपना पति बना, तू मसमानी मौज उड। ॥ ४॥ 
मानुपी माजुप॑ त॑ तु राममिच्छसि शोमने। 
राज्यादुअट्रमिद्धार्थ विक्‍लवं स्वमनिन्दिते ॥ ५ ॥ 


७० जे सम -उफकनन-+ 


“7 कूपाठान्तरे-- उपागग्य वा “सॉताहमस्तवास्ता: |! 
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हे श्रनिन्दित ! दे सुन्दरी ! तू माजुषी हे, इसी से तू उस 
राज्य-श्रष्ट, असफल-मनोरथ और कादर राम को चाहती 
है॥५॥ गे 
' राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता प्मनिभेत्तणा । 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाम्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
राक्षसियों के वचन सुन कर, कमलनयनी सीता नेत्नरों में 
आऑसू भर, यह कहने लगी ॥६ | 
यदिदं लोकविदिश्पुदाहरथ सद्भताः | 
मैंतन्मनसि वाक्य मे किल्विपं प्रतिमाति व: ॥ ७ ॥ 
' तुम सब मिले कर मुझे जो पाठ पढ़ा रही हो, वह लोंक- 
ग्ित है। तुस्हारी ये पापपूर्ण बातें मेरे कण्ठ में नहीं 
उतरती ॥ ७ ॥ 
' न मालुपी रा्सस्थ भार्या भवितुमहंति | 
काम खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो बच३ ॥ ८ ॥ 
मैं मानुपी हो कर कभी राक्षस की पत्नी नहीं वन सकती। 
तुम सव भले ही मुके मार कर खा डालो, किन्तु में तुम्हारा 
कहना नहीं मान सकती ॥ ८ ॥ 
दीनो वा राल्यहीनो वा यो मे भंर्ता स से गुरु । 
त॑ नित्यमनुरक्तास्मि यथा ये सुबचेला | ६ ॥ 
भले ही मेरे स्वामी दीन दुःखिया हा और राज्यश्रष्ट ही 
क्यों न हों, किन्तु मेरे लिए तो वे ही-मेरे पूज्य हैं । में उनमें 
सदा चैसी ही प्रीति रखती हूँ, जेसी सुवर्चला सूर्य में, ॥ ६ ॥ 
यथा शी महाभागों शक्र सम्मुपतिष्ठति | 
अरुन्धती वसि्ठं च रोहिणी शशिनं यथा ॥ १० ॥ 
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महाभागा शची इन्द्र में, अरुन्धती वसिष्ठ में, रोहिणी चन्द्र 
में ॥ १० ॥ 

)। लोपापुद्रा यथाइगस्त्यं सुकन्यां च्यवनं यथा । 
साविव्ी सत्यवन्तं च कपिल श्रीमती यथा ॥ ११ ॥! 
- » लोपामुद्रा अगर्त्य में, सुकन्या च्यबन में, सावित्री सत्य- 
वान, में, श्रीमती कपिल में, ॥ ११ ॥ 
सौदासं मदयन्तीब केशिनी सगरं यथा । 
,» “नैषधं दमयन्तीव भैमी पतिमलुत्रता ॥ १२ ॥ 
“ ४ -मदयन्ती सौदास में, केशिनी सगर में और मीसहुमारी 
दमयन्ती, नल में, ॥ १२॥ ल्‍+ 
“7 तथाइहमिद्ताकुबरं राम पतिमनुत्रता । 
सीताया वचन थ्रुला राक्षस्यः क्रोध मूछितां: ॥ १३ ॥ 


इन सब की तरह में इच्त्वाकुश्रे. श्रोरामचन्द्र जी को अपना 
'पति समझ उनकी अजुपायिनी हूँ। सोता जी ऊे ये बचन सुन 
कर, थे सब राक्षसियां बहुत क्‌ द्ध हुईं ॥ १३॥ 


४ भत्संयन्ति समर परुपर्याक्ये रागशचोदिताः । 

| अवलीन+ स निर्वेक्णे 75प्राज्शिशपाहुमे ॥ १४ ॥ 

सीता सल्तजयन्तीस्ता सपतास्तणोत्कपिः । 

' ताम्मिक्रम्य संक्रुड्ा वेषमानां समन्‍्ततः॥ १४ ॥ 
रावण से आदिषए्ट वे राक्षसियों सीता जी को बुर बुरे शब्द 

कह, डॉटने डपटने लगीं। उघर हनुमान ही, उस शिंशपा 

वृक्ष पर छिपे छिपे, चुपचाप सीता फो हपटती हुईं उन 
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सब राक्सियों को वातें सुन रहे थे। वें सब सीता को डरातीं 
धमकातीं हुईं उनसे चारों ओर से घेर कर, ॥ १४॥ १५॥ 
भृशं संलिलिहुदीपान्प्रलम्धान्द्शनच्छदान । 
उचुश्च परमक्रद्धा: प्रशुद्याशु परश्वधान्‌ || १६ ॥ 
- बार थार अपने लंबे लंवे होंठ जीभ से चाटने लगीं और 
अत्यन्त ऋ्‌ उू हो तथा हाथों में फरसों को ले कर बोलीं ॥१6॥।) 
नेयमहंति भतार राव राज्साधिपम्‌ | 
ह संभर्स्यमाना भीमाभी राहसीमिवरानना | १७ ॥ 


तू इस राक्षसराज रावण को अपने योग्य पति नहीं 
सममती ! (तो क्‍या तू अपने को हम लोगों के हारा खाने योग्थ 
सममती है ।) उन भयक्ूर आकृति वाली राक्षसियों-द्वारा इस 
प्रकार डराई धमकाई गई सन्द्रसुखी सीता | १७॥ ' 


स धाष्पमपमाजन्ती शिंशपां ताझुपायमत्‌ 
ततर्स्ता शिंशपां सीता राज्यसीमिः समावता ॥ १८ ॥ 


आँखों से आँसू पाँछती हुईं उस शीशम के पेड़ के निकट 
, चली गई । वहाँ भी उन राक्षसियों ने सीता का पिड न छोड़ा 
ओर उन लोगों ने वहाँ भी सीता को फेर लिया॥ १८ ॥ 


झियय्य विशालाक्षी तसथौ शोकपरिप्लुता । 
तां दशां दीनवदनां #मलिनाम्बरवासिनीस ॥ १६ । 


वे राक्तसी उस सलिनवख्रधारिणी दुबला, दीनां, ५७ आगर 
में निमम्ा, विशालाक्षी सीता के निकट जा कर ॥ १६ ;। 


ह पाठान्तरे--/ मलिनाम्बरधारियीमू | ग्र 


_ 
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भर्सयांचक्रिरे सीतां राज्स्पस्तां समनन्‍्ततः । 
ततस्तां विनता नाम राज्सी भीमदशना ॥ २० ॥ 
चारों ओर से घेर कर सीता को घमकाने लगीं। उनमें 
भयनिरक्कत आकृति वाली विनता नाम की एक रासक्षी थी ॥२०॥ 
अन्नवीत्कृपिताकारा कराला निणत्तोदरी | ० 
/ * सीते पर्याप्रमेवावक्धतु ) स्नेही निदर्शित!॥ २१ ॥ 
करालबदना और बड़े पेट वाली राक्षंसी, शखत्यन्त 
क्र द्ध-हो कहने लगी--हे सीते ! बस वहुत हुआ | तूने अब 


.. तक अपने पति के प्रति जितना प्रेम दिखलाया, वह पर्याप्त 


है॥२१॥ 
- सबत्रातिकृतं भद्दे व्यसनायोपकल्पते । 
- - परितुष्टास्मि भद्रं ते माजुपस्ते कृतो विधि! ॥ २२ ॥ 
।" हे भद्रे ! अति किसी वात की अच्छी नहीं होती । क्योंकि, 
अति का परिणाम दुःखदाई होता है। भगवान त रा भला फरें 
तो तेरे ऊपर भसन्न हूँ। क्योंकि, सहुष्य का कृत्त व्य तूने 
यथाविधि निभाया है ॥ २२॥ 
ममापि तु बचः पथ्य॑ तर वन्‍्त्या: छुरु मेधिलि । 
रावण मज भतौरं सतारं सबस्च्साथ ॥ २३ ॥ 
अब में भी तुमसे जो तेरे हित की वात कष्टदी हूँ, उसे हे 
मेथिली ! तू कर ।( वह यह है कि, ) तू सब राज्षसों के स्वामी 
रावण को-अपना स्वामी [पति] घना ले ॥ २३॥। 
'ध्वक्वीन्त रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवम । 
दक्षिण त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनम ॥ २४ ॥ 


श्निर्यतोदरी उन्नतोदरी | (सो८) 


२६६ सुन्द्रकाण्डे 


वह बड़ा पराक्रमी, रूपवान्‌ और इन्द्र की तरह चतुर, 
उदार और सब के लिए प्रियद्शी है ॥ २४ ॥ 
मानुषं ऋूपणं राम॑ त्यक्त्वा रावशमाश्रय । | 
दिव्याहषरागा चैदेहि दिव्यामस्णभूपिता || २४ ,॥ . 
तू मनुष्य और दीनदुखिया श्रीरामचन्द्र को त्याग कर, 
रावण का पल्ला पकड़ । आज से बंढ़िया बढ़िया उबटन लगा 
ओर बढ़िया बढ़िया आभूषणों को पहिन कर, अपना खब्भार 
कर ॥ २४ ॥| 
अद्यप्रभ्नति सर्वेषपां लोकानामीश्वरी भर | 


“ झग्मे; स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने ॥ २६ ॥ 
ओर आज ही से आणिसात्र की तू स्वामिनी बन जा। 
जिस प्रकार अप्नि की भार्या स्वाह्य और इन्द्र की शची है; उसी 
प्रकार हे सुन्दरी ! तू रावण की पत्नी बन कर शोभा को प्राप्त 
हो ॥ २६॥ 
किं ते रावण वैदेहि ऋृपणेन गतायुषा | 
एतदुक्त च में वाक्य यदि त्व॑ न ःरिष्येसि ॥२७॥ 
अरी सीता ! तू उस दुखिया ओर ग्तायु श्रीरामचन्द्र को 
लेकर क्या करेगी ! मैंने तुमसे जो वातें कहीं हैं, यदि तू 
दनको न सानेंगी ॥ २७॥ भ - 
 आश्मन्मुहर्ते सवीस्त्वां भत्तयिष्यामहे वयम् | 
पा तु बिकटा नाम लम्बसानपयोधरा ॥ श८ ॥ 
तो ६४ सब मिल कर अभी तुमको, मार कर खा डालेंगी। 
तदनन्तर लंबे लंबे स्तनों वाली, विक्रतः नाम की एक और 
राक्षसी ॥ रु८ ॥ 


५ ! 


हि 


चतुर्विशः सर्गः २६७ 


अन्रवीत्कुपिता सीतां मुट्टिमुच्यम्य गजंती । 
बहुन्यप्रियरूपाणि वचनानि झुदुर्मते | २६ ॥ 
अनुक्रोशान्मदुत्वाच्च सोहानि तव मेथिलि । 
न च नः कुरुपे वाक्य हिंतं कालपुर/सरम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्रोध में मर ओर घू सा तान कर सीता से चोली-े 
खुदुमते | तेरे बहुत से अप्रिय वचन हम लोगों ने दया ओर 
नम्नता वश सहे; किन्तु अब यदि तू हसारे समयानुकून और 
हितकारी बचनों को न मानेगी; तो अब तेरे लिए अच्छा न 
होगा ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
आानीतासि समुद्रस्य पारमन्येदुगसदस्‌ । 
रावणास्त!पुरं घोर प्रविष्ट चासि मेथिलि ॥ ३१ ॥ 
हे सीते ! तू समुद्र के पार लाई गई है, जहाँ और कोई 
नहीं आ सकवा और रावण के दुर्भम अन्त-पुर में तूने फेवल 
अवेश द्वी नहीं किया है।।३१॥ 
रावशस्य गृहे रुद्धामस्मामिम्तु सुरक्तिताम्‌ । 
न तां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात्पुरूद्रः ॥ ३२॥ 
वल्कि तू रावण के घर में नज़रबन्द दे »र दम लोग 
तंरी रखवाली पर नियत हैं। श्रीराम चन्द्र को तो हफीझूत ही 
क्या है, यदि इन्द्र भी त्‌ के बचाना चाह, तो वद्द नहीं बचा 
सकता ॥ ३२॥ 
कुरुष्ष हितवादिन्या चचन॑ मम मैथिलि । 
अलमश्र्‌ प्रपतेन त्यज शोकमनर्थकम्‌ ॥ २३ ॥ 
वा० रा० खु०--६६ 


'श्द्ष्प सुन्द्रकास्डे 


अतएव हे मैथिली ! हम जो त्‌ कसे तेरे हित के लिए 
कहती हैं, उसे तू मान ले। अब रोना बन्द कर और इस 
व्यर्थ के शोक को छोड़ ॥ ३३॥ । 
भज प्रीति ग्रहष च त्यजैतां नित्यदैन्यताम्‌ । 
सीते राक्षसराजेन सह क्रीड यथासुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
रावण से प्रेम कर और मौज उड़ा । इस रात दिन की 
उदासी को दूर भगा दे और हे सीता ! तू राक्रसराज रावण के 
_ साथ मजे, में बिहार कर ॥ ३४ ॥ 
जानासि हि यथा भीरु स्लीणां योवनमधदम_। . -< 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्तावत्सुखमवाप्नुददि ॥ ३५॥ 
“' हैँ भीरु ! तु कको यह मालूम ही है कि, खतरियों की जवानी 
का कुछ दीक ठिकाना नहीं। सो जब तक तेरी जवानी नहीं 
ढलती, तब तक तू भी सोज कर ॥ ३४ ॥ 
उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च | 
सह राक्षतराजेन चर त्व॑ मद्िरिक्षणे ॥ ३६ ॥ 
हे मतवाले नयनों वाली ! रसणीय वाणों में, पवेतों पर 
,और उपवर्नों में राक्रसराज रावण के साथ तू घूम फिर ॥ ३६॥ न्‍ 
स्त्रीसहल्राणि ते सप्त वशे स्थोस्यन्ति सुन्दरि | 
रावण भज भर्तारं भतोरं सर्वरक़्साम ॥ ३७॥ 
हे सुन्द्रि! सात हजार [ अथांत्‌ हजारों ] ल्ियाँ तेरे 


कहने में रहेंगी । सो तू, सब राक्षसों के रवामी रावण को 
अपना पति वना ले॥ ३७॥ 


की 


चतुविशः सगे २६६ 


उत्पात्य वा ते हृदय मच्षयिष्यामि मॉंयलि । 
यदि में व्याहृतं वाक्य न यथावत्करिष्यसि ॥ ३८ ॥ 
ओर यदि आज तू हमारें कथनानुसाए यथावन्‌ (जैसा 
चाहिए वैसा ) न करेंगी, तो हम तेरा कलेजा निकाल कर, खा 
डालेंगी ॥ ३८॥ 
ततश्रण्डोदरी नाम राचसी क्रोधमूर्छिता । 
आमयन्ती महच्छुलमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर कुपित हो चण्डोदरी नाम की राह्सी, एक चढ़ा 
जिशूल घुमाती हुई बोली ॥ ३६ ॥ 
इमां दरिणलोलाहीं त्रासोत्कम्पिषयोधराम | 
रावणेन हां दृष्टा दौह दो! में महानभूत्‌ ॥ ४० ॥ 
है राक्षसियों ! देखो, इस मृगनयनी और भय के मारे 
कम्पमानस्तनी को जब रावण हर लाया, तथ मेरे मन में एक 
बड़ी इच्छा उत्पन्न हुई थी ॥ ४० ॥ 
स्यकृत्प्लीह३ मथोत्पीडं* हृदय च सचन्धनम्‌* | 
अस्त्राण्यपि तथा शीष' खादेयमिति में मतिः ॥४१॥ 
मैंने चाहा कि, में इसके उदर के दहिनी बाई फोसों के 
साँस खण्डों को तथा इनके ऊपर के मॉमखण्ड को, द्ृदय फो, 
हृदय के नीचे के मास को तथा आर्तों और सिर का ला 
जाऊं ॥ ४१॥ 

१ दौददद:-इच्छा । [शो०] * कुछ्धिदक्िष्रभागस्प, पालसणटास्पो। 
मांसपिण्डों यकृत्‌ू | ( गो० ) ३ ह्लोह- प्लीटातुगुल्माल्योदाममागस्यों 
सासपिण्डविशेष: | (गो) € उत्पी्टं-तत्योपरिरिदत मांठ। गो (५) 
बन्वनं--द्वद्यधारणम -मांठ । (गो«) 


२७० सुन्द्रकाण्डे 


ततसतु प्रघसा नाम राक्सी वाक्यमन्नवीत्‌ । 
कण्ठमस्या नृशंसाया; पीडयाम किपरास्यते ॥| ४२ ॥ 
तदनन्तर अघसा नाम राक्षसी कहने लगी। हें राकसियो ! | 
हम बैठी वेठी क्‍या करें | आओ इस कसाइन का गला घोंट 
डालें ॥ ४२ ॥ । 
निवेधतां ततो राज्ञ माजुषी सा मुतेति ह। 
तात्र करचन सल्देहः खादतेति से वच््यति ॥ छ१ी॥ा 
ओर चल कर रावण को सूचना देदें कि, वह सानुषी मर 
गई । यह सुन, वह निस्सन्देह हम लोगों को इसके खा डालने 
की आज्ञा दे ही दे गे ॥ ४३ ॥ 


फू 


“ ततस्तवजाझुखी नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीद्‌ | 
विशस्येमां ततः सर्वान समान्कुरुत पीलुकानू? ॥४४॥ 
विसजाम ततः सर्वा विवादों मे न रोचते | 
पेयमानीयतां ज्षिप्रं माल्यं च विविध बहु ॥ ४४ ॥ 

तदनन्तर अजामुखी नाम की राक्षसी वोज्ञी--इसके सार 
कर इसके माँस के वरावर बराब< भाग कर डालो। क्योंकि 
मुझे पीछे से कगड़ा करना पसंद नहीं हे ।( अर्थात्‌ हिस्से के 
लिए हममें कगड़ा न हो, अतः पहिले ही से वरावर बराबर 


डुकड़े कर डालो ) अब तुरन्त जा कर शराव और दिविध 
प्रकार की बहुत सी मालाएँ ले आओ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


१ पीलुकानू--मांठखखएडान्‌ | (गो०) 


| 


घोडश: सर: २७१ 


तत; शुपेणखा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । 
( अजाम्रुरूषा यदुक्त हि तदेव मम रोचते ॥ ४६ ॥ 
सुरा चानीयतां लिग्र॑ सवेशोकविनाशिनी । 
माजुप॑ मांसमासाद्य नृत्यामोड्य निहुन्मिलाम ॥९जी 
. तदनन्तर शूपंणखा नाम की राक्षत्ती बोली--अजामुखो ने 
ऊो बात कही वह मुझे भी पसंद हँ।सो सब शोहझे फो नष्ट 
करने वाली शराब शीघ्र मँगवानी चाहिए। फिर मनुष्य का 
माँख चख कर, हम सब निकुम्भिला के समोप चल कर नायें 
कूद ॥ 85 ॥ ४७ ॥ 
एवं संमत्स्पंपाना सा सीता सुरसुत्ोपा । 
राज्षस्ीमिः सुधोराभिधेयप्॒त्युस्य रोदिति ॥ ४८ ।' 
इति चतुविश: सम: | 
जब इस प्रकार एक सुरवाला की वरह्‌ सुन्दरी मोता को 
उन सयहझूर राक्षसियों ने धम छाया डराया; तव वह धेय छोड़ 
रोने लगी ॥ ४८॥ ४ मल 
सुन्दरकाण्ड का चौंवीसवाॉ सगे पूण हुआ | 
न 8 ++ 
! रु 
| पोडशः सग 
>> प्टिणन+> 
तथा तामां वइन्‍्तीर्ना परुप दारुणं बहु । 
रात्सीनामसाम्परानां रुरोद जनकात्मजा॥ १॥ 
उन भयहछुर राक्षमियों फे इस भ्रकार बहुन से ऊठोर बचनों 
के कहने पर, जानको ये पड़ों ॥ १॥ 3 


/॑ 


श्र सुन्दरकाण्डे 


एवयुक्ता तु बैदेही रोक्तसीमिमनस्विनी! | , . 
, उवाच परमत्रस्ता वाष्पगदगदयां गिरा ॥ २॥ 
उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर पतित्रतधर्म पालन 
में दृढ़ता पूवेंक तत्पर सीता अत्यन्त त्रुत हो, गदूगद वाणी से 
बोली | २॥ 
न मानपी राक्षसस्य भार्या भवितुसहति । 
काम खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो चच१ ॥ ३ ॥ 


भला कहीं मानुषी भी राक्षस की भाया वन सकती है। “८ 


तुम सब भल्रे ही मुझे मार कर खा डालो, पर में तुम्हारी यह 
बात नहीं सान सकती ॥ ३ ॥ ः 


सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा । 
«७. | 
न शर्म लेभे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता ॥ ४ ॥ 
उस समय राक्षसियों के बीच फंसी हुईं देवकन्यावत्त सोता 
को, ढुःख से छुटकारा पाने का कुछ और उपाय नहीं सूक पड़ता 
था । क्योंकि एक तो वह दु.ख से विकल थीं ही, तिस पर 
रावण ने उसे धमकाया भी था ॥ ४ ॥ 
वेपते स्माधिक सीता विशन्तीवाइ्मात्मनः । 
बने यूथपरिश्रश् मृगी कोकैरिवादिता ॥ ४ ॥ 
उस समय सीता थरथर कॉप रही थी और मारे डर के 
सिकुड़ कर. अपने शरीर मे घुसी जाती थी। मानों अपने मुंडढ 


से अलग हुई कोई अकेली हिरनी भेड़ियों से घिरी हो ॥| ४६॥ - 


१ मनस्विनी--पातत्रत्ये हदमनाः | ( गो० ) 


चतुद्देशः से: रऊये 
सा ल्शोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पिताम्‌ | 
चिन्तयामास शोकेन मर्तारें मग्नमानसा |] ६ ॥ 
वह अत्यन्त शोक से विकल वथा हताश हो, उस वृक्ष को 
पुष्पित डाली को थाम कर, अपने पति श्रीरामचन्द्र जी का 
स्मरण करते लगी | ६ ॥ 
सा स्नापयन्ती विपुली स्तनों नेत्रजलखतः । 
चिन्तयन्ती न शोकस्य वदाइन्तमविगच्छति ॥ ७ ॥ 
उस समय उसके नेत्रों से निकले हुए आँयू छल छल करते 
उसके बड़े स्तनों को थो रहे थे। वह उस संकट से पार होने फे 
लिए बहुत से उपाय सोचती, पर उसे उस शोक सागर के 
पार होने का कोई उपाय नहीं सूमता था॥ ७ ?। 
सा वेषमाना पतिता प्रवाते कदली यथा | 
रातक्षपीनां भयत्रस्ता विषणणवदनाउसब्रत । 


५ 
है 


|। 
अंत में बह थरथरा कर वायु के मोके से गिरे हुये फेने फे 
पेड की तरह जमीन पर गिर पडी और राक्षसियों के ढर से 
उसका मुख, फीका पड गया व उदास हो गया ॥ ८ ॥। 


तस्याः सा दीघविपुला वेपन्त्या $सीतया तदा | 
ददशे कम्पिनी वेणी व्यालीय परिसपती ॥ &£ ॥ 
शरीर के थरथराने से जानकी की चढों लग्यी और घनी 


चोटी भी थरथराने लगी। उस समय वह दिलनी हर चोटी 
ऐसी जान पडी, मानों नागिन लद्दरा रह्दी दो ॥ ६१ 


4>>>नन>-33०< ५३००-०८» 


8 पाठान्तरे --  सीताया वेपिवात्मन: | 
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सां नि.श्वसन्ती दु/खार्ता शोकोपहतचेतना | 
आर्ता व्यसुजदअूणि मैथिली विललाप ह॥ १०॥ ॥ 
हुखिया जानकी शेोक से अचेत हे और श्रीराम के विरह 
से विकल हे।, उसाँसे लेती हुईं, विज्ञाप करके रोने लगी ॥१०॥ 
हा रामेति च दुःखार्ता हवा पुनलंच्मणेति च। 
हा श्वश्रु मप कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनि ॥११॥ 
जानकी विलाप करती हुई कहने लगी-हा राम ! हा 
लक्ष्मण ! दवा मेरी सास कोसल्ये ! हा भामिनी सुमित्रे !॥११॥ “६ 
लोकप्रवादः सत्योध्यं परिडतेः सम्मुदाहतः । 
अकाले दुल्ेभी म॒त्युः लिया वा पुरुषस्य वा || १२ ॥ 
संसार में पंडितों की कही हुईं यह कहावव ठीक है कि 
बिना समय आए, स्त्री द्वाया एरुष, कोई नहीं मरता ॥ १२॥ 
यत्राहमेवं क्ररमी राक्सी भिरिद्ादिता | 
जीवामि हीना रामेण मुहृतमपि दुःखिता ॥ १३ ॥ 
नहीं तो कया, यह सम्भव था कि, जेसा कि यह दुष्टा राक्षसी 


मुझके।| सता रही हे; ठुखिया में, श्रीरासचंद्र जी बिना एक हि 
मुहूर्त भी जीती रहती ॥ १३ ॥ | 


३ 
एपाउल्पपुण्या कपणा त्रिनशिष्याम्यनाथवत्‌ । 
समुद्रमध्ये नो; पूर्णा वायवेगेग्विहता ॥ १४ ॥ 
में अल्पपण्या ओर दुखियारी एक अनाथिनों की तरह 


वैसे द्वी नष्ट दा जाऊँगी; जैसे वाक से लदी नाव समद्र में वायु 
के भाकों से नष्ट दो जाती है ॥ १४॥ 


पोडशः सगः ब्रश 


भर्तारं तमपश्यन्ती गक्षत्ीव॒रामागता | 
सीदामि #&नन शोकेन कूल तोयहतं ण्थां॥ १४ ॥ 
में अपने पति की अनुपस्थिति में इन राजसियों के पल्‍्ले 
पड़ गई हैँ ओर उसी प्रकार निश्चय ही नष्ट हा रही हूँ. जिस 
प्रकार पानी के धक्कों से नद्दीतट नष्ट होना है ॥ १५॥ 
त॑ पद्मदलपत्राक्ष॑ सिंहविक्रान्तगामिनम । 
धन्या; पश्यन्ति मे नाथ कृत प्रियवादिनम्‌ ॥१६॥ 
जो उन कमलनयन सिंह॒तिक्रान्तगामी, कृतन्न और सघुर- 
भा सेरे स्वामी के दर्शन करत हैं: वे धन्य हैं । १६ ॥ 
सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना | 
तीक्णं विपमिवासाध दुलेम॑ मम जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
उन प्रसिद्ध (अथवा आत्मतानी) श्रीरामचन्द्र जी के बिना 
मेरा जीना सर्वथा त्रैसे ही कठिन है; जसे हनाहल विष 
को पी कर पीने बाले का जीना कठिन दोता है ।। १७ ॥ 
कीदश तु मया पाप॑ं पुरा जन्मान्तरे कृतम्‌ । 
येनेदं प्रष्पत दुःख मया घोर सुदारुखम ॥ रै८ | 
नहीं मालूम मैंने पछले जन्मों में फेस केस परापक्ष्म किए 
थे: जिनके फलस्वरूप मझके यह घोर दारुण दु,प सश्ता पद 
रहा है ॥ १८ ॥ 
जीवित त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता इता | 
राज्सीभिश्च रचद्यन्त्या राप्तो नासाथने मया ॥१8॥ 


अनननी- अजनन ऑन अनननर 


# पाठान्तरें-- ० उलु। ! 


२७६ सुन्दरकाण्डे 


इस समय मेरे ऊपर जैसी भारी विपत्ति पड़ी हुईं है, उससे 
तो में अब मरना ही पसंद करती हूँ। क्योंकि इन राक्षसियों 
के पहरे में रह कर में श्रीरामचन्द्र जी को नहीं पा सकती॥१६॥ 
घिगस्तु खलु मानुष्यं घिगस्तु परवश्यताम । 
न शकयं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम ॥२०॥ 
इति पद्चर्विशः सर्गे: 
धिक्‍्कार है मनुष्य होने पर और धिक्नकार है परतंत्रता 
फो, जिसके पंजे में फंस, [मुके] अपने इच्छानुसार प्राण परि- 
त्याग भी नहीं किया जा सकता ॥ २० ॥| 


सुन्दरकाण्ड का पचीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
जन ६88--- 
पड्‌ विशः सर्ग 
रब ६8--- 
प्रसक्ताश्रुमुखीत्येव॑ त्रुवन्ती जनकात्मजा | 
अधोमु खमुखी वाला |वलप्तुम्ु॒ुयचक्रमे || १ ॥ 


इस प्रकार रूदन करती हुई सीता नीचे को सिर क्ुकाए 
फिर विलाप करने लगी ॥ १॥ 


उन्मचेव प्रमतेत्र आन्तचित्तेत शोचती '। 
डउपाइना क्रिशोरीव विवेश्न्ती महीतले ॥ २ ॥ 


श्रम सिटाने के लिए जमीन पर लोटने वाली घोड़ी की 
_ तरह, वेचारी जानकी पगली, असावधान अथवा श्रान्तचित्ता 
स्‍त्री की तरह भूमि पर लोटने लगी॥ २॥ 


पड़्विश: सर्ग: श्छ्७ 


राघवस्य प्रमचस्य रतसा कामरूपिया । 
रावणेन प्रमथ्याहमानीता क्रोशती वलाद ॥ ३ ॥ 
यह कामरूपी राक्षस श्रीरामचन्द्र जी को भुलावे में डाल. 
मुम रोती हुई को वरजोरी हर कर यहाँ ले आया॥ ३॥ 
रावसीदेशमापत्ना भत्स्यमाना सुदारुणम | 
विन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं बीवितुप्तत्सहे ॥ ४ ॥ 
अब यहाँ आ कर में राक्षसियों के पाले पड़ कर, नित्य 
घुरी तरह घमकाई डराई जानी हूँ। इस प्रकार सोच में पड़ी 
ओऔर अत्यन्त दुःखियारी में, अब जीना नहीं चाहती ॥ ४ ॥ 
नच मे ७9जीवितेनाथों नैवार्थेन व भूपणः | 
चसन्त्या राज्षसीमण्ये बिना राम॑ महारधम्‌ || ४ ॥ 
न तो मुझे अब जीने ही से कुछ प्रयोजन है और न मुझे 
घनदौलत और जेबर ही से कुछ काम है| क्योंकि राक्षमियों 
के बीच में रहता और सो भी उन महावलवान शीरामचन्द्र 
जी के विना ॥ £ ॥ 
अश्मसारमिदं नूनमथज्वाप्यक्मममरम्‌ | 
हृदय मम येनेदं न दुःखेनावशीयते ॥ ६ ॥ 
जान पडता है, मेरा कलेजा पत्थर का 'तअथधवा "प्रजरामर 
(कभी निकम्मा या नष्ट न होने दाला) है. तभी तो इनना दुष्य 
पड़ने पर भी टुकड़े डुकड़े नहीं हो जाना ॥ ६ ॥ 
घिल् मामनार्यामसर्ती याहहं तेन विनाओ्छता । 
मुहृतमपि रच्ामि ढीवितं पापनीधिता ॥ ७ ॥ 


कि 5 कह ७,४७३. ०८ ,० 
पादान्तरें---“ही दि दरध। |! 


अब | 


शज्पध... सुन्द्रकाण्डे 


मम दुष्टात्मा ओर अपतित्रता की तरह काम करने वाली 
को धिक्कार है, जो से श्रीरासचन्द्र जी के बिना सुहृत्त सर भी 
जीवित हूँ ॥ ७ ॥ 
चरणेनापि सब्येन न स्पृशेयं निशाचरस्‌ | 
रावण कि पुनरहं कामयेयं विग्हिंतम || ८ ॥ 
में रावण को तो अपने वास पाद से भी न छुझऊँगी फिर 
उस दुष्ट की चाहना करना तो वात ही दर की है ॥| ८ ॥ 
अत्याख्यात न जानांद नात्मान नात्मन; इंलस | _ 
यो नुशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
वह न तो मेरे सना करने पर ही कुछ ध्यान देता है, न 


अपने आपको ओर न अपने कुल ही को पहचानता है | बह 

सो अपने ऋ र स्वभाव के वशबर्त्ती हो, मुके चाहता हे.॥ ६ ।। 

शछिन्ता *मिन्‍्ना विभक्ताश वा दीप वाग्नौ प्रदीषिता । 
रावण नोपतिष्ठेयं हि प्रलापेन वश्चिरस ॥ १० ॥ 

चाहे मेरे शरीर के डुकड़े कर डालो, चाहे मुझे मसल, 

डालो, चाहें मेरं शरीर की वोटी-चोटी अलग कर दो और 

चाहे मेरे समूचे अंग को जलती आग में मोंक दो; किन्त मैं 


रावण को हं कर नहीं रहेूँगी--तुंम लोग क्यों बहुत देर से 
चआकवादकर रही हो।॥ १०॥ 


ख्यातः प्राज्ञ: *कृतज्नश्च सानुक्रो शश्च राघवः | 
संदवृत्तो निरनक्रोशः शदके मद्भोग्यर्सच्यातव्‌ ॥ ११॥ 


किलो या): नस न तन त3म>ज-म--०3०००»०म काका, 
* छिन्‍्ना--द्विखए्डतयाकृता | (गो०) २ मभिनना--दलिता (गो०) 


3 विभक्ता---अवयवश झृत | ४ प्रान:--दोषवत्यपि गुणदर्शी । (गो०) 


पड्विश: से: २७३ 


श्रीरासचन्द्रजी चिख्यात, दोषों में भी गुर्णों को देखन बाले- 
कृतज्ष, दयालु आर सदाचारी दूँ; किन्तु नहीं जान पड़ता, इस 
सभय 'वे क्‍यों ऐसे निठ्धुर हो गए ह्‌। हो न हो, यद् भरे दी 


साग्य का दोप हू | ११॥ 
राज्षसानां जनस्थाने सहल्लाणि चतुदश | 
येनैकेन निरस्तानि स मां कि नामिपथतेः ॥ १२ ॥ 
जिन्होंने अकेले जनस्थान मे चोदह हजार राक्षसों का दध 
कर डाला, थे क्या मेरी रक्षा न करेंगे ॥ १२॥ 


निरुद्धा रावणेनाहमन्प्ीयेण रक्षसा | 
समथः खलु मे भर्ता रावण हन्तुमाहवे ॥ १३ ॥ 
इस अल्पवली रावण ने मुझे यहां ला कर घदी बना फर 
रखा है; परन्तु निश्चय ही मेरे पति श्रीरामचन्द्र, युद्ध में रावण 
का वध करेंगे || १३॥ 


विराधों दए्कारण्ये यन्र राक्षसपुद्धवः । 
रण रामेश निहतः स माँ कि नामिपच्चते ॥ ५४ ॥ 
जिन्होंने दस्डकवन में राक्तसोत्तम विराध की मार दाला; 
वे श्रीरामचन्द्र क्या मेरा उद्धार न ऊरेगे ॥ १४ ॥ 
काम मधच्ये समुद्रम्य लद्केय॑ दुष्प्रघभ णा | 
न तु राधघवबाणानां गतिरो बीह विद्यते ।' १४ ॥ 
यद्यपि लट्ठा समुद्र फे वाच में होने फे कारण इससे पाहर 
से किसी का आना सह नहीं है. तथापि श्रीरामचन्द्र जी फे 
चाणों की गति कोन रोक सकता है ॥ १५॥ 


्‌्‌ नामिपयते--न रत | (यो ) 


श्८० सुन्द्रकाण्डे 


किंनु तत्कारणं येन रामो दृठपराक्रमः | 
रच्द्ापहतां भार्यामिष्ठां नाभ्यवपच्चते ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी दृढपराक्रमी हो कर भी, राक्षस द्वारा हरी 
हुईं अपनी प्यारी पत्नी का उद्धार नहीं करते, इसका कारण 
क्या हे ॥ १६॥ 
इहस्थां मां न जानीते शह के लब्मणपूर्वजः । 
जानन्नपि हि तेजस्त्री धष णुं सर्षयिष्यति ॥ १७ ।। 
इसका कारण यही हो सकता है कि, कदाचित्‌ लक्ष्मण के 
बयेष्ठ भाई श्रीरामचन्द्र को अभी यह भालूम नहीं हो पाया कि, 
मैं लद्भामें बंदी हूँ। यदि वे यह जानते होते, तो कया ऐसे 
तेजस्वी हो (कर, वे इस अ्रकार का अपमान कभी सह सकते 
ओ।॥ १७॥ 
हतेति यो5घिगत्वा मां राघबाय निवेदयेत्‌ । 
ग्रधराजो5पि स रणे राबणेन निपातितः ॥ १८ ॥ 
जो जटायु हरें जाने का संवाद श्रीरासचन्द्र जी को दे सकता 
आ; उस गृभधराज जटायु का भी तो रावण ने युद्ध में मार 
डाला ॥ १८ ॥ 
कृत कर्म मह्तेन मां तथाभयवपचता | 
तिष्ठता राणइन्दे वृद्ध नापि जदायुपा ॥ १६ || 
जटायु ने वड़ा भारी काम किया। उसने वृद्ध हो कर भी 
 अमे छुड़ाने के लिए रावण से इन्द्रयुद्ध किया ॥ १६ ॥ 
यदि सामिह जानीयाइतंमार्ना स राघव३ | 


अद्य वाणेरमिक्रुद्/ इर्यान्नोकमराक्सम्‌ ॥ २० ॥ 


+ 


हे 
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यदि श्रीरामचन्द्र जी को सेरा यहाँ रहना मालूम पड़ जाय; 
सो वे आज ही क्र द्ध हो सारे लोकों को अपने वाणों स राक्षस 
शुन्य कर डाले ।९०॥ 
क#निदहेच् पुरी लड्ढीं शोपयेच्र महोदधिम्‌ | 
राबणस्यप च नीचस्य कीत्ति' नाम च नाशयेत ॥२ १॥ 
वे समुद्र को खुखा कर लड्ढा को भत्म कर डाले और इस 
सीच रावण का नास निशान तक न रहने दे ॥ २६ ॥ 
ततो निहतनाथानां राचसीनां गृहे गृहे | 
तथाहसेवं रुदती तथा भूयो न सशयः ॥ २२ ॥ 
तब वे राक्षसियों जिनके पति मारे जॉब, लट्टा के प्रत्येक 
घर में मेरी तरह निसस्‍्सन्देद्द रोवे ॥ २२॥ 
आन्वष्य रचसा लड्ढटी कुयाद्राम/ सलच्मण। | 
न हि ताम्यां रिपुच् शो मदृतमपि जीवनि ॥ २३ ॥ 
मुझे विश्वास है कि, लझ्ढा का पता लगा कर, क्षीरामचन्द्र 
जी और लक्ष्मण जी शत्रु का नाश अवश्य करेंगे। क्र्योक्ति 
उनके सामने पड़से पर उनका शन्नरु एक चण भी जीता नहीं 
रह सकता ॥ २३ | 
चिता धृूमाकुलपथा ग्रध्मएडलसहला । 
अचिरेण तु लड्डू यं श्मभशानसदशी भवेत ॥| २४-॥ 
थोड़े द्वी दिनों के भीतर यह लझ्का चिता के घुए से पूर्गण 
और गीधों के दलों से युक्त हो फर, श्मशान जेसी पन 
जायगी ॥ २४ ॥ 
अब्रेणेत कालेन प्राप्स्पाम्पेत मनोरधम्‌ । 
रदुष्प्रस्थानोड्यमाभाति सर्चेषां वो विपययम् ॥ २५ || 





कपाठान्तरे--विपभेय | ”” रपाठान्तरे- 'दुष्प्रध्धानां समाख्याति,"! 


र्छर सुन्दरकाण्डे 


थोड़े हो दिनों वाद मेरा यह मनोरथ सफल होगा । क्योंकि 
जहाँ सव कुमार्गगामी होते हे; वहाँ नाश होता है ॥ २५ ॥ 
याइशानीह दृश्यन्ते लड्डायामशुभानि वै | 
अचिरेणेव कालेन भगिष्यति हतग्रभा ॥ २६ ॥ 
किन्तु इस समय लझ्छा में जेसे अशकुन देख पड़ रहे हैं, 
उनको देखत हुए, अब वहुत शीघ्र यह लक्लापुरी निस्तेज अर्थात्‌ 
नष्ट हो जायगी ॥ २६ ॥ 
नून॑ लद्ढा हते णपे रावणे राक्षसाथसे । 
शोप॑ ? यास्यति दुध्धर्पा प्रभदा विधवा यथा ॥| २७ ॥ 
इस पापात्मा रावण के सार जाने पर निस्सन्देह यह लड्का 
दुर्धेप होने पर सी विधवा खी की तरह नष्ट हो जायगी ॥२७। 
पुण्योत्सवसमुत्था च नष्मज्रीं सराक्षमी । 
भविष्यति पुरी लड्ढा नष्टमत्री यथा*ड्ूना || २८ ॥ 
यद्यपि इस समय लक्का नगरी में नित्य ही अच्छे अच्छे 
उत्सव हुआ करते हें, तथापि जब रावण मारा जायगा तब 
यह उस ल्ली की तरह देख पड़ेगी, जिसका पति मर गया 
हो॥ रझ ॥ 
नूनं राज्सकन्यानां रुदन्‍्तीनां यृहे ग्ृहे । 
श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखातानामिह घनिम्‌ ॥२६॥ 
निश्चय ही लक्ढा के घर-घर राक्षस कन्याएँ रोवेंगी। में 
अब शीघ्र दी उन दुःखियारियों का रोना सुनूं गी ॥ २६ ॥ 
अत ट2ईकस्‍/अअइ5४एफ/ः/एणथ/थथथथ»/ कन्‍चन्‍+ 
शशोप--विनाश । ( गो० ) कु 


न 
| 
१५४ 


पडविश:ः सर्गः 


सान्धकारा हतचोता हतराक्षसपुहचा | 
भविष्यति पुरी लड्ढा मिदंग्या रामसावफै! ॥ ३० ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी के वाण इस लझ्का को भन्‍म कर 
डालेंगे, तव यह अंधकारमय, हतप्रभ और वीरराक्षसशुन्य हो 
जायगी ॥ ३० ॥ 
यदि नाम स शूरो मां रामो रक्तान्तलोचनः । 
जानीयाइतमानां हि रोवणस्य निवेशने ॥ ३१ ॥ 
अरुणनयन वीर श्रीरामचन्द्र जी के पास, रावण के छर 
में भेरे बंदी होने का संवाद पहुँचने भर की देर है ॥ ३१ ॥ 
अनेन तु नृशंसेत रावणेनाधमेन मे । 
समयो यस्तु निर्दिश्स्तस्प कालोड्यमागव३ ॥ ३२ ॥ 
हे राक्षसियो | दम दुष्ट और अधम रावण ने मेरे लिए 
जो अवधि निश्चित की थी; वह अभी पूरी हाने बाली है॥३%॥ 
अकाये ये न जानन्ति नेआ ता। पापकारिणः । 


अधर्मात महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतम ॥३१॥ 
ये पापी राज्ुस, धर्म अधघसे नहीं जानते, नो [सिर दघ 
रूपी] महापाप से, अब बड़ा भारी उत्पात ऐसे जाला हू ॥३३॥ 
नैते धर्म विज्ञानन्ति राहसा: पिशिताशना; | 
ध्रव मा प्रात्राशार्थ राक्षप्त)ः कल्पोयप्यात ॥ ३४७॥ 
इन सॉसभक्ती राक्षसों को धर्म का तक्च हुए भी नहीं 
मालूम; अतः रावश निश्चय ही [ जसा कि चए झद गया ४ | 
अपने कलेवा या जलपान के लिए मेर शरीर के डुकई हुकई 
करवावेगा ॥ ३४॥ 
| चवा० रा० सु०--२० 


| 
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' साउहं कथं88#रिष्यामि त॑ बिना प्रियदर्श नम्‌ | 
राम रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदृ/खिता ॥| ३४ ॥ 
में विना श्रीरामचन्द्र जी के क्या कर सकूंगी। रक्तान्त- 
नयन श्रीरामचन्द्र जी को देखे बिना सुके बड़ा दुःख हो रहा 
है ॥३५॥ 
यदि कश्चित्मदातां में विपस्याद्य मवेदिह । 
त्षिग्न॑ वेबस्व॒तं देवं पश्येयं पतिना बिना || ३६ ॥ 
यदि इस समय कोई मुमे विष दे देता तो सें अपने पति 
के वियोग में शीघ्र ही यमराज के दर्शन करती ॥ ३६॥ 
नाजानाज्जीवर्ती राम: स मां लच्सणपूपेजः । 
जानन्वी तौ न कुर्यातां नोव्या' हि मम मार्गणम।।३७॥ 
हा ! श्रीराभचन्द्र जी को यह नहीं मालूम कि, मैं अभी 
जीवित हूँ; यदि मारूम दोता तो वे दोनों भाई भेरे लिए सारी 
प्ृथिवरी हू ढ़ डालते ॥ ३७ ॥ 
नून ममव शोकेन से पीरो लक्ष्मणाग्रज) । 
देवलोकमितो यातस्त्यदला देह महीतले ॥ शे८ ॥ 
मुझे तो यह निश्चय जान पड़ता है कि, मेरे वियोग- 
जन्य शोक से पीड़ित हो, इस पथिवी पर अपना शरीर छोड़, 
वे लच्मण हा बढ़े भाई वीर श्रीरामचन्द्र जी परलोक सिधार ( 
गए॥ ३८-। 
धन्या देवा; सगन्धर्वा) सिद्धाश्व प्रमर्षयः | 
मस पश्यन्ति ये नाथ राम राजीबशोचनम 4 ३६ ॥ 
अच तो स्व॒रगेलोकवासी वे देवता, वे गन्ध वे, वे सिद्ध और 
वे देवर्षि धन्य हैं, जो मेरे कमलनचन रवामी श्रीरामचन्द्र जी 
के दशेन करते होंगे ॥ ६६॥ _ _ 
# पाठान्तरे--“चरिष्यामि | ? 


है 


पड्विशः सर्म: 


शत 
है 
पा 


अथवा न हि दस्यार्थों धर्मकामस्य धीमतः | 
सया रामस्थ राजपसायंया परसात्मच): ॥ ४०॥ 
अथवा केवल धर्म की चाहना रखने वाले, बुद्धिमान, उन्क्ृषष् 
स्वभाव वाले एवं राजर्पि श्रीरामचन्द्र जी को मुझ जेधी भार्या 
से मतलब ही कया है ॥ ४० ॥ 
इयश्माने भर्वेत्मीतिः सोहुद नास्ट्यपश्वतः । 


नाशयन्ति कइतप्तास्तु न रामे। नाशप्रिप्यति || ४१ ॥ 
,.. क्योंकि, सुदृद्भाव और प्रीति तो मुंह देखे की हुआ करनी 
है| पीठपीछे कोन किसको चाहता है। क्िन्त्र यह रोडि तो 
कृतन्नों की है। श्रीरासचन्द्र जी के मन में पीठपीछे भी मेरी 
प्रीति कभी नष्ट नहीं होगी ॥ ४१ ॥ 
कि था भय्यगुणाः केचित्कि वा भासयक्षयों मम | 
या हि सीता वराहण हीना रामेश भामिनी || ४२ ॥ 
हाँ यह धो सकता है कि मुझसे कोई दोप हो था मेरे सौभाग्य 
का अन्त ही आ पहुँचा हो । नहीं ठो सीठा जेसे श्रष्ट पदाथ को 
अद्भीकार करने वाले श्रीराम वन्द्र जी का मुकसे वियोग द। क्‍यों 
होता ॥ ४२॥ 
श्रेयों मे जीवितान्मतु विहीनाया महात्मनः | 
रामादक्लिश्चारित्राच्छराच्छत्र निचदयाव्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रेष्चचरित्र दाले, मदावली, शब्न॒हन्ता महात्मा धीरामचन्द्र 
जी से जब मेरा वियाग है। गया; तब मेर लिए ऐसे दुःस्प भरें 
जीने से मर ज्ञाना दी कहीं अच्छा है ॥ ४३ ॥ 


ज+. अमन अनतकनन 


१ परमात्मनः--उत्छएल्वभावत्य | ( गो ) 
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अथवा न्यस्तशद्रौ तौ बने मूलफलाशिनो । 
आतरौ हि नरश्रेष्ठी संबततो वनगोचरों ॥ ४४ ॥ 
या यह भी हो सकता है कि, वे दोनों भाई श्र त्याग कर 
फलमूल खाते और मुनिद्॒त्ति धारण कर, वन में घूमते फिरते 
हों ॥ ४४ ॥ 
अथवा राच्सेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । 


छब्ना सादितौ शुरो आतरो रामलच्मणों ॥ ४५४ ॥ 


अथवा दुष्ट राक्रसराज रावण ने उन दोनों भाई रामलच्मण 
को धोखे में मरवा डाला हो ॥ ४५॥ गे 


(७७ [4 


साउ्हमेवं गते काले मतु मिच्छां 


) 


में सवंधा । 
न चमेविहितो सत्युरस्मिन्दु/खेंडपि वर्तेति ॥ ४६ ॥ 
ऐसे सझुट के समय, मैं तो मन से मरना पसन्द करती हूँ 
न्तु ऐसे ठु,ख के समय में भी, मेरी मौत मेरे भाग्य में नहीं 
लिखी ॥ ४६ ॥ हि 
धन्या; खलु महात्मानों मनयस्त्यक्ताकालपा:। 
जितास्मानों महाभोंगा येषां न स्तः प्रियात्रिये ॥४७॥ 
_ निश्वय दी वे पापरहित लितेन्द्रिय महाभाग मुनिगण धन्य 
हैँ, जन्का न तो कोई प्रिय ( मित्र ) है ओर न अग्रिय (शत्रु) ( 
अर्थात्‌ जे रागद्ेष से परे हैं ॥ ४७ ॥ 3. 
प्रियात्न सम्मवेद्दुधखम प्रियान्नाधिक भयस्‌ | 
ताम्यां हि य विय्युज्यन्ते नमस्तेर्षा महात्मनाय ॥४०८॥ 
ज्ञिनकों अपने किसी प्रियलन के लिए न तो कभी ढुःखी 
द्वाना पड़ता हे ओर न अपने किसी अप्रियजन से किसी तरह का 


न्ध सब 


सप्तविश: सर्गः मद 
खटका ही रहता है । जो इन दोनों अर्थान्‌ प्रिय अधिव--राग- 

ढ्वेष से छूट गए हैं, इन महात्माओं को मेरा प्रणाम है ॥४८॥ 

साईं त्यक्ता प्रियाहण रामेण विदितात्मना । 
प्राणांस्त्थक्यामि पापस्थ राचणस्प गता बशम्‌ ॥४६॥ 
इति पढविशः से: ॥ 

एक तो उन प्रसिद्ध ( अथवा आत्मज्षाती ) प्यारे श्रीराम ने 
मुझे विसार दिया, दूसरे में पापी रावण के पंजे में आरा फेसी- 


अतः अब तो में प्राण त्यागती हूँ ॥ ४६ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का छुब्बीसवाँ सग पूरा हुआ । 


व्ल्ल् 88-+« 
सप्तविंशः सर्गः 
सब 272 न्ड्पक 
इत्युक्ता: सीतवया घोरा राकस्पः क्रोपमर्द्धिताः । 
काश्चिज्जम्मुस्तदारूयात॑ रावणस्य तरस्िनः ॥ १ ॥ 
सीता की थे बाते सुन, ये राक्षसी चहुत कृपिन हुए चौर 
उनमें से कोई कोई तो इन बातों को कद्दने फे लिए चलदान 
रावण के पास चली गई॥ १॥ 


ततः सीताभ्ुपागम्प राक्तस्थों घोरदशना: । 
पुनः परुपमेकार्थमनर्थाथेमथात्र वन ॥ 


ओर जो रह गई, वे भयदहुरसूप दाली राक्तसियों, सीन फे 
पास जा, पूर्ववत्त कठोर ओर चुरे-छुरे बचन फहन लगी ॥ २॥ 


सुन्द्रकाण्डे 


अच्येदीनीं तवानायें सीते पापविनिश्चये | ' 
राज्षस्यों &भत्तयिष्यन्ति मांसमेत्थासुखम्‌ ।| ३॥ 
वे बोलीं, हे पापिनी ! हे दुबु दे ! आज अभी ये सब राक्ष- 
सियाँ मज में तेरे माँ को खा डालेंगी !! ३ || 
सीतां ताभिरनायाम्रिद प्रा सन्‍्तर्जितां तदा । 


राज्षसी त्रिजटा! इद्धा शयाना वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इन सब निष्ठुरददया राक्षसियों को सीता जी के प्रति तर्जन 
करते देख, त्रिजटा नामक एक वृद्धा राक्षसी लेदे-लेठे ही कहने 
लगी ॥ ४ ॥| 
आत्मानं खादतानाया न सीतां भक्षयिष्यथ | 


जनकरय सुतामिष्टा स्तुपां दशरथस्य च || ४ ॥ 
अरी दुष्टाओ | तुम अपने आपको खाओ तो भले ही खा 
डालो, पर जनक की ठुलारी और महाराज दशरथ की बहू 
सीता को नहीं खाने पाओगी ॥ ५ ॥ 
स्व॒प्नो हथ मया दृष्ठो दारुणो रोमहपंणः 
रादासानाम मावाय भत रस्था "जयाय च ॥ ६ ॥ 
क्योंकि आज मेंने एक बड़ा भयद्लर ओर रोमाश़कारी 
स्वप्न देखा है। जिसका फल हे, राक्षसों का नाश और इसके 
पति की घिजय ॥ ६ ॥ 
एवमुक्ताखिजठया राचश्यः क्रोधयूछिता: 
सर्वा ए्यान्र वन्‍्मीताखिजटां तामिंदं बच। ॥णा। 


१ त्रिजञ -पिभीषणपुत्री। (मोल) # पाठान्तरे--“भक्ष 
विष्यामो | २ पाठान्तरे--“भवाय | 


! 


॥। 


- 


सप्तविशः सर्ग: श्घः 


ब्रिजटा के थे बचन सुन उन राक्षसित्रों का क्रौच दूर दो 
गया और वे सब की सच भयभीत हो त्रिज्ञटा से यह शोलीं 


॥ | ७॥। 


_ ड़ 





कथयस्र तया दृष्टः सप्नोष्यं कीव्शो निशि। 
तासां तु वचन श्रुत्वा राक्षसीना &म्रखोट्गतम ॥८॥ 
उवाच वचन काले त्रिजदा स्वप्नसंभितम | 
गजदन्तमयी दिव्यां शिविकामन्दरिचगाम्‌ ॥ ६ ॥ 
वतला तो रात को तूने केसा स्वप्त देखा है। जब- उन 
राक्षसियों ने इस प्रकार पूछा तब त्रिजटा उनकी अपने स्वप्न 
का वृतान्त बतलाने लगी । वह बोली, मेने स्वप्न में देखा हे 
कि, हाथीदोंत की व्नी और आकाशचारिणी पालकी से. 
॥ ८॥ ६ ॥ 
युक्तां हंससहल ण स्रयमास्थाय राघवः | 
शुक्लमाल्यास्वर॒घरो लक्ष्मणेन सहागतः ॥ १० ॥ 
जिसमें सहस्नों हस जुते हुए 8: धीरामचंद्र जी लच्मझ- 
सहित, सफेद वरू और सफेद पृष्पमालाएें पहिने ह० बैठे ऐ 
ओर लड्ढा में आए है ॥ १५॥ 
सप्ने चाय मया चष्टा सीदा शुक्ताम्ब्रगइता । 
सागरेण परित्तिप्त श्वेतं पर्चतमास्थिता ॥ ११ ॥ 
आज स्वप्त में मेने सीता को सफेद लाठी पहिने हुये 
और समुद्र से घिरे हुए एक सफेद पथत के ऊपर घेठे हुए 
देखा है ॥ ११ ॥ 
रामेण सझ्भता सीता मास्करेण प्रभा यधा। 
राघवश्च मया व्प्टर्चतुदन्तं महामतम ॥ १२ ॥ 


न बी न आल 


न 
# पादान्तर -«“मुयासचचुगम्‌ [! + 
ञ्ज 


श६०.  -' सुन्दरकारडे 


आहरूदः शैलसद्भाशं चचार सहलद्मणः | 
ततस्तौ नरशाद लौ दीप्यमानों स्वतेजसा .॥ १३ ॥ * 


[ उस पर्बत के ऊपर ] श्रीरामचंद्र जी के साथ सीता जी वैसे 
ही बेठी हैं, जैसे सूर्य के साथ प्रभा | फिर मेंने देखा कि श्रीराम- 
चंद्र जी चार छॉतों वाले ओर पंत के समान डीलडौल वाले 
एक वड़े गज की पीठ पर लक्ष्मण सहित सवार हो चले जाते 
है । फिर देखा है कि, वे दोनों नरसिंह, जो तेज से दूमक रहे 
है '॥ १२९॥ १३ ॥ ' 
शुक्तमाल्याम्वरधरो जानकीं पथ पस्थितों । $ 
ततस्तरय नशगसस्‍्याग्रे ह्याकाशस्थस्प दुन्तिन! ॥ १४ ॥ 


सफेद वर्ओों और सफेद फूल की मालाओं को पहिने हुए 
जानकी के निकट आए हुए है | फिर देखा कि, उस पवेत के 
शिखर पर आकाश में खड़े हाथी के ऊपर ॥ १४ ॥ 


भर्त्रा परियृहीतसुय जानकी स्कन्धमाश्रिता | 
भतु रह्ढा त्समुत्पत्प ततः कमललोचना ॥ १५४ ॥ 
जानकी जी सवार हुई है! | उस गज को इनके पति श्रीरास- 
चंद्र जी पकड़े हुए हे । तदननन्‍्तर कमलनयनी जानकी गोंदी से 
उछली है| । उस समय मैंने देखा कि, ॥ १४ || ह' 
चन्द्रटयी मया दृप्टा पाणिना परिमाज॑ती | 
ततस्ताभ्यां कुमाराम्यामास्थितः पर गजोच्मः ॥१६॥ 
सीतया च विशाल्ाभ्या लक्काया उपरि स्थित) | 
पाण्डरपभयुक्तेन रथेनाप्टयुजा खयम ॥ १७॥ 


#९ 


सपत्तर्तिंश: सर्गे: २६६ 


जानकी सूर्य और चद्रमा को अपने दोनों हाथों से पेंछ 
रही हैं। तदनन्तर विशाज्ञाक्ञी सीता सहित उन दोनों राज्- 
कुमारों के अपनी पीठ पर चढ़ा वह इचम गज आ कर लझ्ठा 
के ऊपर ठहुर गया है | फिर देखा कि आठ चेलों से युक्त रथ में 
स्वयं ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
इहोपयातः कांकुत्स्थ/श्रीवया सद्द भायया। 


लक्ष्ममेन सह आजा सीतया सह वीयवान ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचंद्र जी आप बेठे और अपनी भाया सीता के साथ 
यहाँ आए है । फिर बलवान श्रीरामच 5, अपने भाई लदइ्पण 
ओर भाया सीता सहित, ॥ १८ ॥ 
आरुह्म पृष्प्क दिव्यं विमान उयेसस्निमस्‌ | 
उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तरः || १६॥ 
सूय की तरह दमकते हुए पुप्पफ चिमान पर सवार हो 
उत्तर की ओर जातें हुए देख पड़े ॥ ५६ ॥ 
एवं स्ृप्ते मया दृष्टो रामी विप्णुपराक्रमः | 
लच्मणेन सह आ्रात्रा सीतया सह राखव४ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार स्प्त में मेंने अपनो पत्नी सीता सदित विष्यणु 
भगवान्‌ के सददश पराक्रपी श्रीरामचंद्र फो तथा उनओे भाई 
लक्ष्मण के देखा है ॥ २० ॥ 
न ६ रामो महतेजाः शक्यो जेतु सुरापुरेंः । 
राक्षुसैाषपि चाल्यैर्वा स्वरगंः पापमनैरिय ॥ २१ ॥ 
जैसे पापियों के जिए स्वग मे जाना 'प्रमम्भव है, पमे दी 
देव दानव अथबा राहसो ले लिए धीरामचंद्र झा जीनना 
असस्मव हे ॥२१॥ 


६५ सुन्द्रकार्डे 


रावणश्च मया दृष्ट! लितो तैलसशुलितः । 
रक्तवासा; पिवन्मत्तः करवीरकृतस्जः ॥ २२ ॥ 
मैंने रावण के। भी स्वप्न में देखा है कि, वह तेंल में डूबा 
आ जमीन पर लोट रहा है। शराब पिए उन्म् हुआ, लाल 
पड़े और कनेर के फूलों की माला पहिने हुए ॥ २२ || 
विमानात्पुष्पकाददय रावण;  पतितो श्रुधि । 
कृष्यमाण; स्रिया इृष्टो मुण्डः कृष्णाम्धर। पुनः ॥२३॥ 
पुष्पक विमान से रावण प्र्थिवी पर आ गिरा है | फिर देखा -» 
है कि उसको पकड् कर स्वियाँ खींच रही हे । उत्का मूड 
वुढ्दा हुआ है और वह कालें कपड़े पहिने हुए है ॥ २३॥ 
रथेन खरपुक्त न रक्तमाल्यानुलेपनः | 
पिव॑स्तैल हसन्नृत्यन्थ्रान्तविचाकुलेन्द्रिय:ः ॥ २४ ॥ 
वह लाल माला पहिने ज्लौर लालचंदन लगाए गधों के रथ 
में वेठा है । फिर देखा हे कि; वह तेल पी रहा हे, हँस रहा है, 
नाच ओर प्रांत चित्त हो विकल हो रहा है ॥ २४ ॥ 
ग्दमेन ययों शीघ्र' दक्षिणां दिशमास्थितः | ४ 
पुनरेव मया उृष्टों राबणों राक्षसेश्वरः || २५ ॥ ! 
ओर गधे पर सवार हो जल्दी जल्दी दक्षिण की ओर जा 
रहा है। फिर मेंने राज्षसराज रावण के देखा कि, | २९५॥ 
पतितोडताक्छिरा भूमा गर्दभाहुयमेहितः । 
सहसोत्थाय सम्भ्रान्तों भयातों मदविह॒लः || २६ | 





न 


सप्तविशः सभः श्ध्रे 


बह गधे पर से नीचे मुख कर भू/म पर गिर पड़ा है और 
भयभीत हो विकल हो रहा है । फिर तुरन्त उठ कर विकन्न 
होता हुआ, सथभीत और मतवाला ॥ २६॥ 
उन्मच इब दिखासा दुरवाक्‍्यं& ग्रस7न्पुहु | 
( । घोरं [4 ३... 
दुर्गन्ध॑ दुःसहं घोरं तिमिरं नरकीपमम्‌ ॥ २७ ॥ 
रावण, पागल की तरह नम्न हो बराबर दुर्वाक्य बदुता 
इआ प्रताप कर रहा है| टुस्सह दुगन्ध से युक्त, भयद्व॒र अंध 
कार से व्याप्त नरक की तरह ॥| २७ ॥ 
मलपहूं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावण: | 
कणठे बद्धूबा दशग्रीव॑ प्रमदा रक्ततासिनी ॥ २८ ॥ 
काली करदंमलिप्ताड़ी दिशं याम्यां प्रकर्पति | 
एवं तत्र मया दृप्टः कुम्मकुणों निशाचर; + २६ ॥ 
मल के कीचड़ में जा कर रावण दब गया है। फिर देखा 
कि लाल वस्त्र पहिने हुए विकदाकार कोई स्री जिसके शरीर में 
कीचड़ लिपटी हुई है, गले में र॒स्‍्मी ब्रॉध रावण हो दरग्णि फी 
ओर खींच कर लिये ज्ञा रही है। इसी भप्रज्ञार मेने निशायर 
कुम्भकर्ण को भी देखा है ॥ रू८ ॥ २६ ।॥! 
रावणस्य सुता; सर्वे मुएडास्तेलसमृद्धिताः । 
वराहेश दशग्रीवः शिंशुमारेण वेन्द्रजित ॥ ३० ॥ 
रावण के सम पुर को मूड मुटाए और नेल में टूया 
हुआ देखा है । फिर मेने रावण को शूकर पर, मेपनाद फो 
सूस पर ॥ ३०॥ 
प्पादान्तरें--प्रतपस्ग रू ।। 
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उष्ट्रेण कुष्मकर्शश्व प्रयातों दक्षिणां दिशभ्‌ | 
एकरतत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः ॥ ३१ ॥ 
ओर हुम्मकर्ण को ऊँट पर सवार हो कर दक्षिण दिशा 
की ओर जाते हुए देखा है । मैंने केबल विभीषण को सफेद 
छाता ताने, ॥ ३१ ॥ 
शुक्लमाल्याम्वरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः 
शहदुन्दुमिनिर्धोषेन चगीतैरलंकृतः ॥ ३२ ॥ 
सफेद फूलों की माला तथा सफेद वस्र धारण किए और 
सफेद झुगन्धित चंदन लगाए हुए देखा है और देखा हैं कि, 
उनके सामने शद्भज ठुन्दुभी वज रही हैं और नाचना गाना हो 
रहा हैं ॥ ३० ॥ 
आरुह् शैलसह्वाशं मेघस्तनितनिःस्वनम । 
चतुर्दन्तं गज दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः ।| ३३ ॥ 
फिर विभीषण पवत के समान डीलडोल के मेघ की तरह 
गज ने वाले चार दाँतों वाले दिव्य हाथी पर सवार हैं ॥३३॥ 
चतुर्मिः सचिवेः साथ वैद्यसम्ुपस्थितः । 
समाजश्र मया रुष्टो ग्ीतवादित्रनिःस्वनः || ३४ ॥ 
उसके साथ उसके चार मंत्री हैँ और वह आकाशमसार्ग में 
स्थित हैँ राज़ सभा में मेंने गाना बजाना देखा है ॥ ३४ ॥ 
पिचतां रक्तमाल्याना रच॒तां रक्तवाससाम | 
लड्ढ चेयं पुरी रम्या सवाजिरथइज्जत ॥ ३४ ॥ 
ओर देखा है कि लक्षावासी समस्त राक्षस मद पी रहे हैं, 
लाल फूर्ला की मालाएं ओर लाल ही रंग के कपड़े पहिने हुए 


जज 


-++ 
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ह फिर मैंने देखा कि, यह रमणीक लक्लापुरी घोड़ों, र्थो 
ओर हाथियों सहित ॥ ३३ ॥ 
सागरे पतिता दृष्टा भन्नगोपुरतोरणा । 
लड्ढा धण्टो मया सप्ते रावणेनामिरत्ति ता ॥ ३६ ॥ 
दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्त्रिना 
पीछा तैलं प्रसूतारच प्रहसन्त्यो महाऊनाः ॥३७॥ 
लक्ार्या भस्मरुक्षार्या प्रविष्टा राचसद्धियः । 
कुम्मकर्णादयश्चेसे सर्वे राक्षसपुड्धा। || ३८ ॥ 
समुद्र में इव गई है ओर उसके गोपुरद्वार भौर तोरण- 
द्वार दृट फूट गए हैं। फिर मेने स्वप्न में देखा कि रावण द्वारा 
रक्षित लक्ढा, श्रीरामचन्द्र जी के किसी चलवान दूत बानर ने 
जला कर भस्म कर डाली है। राक्षसों की च््ियों को मम देगा 
है कि, वे शरीर में भरम लगाए तेल पी रही हैं और मनवालो 
हो इस लट्ा में बढ़े जोर से ह स रही हूँ। फिर कुम्मक्ण 'चादि 
यहाँ के प्रधान प्रधान समस्त राक्षस ॥ ३६॥ ३७ ॥ #८॥ 
रक्त निवसन गृद्य प्रविष्या गोमये ह॒दे । 
अपगच्छत पश्यध्यं सीतीामाप स राबवः ॥ ३६ ॥ 
लाल कपड़े पहने हुए गोवर भरे छुणड में गिर पढ़े है । सो 
दे राक्षसियो ! तुम सब यहां से चली जाश्यो। देस्पना, सीता, 
श्रीरामचन्द्र जी की शीघ्र मिलती है ॥ ३६ ॥ 
घातयेत्परमामपी सर्वे: साथ हि रास! । 
प्रियां बहुमतां भार्या बनशासमजुत्तामू ॥ ४० ॥ 
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यदि तुम लोगों ने ऐसा न किया, तो कहीं वे परमक द्व हो 
राक्षसों के साथ साथ पम्दे भी मार न डाले । मेरी समम में - 
तो यह आता है कि, अपनी ऐसी प्यारी अत्यन्त कृपापात्र 
और वनवास में भी साथ देने वाली भायों की ॥ ४० ॥ 
भर्तितितां तर्जितां वाइपि नाजुमंस्पति राघव | 
तदलं ऋरवाक्येव: सान्त्वमेवामिधीयतास ॥ ७१ ॥ 


तुम्हारे द्वारा दुदेशा की गई देख, श्रीरामचन्द्र जी तुमको 
भी क्षमा नहीं करे गे । अतः तुम्हें उचित है कि, अब सीता 
से कठोर वचन मत कहो और अब उससे ऐसी बाते कहो, 


जिससे उसे धीरज बंघे || ४१॥ 
अग्रियांचाम वैदेहीमेतड्धि मम्र रोचते | 
यस्यामेबं॑विधः स्प्नो दुःखितायां प्रदश्यते || ४२ ॥ 
मेरी तो यह इच्छा हैं कि, हम सब मिल कर, सीता जीं 
से अनुमह की प्रार्थना करे! । क्योंकि जिस दुखियारी स्त्री के 
वार में ऐसा स्वप्त देखा जाता है ॥ ४२ ॥ 
सा दुश्खैधि विभैसुक्तां प्रियं आपनोत्यनुत्तमम्‌ | 
धतल्सितामपि याच्वं राक्षस्यः कि विवक्षया || ४३ ॥ 


वह द्िनिध प्रकार के दःखों से छुट कर अपने प्यारे पति 
को पाती ४ | दे राक्षसियो ! यद्यपि तुम लोगों ने इसको बहुत 
डराया धमकाया है तो सी ठुम इस वात की चिता सत करो ॥४३।| 


राघवाद्धि भयं थोरं राक्षसानामुपस्थितम | 
प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिल्ली जनकात्मजा ॥ ४४ ॥ 
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अब राक्षसों को श्रीरासचन्द्र से बड़ा भय आ पहुँचा है | जब 
यह जनक नन्दिनी प्रणाम करने से प्रसन्न हो जायगी ॥ ४४ ॥ 


अलमेपा परित्रातु' राक्षस्पो महतो मयाद्‌ । 
अपि चास्या विशालाक्ष्या न किखिदुपलत्तय ॥ ४४ | 
विरूपमपि चाह प्‌ सुत्नच्ममपि लक्षणस्‌ | 
छायावैग॒ुण्यमात्रं तु शक्ल दुःखमुपस्थितम ॥ ४६ ॥ 
तब राक्षसियों को इस महाभय से बचाने में यह समर्थ 
होंगी | (,तुमने इतना डराया धमकाया घतिस पर भी ) इन 
विशालनयतनी सीता के शरीर में दुःख की रेख भी तो नहीं देग्र 
पड़ती और न इनके अंग विरूप ही देख पहलते 8ै। उनकी 
मलिन कान्ति देखने से अवश्य इनके दुःखी होने का सन्वेद्द 
दोता है ॥ धश्वा ४हक.. 
अदुशखाहमिर्मा देवीं वेहायसशुपस्थिताम । 
अथसिद्धि तु वदेधा। पश्याम्यहमुपस्थितांम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ये देवी द ख नहीं सह सक्तद्ी । गन रमप्न में भी इनफों 
विमान में स्थित देखा है । उससे + 7 जान पड़ता है कि, इनके 
कार्य की सिद्धि निश्चित ही होने वाली है ॥। ४७॥। 
रातसेन्द्रविनाशं च विजय राधपस्य च। 
निमित्तयृतमेतत्त श्रोतुमस्‍्या महत्तियम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ओर रावण का नाश तथा श्रीरामचन्द्र दी ज्वीव सी अवश्य 
होने वाली है। एफ तौर कारण भी ऐं. झिससे एन झीघमएफ 
बढ़ा सुखसंघाद सुनना निम्चित जान पढ़ता ह ॥ ४८॥ 


शयाहान्तरें-- राइसीमहतो | 


सज्जन 
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कै 
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दश्यते च स्फुरचक्षु; पन्मपत्रमिवायतम्‌ |. 
ईपच्च हृषितो वास्‍्या दक्षिणाया हदक्षिणः । 
अकस्मादेव वेदेल्या वाहुरेकः प्रकम्पते || ४६ ॥ 
वह यह कि, इनका(कमल के तुल्य विशाल वाम नेत्र फरक 
रहा है और इन परम पत्रीणा जानकी जी की पुलकायमान 
केवल चामझुजा भी अकरमात्‌ फरक रहो है ॥ ४६ ॥ 
करेणुहस्तप्रतिम; सव्यश्चोरुरनुचमः | 
वेपमानः सचयतति राघवं पुरतः-स्थितम ॥ ४० ॥ 
और इनकी हाथी की सेंड की तरह उत्तर वाम जाँघ का 


फरकना यह प्रकट करता है कि, श्रीरामंचन्द्र इनके पास ही 
खड़े हूँ ॥ ४० ॥ हे 


पत्ती च “शाखानिलयं प्रविष्ट: 
सुन; पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी । 
सुखागतां वाचमुदीरयानः 
पुनः पुनश्चोदयतीब हृष्ठः ॥ ४१ ॥ 
इति सप्तविश: सगे; || 


बक्ष की डाली पर वेठा हुआ यह पिज्ललिका (मादा सारस। 
जो प्रसन्न हो वारवार मधुर वाणी से बोल रही है, सो मानों 
श्रीरामचन्द्र जी के आगमन की सूचना दे रही है ॥ ५१ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का सत्ताइसवों सर्ग पूर्ण हुआ । 





..._ ६ पत्ती--पिज्ञलिका | (गो०) २ पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी-भूयो 


भूयो मघुरवादी । [गो०] #पाठान्तरे-/शाखानिलय; [” 


संप्टविंशः सगः 
सा रा्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य 
तद्रावण॒स्पाप्रियम श्रियार्ता | 
सीता वितत्रास यथा वनास्ते 
सिंहामिपतन्ना ग्जराजक्न्या | १॥ 
त्रिज़टा के ऐसे चचन सुनने पर भा सीता जी को रावण 
की घमकी की याद आगई | इसलिए वह बन में खिंद से घिरी 
हुईं गज़रानकन्या की तरह भयभीत हो गई ॥ १॥। 
सा राज्षसीम ध्यगता च भीर- 
ढक न जप 
चग्सिभ शं॑ राचणतजिता च्‌ | 
कान्तारमध्ये तिजनने शिसृष्टा 
बालेव कन्या पिललाप सीता ॥ २ ॥ 
राक्षसियों में फंसी ओर रावण से डराई धमकाई हुई 
सीता, निजन वन से छोड़ी हुई एक लड़की की तरद्द विद्याप 
करने लगी ॥ २॥ 
सत्य बत्तेदं प्रव॒दुन्ति लोके 
नाकालमत्युमतरतीति सन्तः 
यत्राहमेव परिभत्स्यभाना 
जीवामि किख्ित्दणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 
बढ़े दुःख की वात है सज्नों छा यह फथन सत्य ही ऐैे 
कि, विना समय आए कोई नहीं मरता । क्योंकि यदि सा न 
होता, तो इतनी डराई धमकाई ओर तिरस्कार किए जाने पर, 
में पापिन [क्या] एक क्षण भो जोती जागठी घपनी रद्द सकतों 
थी॥ ३॥ 
चा० रा० सु८--२१२ 
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सुखाहिहीन बहुदु/खप्रोम- हा 
दुदं तु नून॑ हृदय स्थिरं में । 
विशीर्यते यनत सहखधाज्च 
वज्नाहतं ध्ुज्ञमिवाचलस्थ ॥ ४ ।। 
सुखरहित और दुःखपूर्ण मेरा हृदय निम्यय ही बढ़ा 
कठोर हैं ।यदि यह ऐता न होता तो, वज्र से तोड़े गए पर्वत 
शिखर की तरह यह हजार डुकई क्यों नहीं हो गया १॥४॥ 
नैवास्ति दोपो मम चूनमत्र 5 
चध्याहमस्याप्रियदशनस्य । 
श्मावं न चास्याहमनुग्रदातु 
मलं दिजो मन्जमिवादह्िजाय ॥ ४ ॥ 
निश्चय ही मुझे आत्महत्या का पाप नहीं होगा | क्‍योंकि 
अन्त में तो यह भयहझुर राक्षस मुमके मार हो डालेगा। अतः 
इंसके द्वारा मारी जाने की अपेक्षा स्त्रयं ही मर जाना अच्छा 
है । फिर जिस प्रकार त्राह्मण शुद्ध को वेद मन्त्र नहीं दे सकता, 


वैसे ही में अपना हृदय रावण को नहीं दे सकती [अर्थात्त्‌ उसे 
नहीं चाह सकती ॥ ५ ॥ 


नोट--श्रलं द्विजो मन्त्रमिवादिजाय से पता चलता है कि रामायण 
काल में भी शूद्वों को वेद पढने का अधिकार प्राप्त न था | 


नून॑ ममाज्ञान्यचिरादनायः 
. शर्खरः .शितिश्छेत्स्यति राज्षसेन्द्र। । ह॒ 
'तस्मिन्नना|गच्छति लोकनाथे 
/ ,.. . गभस्थउन्तोति शन्यदून्तः) ॥ ६ ॥ 
४“ भाव--छदयं । [गो०] कथा 


के 


५ 
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यह मुझे निश्चय मालूम हैं क्रि, लोकनाथ श्रीरामचन्द्र के 
आते के पूरब ही यद्द राक्साधिपति शत्र से मेरे शरीर की 
बोटियाँ कर ढालेगा; जेसे जरांइ गर्भ में रुके हुए चालक को 
डुकड़े टुकड़े कर काठ डालता है ॥ ६ ॥ 

[ नोट--गर्भस्य चन्तोरिष शल्यकृ्तः | से जान उद्ठता है शस्त 
चिकित्ता रामायय काल में, भारतवर्ष में थी। $णएाह४७ का शान 
भारत में अज्जरेज़ों के आने पर हुश्रा यह वाक्य, इत धारणा फो 
खण्डन करता है । ] 

दुःख बतेद मम दुःखिताया 
मासौ चिरायाधिगमिप्यतों दो । 
बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते 
राजोपरोधादिव तस्करस्थ ॥ ७ ॥ 

मुझ चिरखालीन दुखियारी के लिए रादण की निरष्ट की 
हुई अवधि के दो सास शोघ हो पूर हो जायेगे, जैसे राजा से 
फाँसी की आज्ञा पाए हुए कारागूद में रुद्ध चोर की फॉसो फा 
समय शीधघ्र पूरा द्वो जाता हैं ।! ७ ॥ है 

हा राम दा लक्ष्मण हा सामत्र 
हा रोममातः सह मे जनन्या । 
एपा विपत्याम्यहमस्पमास्या 
॥९ ३ 
महाण॑वे नौरिव मृदवाता ॥ ८ ॥ 


द्वेता है ॥ ८ ॥| | ६४5 
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'तरस्थिनो धारयता मुगस्य 
सत्वेन रूप मलुजेन्द्रपत्नो | 
नूनं॑ विशस्तो मम कारणाचों 
सिंहपंभीं दाविव वैद्युतेन | 8 ॥ 
क्या निश्चय ही सुगरूपधारी उस राक्षस ने मेरे पीछे उन 
तेजस्वी और सिंहसम पराक्रमी दोनों राजपुत्रों को बिजली 
मारे हुए की तरह सार डाला ॥ ६ ॥ 
नूनं स कालो मुगरूपधारी 
मामल्पभार्ग्या खुलुभे तदानीम | 
यत्रार्य पुत्र॑ विससज मूढा 
रामालुज लक्ष्मणपूर्वजं च || १० ॥ 
मृगरूपधारी उस काल्न ने अवश्य ही मुझ सन्दभाग्यवाली 
की घुद्धि उस समय दर ली थो। तभी तो मुझ मूढ़्िबुद्धि वाली 
ने दोनों के दोनों राजकुभारों के--अथात्‌ श्रीराम और लक्ष्मण 
का, आश्रम के वाहिर भेज दिया था || १० ॥ 
हा राम सत्यत्रत दीघवाहो 
हा पूर्ण चन्द्रमतिमानवक्त्र | 
हा जीवलोकस्य हित; प्रियश्र 
वध्यां न मां वेत्सि हि रा्यसानाम || ११ ॥ 
दा राम ! हा सत्यतश्नतथारी ? दवा वड़ीबोंहों वाले! हा पूर्णिमा 
के चन्द्र की तरह मुख वाले ? हा प्राणीमात्र के हितैपी और प्रिय 


+ ९ 
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तम यह वात अभी नहीं जानते कि, में राक़््सों के हाथ से 
मारी जाने वाली हूँ ॥ ११ ॥ 
अनन्यदेवलमियं न्मा च 
भ्रूमौ च शबय्या नियमश्च धर्मे । 
पतित्रताख विफल ममेदं 
कृत क्तध्नेप्तिव मानुपाणाम ॥ १२ ॥ 
में जो अपने पति को छोड अन्य किसी देवी देवता की मान 
सनोती लह्दीं करती-तो सेरी बह अनन्वता, मेरी यह उमा, 
मेरा भूमिशयन ब्नत पातित्रनधर्म का नियमित रूप से पालन, 
ये समस्त पतित्रता न्च्रियों के पालने योग्य अनछ्ान, बैसे ही 
व्यर्थ हो गए; जैसे किप्ती का किया हुआ उपकार फुनत्नों में 
निष्फल हो जाता है ॥ १२ ॥ 
मोधों हि धर्मश्चरितों मया<यं 
तथेकूपतीत्य मिदं निरथम | 
या ला न प्शयाम कृशा विया 
हीना तवया सद्बमने निराशा !! १३ ॥ 
मेरा आचरित यह पानिन्नत धर्म झार मेरा यह 'भिमा: 
कि, में श्रीराम की एकमात्र पन्नों हें--निष्फल हुए जाने हैं 
में ऐसी दुर्घल और विवरण दो कर भो तुम्दारे दशन नहों 
रही हूँ ओर तुम्हारा वियोग होने पर भी नम्दारे सथोगसे 
हृताश दो रहीं हैं॥ १३॥ 
पितुनिदेश नियमेन रृत्ता 
वनान्निवत्तश्वरिनमतर व | 


४4 


५ २ 
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स्त्रीमिस्तु मन्‍्ये विपुलेच्षणामिः 
७ प्‌ 
स॑ रंस्थसे वीतभयः दताथें) ॥ १४ ॥ ३ 
तुस नियमित रूप से पिता के आज्ञापालन का त्रत समाप्त 
कर और बन से लौट कर भय से छूट जाओगे और ऋृताथ हो 
कर विशाल नयनवाली अर्थात्‌ सुन्दरी जियों के साथ मौज 
जलड़ाओगे ॥ १४ ॥ 
अहं तु राम त्थि जातकामा 
चिरं विनाशाय निबद्धभावा | 
मोघ॑ चरित्वाथ तपो ब्रतं च । 
त्यक्षयामि धिग्जीवितमल्पमाग्या || १४ ॥ . 
किन्तु हे श्रीरामचन्द्र ! मेने तो अपना नाश करने ही के 
लिए तुमको चाह और तुमसे प्र स बढ़ाया। मेरे त्रत और तप 
दोनों व्यर्थ गए अतः मुझ अल्प भाग्यवती के जीवन को घिक्कार 
है | अतः में तो अब अपने प्राण त्यागती हूँ ॥ १४॥ 
सा जीवित तिग्रमहं त्यजेय॑ 


विषेण शस्त्रेण शितेन बाडपि । 
विपस्य दाता न हि सेउस्ति कश्चि-- 
च्छस्त्रस्य वा वेश्मनि राज्रसस्य || १६ ॥ 
में अपना जीवन, विष खाकर अथवा गल्ते में पैनी कटारी 
मार कर शीघ्र समाप्त करती | किन्तु क्या करूं न॒ तो मुझे कोई 
विप दी ला कर देने वाला यहाँ देख पढ़ता है और न मुमे 
राक्षस के घर में अपना गला काटने को शञ्न ही सिज्ञ सकता 


है है ॥१६॥ । 





कणड .. अडइन 


अ्िदुरकी: 
है 
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इतीव देवी बहुधा विलप्प.., -+- 
सर्वात्मना ग़ममनुस्मरन्‍्ती । 
प्रवेषमाना परिशुष्काक्त्रा 
नगोत्तमम्पुष्पितमासपाद ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार देवी सीता अनेक प्रकार से विलाप करती तया 
श्रीरामचन्द्र का स्मरण करती, थरथराती भर मुंह सखाए 
पुष्पित एवं श्रष्ठ ( शिशपा ) वृक्त के निकट चलो गई। और 
वहाँ जा शो छ से विकल हो गई ॥ १५॥ 
शोकामितप्ता बहुधा विचिस्त्य 
सीता5थ वेग्युद्यथन गृदीत्वा । 
उद्दष्य वेण्युद्यवनेन शीघ्र- 
महं गमिष्यामि यमस्य मृलम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर बहुत कुछ सोच विचार कर, अपनी दाटों के 
बंधन को हाथ में ले, कहने लगी कि, में इसी बंधन से गले मे 
फॉसी लगा कर, अपनी जान द्‌ दूंगी ॥ १८ ॥ 
उपस्थिता सा मुदुर्सव॑गात्री 
शाखां गृहीलाष्य नगस्य तस्य | 
तस्पास्तु राम -प्रतिचिन्तयन्त्या 
रामानुजं सत्र च इले शुमाह्याः ॥ १६ ॥। 
इस प्रकार निश्चय फर, पोमलादी जानकी उस पृक्ष मे 
निकद जा झौर उस पृत्त॒ररेप्ठ की टालो फॉसी लगाने छे जिए 


३०६ सुन्दरकाण्डे 


पकड़ चुकी थी कि, इतने में जानकी को श्रीरामचन्द्र और 
लक्ष्मण की तथा अपनो कुल्लमर्यादा की याद आ गई॥ १६ ॥ 
शोकानिमित्तानि तथा बहूनि 
चै्याजितानि प्वराणि लोके । 
प्रादुनिमित्तानि तदा बधधूवु: 


पुरापि; सिद्धान्युपलत्षितानि | २० ॥| 
इति अष्टाविश: सर्ग: ॥ 
इस बीच ही में सीता जी के शोक को नाश करने वाले * 
और थैय घराने वाले लोक में श्रेष्ठ समझे जाने वाले, शुभ 
शकुन उन्हें देख पड़े ॥ २० ।| 
सुन्दरकाण्ड' का अद्ठाइसवॉँ सगे पूरा हुआ । 
| --38 8: -- 
शकोनचिशः सगे' 
बन्‍म न» ४68/--- 
तथागर्ता तां व्यथितांबनिन्दितां 
व्यपेतहपो परिदीनमानसाम | । 
शुभां निमिचानि शुभानि भेजिरे ॥ 
नरं श्रिया जुष्टमियोपजीविनश ॥ १ ॥ 
जिस समय दुखियारी, दृषेशून्य, सम्तप्त और निन्‍्दारहित 
सीता जी मरने का तेयारी कर रही थीं, उस समय वे सब 
शुभ शकुन उनके पास वैसे दो आ उपस्थित हुए; जैसे किसी 
धनी के पास उसके नॉकर आ कर उपस्थित होते हैं. ॥ १॥ ५ का 
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तस्था; शुभ वाममरालपच्म- 
राजीबृत॑ कृष्णविशालशुक्लम्‌ । 
प्रास्पन्दतेक नयन सुक्रेश्या 
मीनाहतं पन्नमिवामिताम्रम_॥ २॥ 
उन सुन्दर केशों वाली जानकी ज्ञी के चत्बल पलकों सद्दित 
काले तारे से शोमित, विशाज्ष, शुक्ज्वणं और लाल कोए 
वाला वामनेन्न, मछली द्वारा हिलाए हुए कमलपुप्प की तरह 
४ फड़कले लगा ॥ २॥ 
भ्ुुजश्च चावेश्वितपीनवतः 
(४ 
पराध्यकालागरुचन्दनाह: । 
अनुत्तमेनाध्यु पितः प्रियेण 
चिरेण वामः समवेपताशु ॥ ३॥ 
उनकी सनोहर गोल, सुडौल ओर मॉसल बाममुज्ञा जो 
बढ़िया अगर चन्दन से चर्चित हो कर बहन फाल से चप्रन्‍ने 
प्यारे पति के संयोग से वस््वित हो रदी था, फड़कने लगी ॥६॥ 
गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्व पीन; 
पेट ० & 
। तयोद्दयो: संहदयो: मुज़ातः । 
प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या 
राम॑ पुरस्तात्स्थितमाचचछ्ते | ४ ॥ 


उनकी एक दूसरे से मिली हुई सी दोनों जॉपों में से दामजोघ 
जोहाथी सूड़ की तरह चद्राव उत्तार को थी तथा सुटोल थी 


१०८ सुन्द्रकाण्डे 


फड़कती हुई मानों यह वतला रही थी कि, श्रोराम्चन्द्र जी 
सीता जी के सम्मुख दी खड़े हैं ॥ घ 
शुभ पुनहससमानवर्ण- 
मीपषद्रजो ध्वस्तमिवामलाक्ष्याई । 
वास; स्थितायाः शिखराग्रदत्याः 
किश्वित्परिश्त सत चारुगात्या; || ४ ॥ 
डउपसारहित आँखों वाली और अनार के दाने के जैसी 
दनन्‍्तपंक्ति वाली सीता जी की सुनहले रंग की अर्थात्‌ चंपई रंग 
की ओढ्नी, जो कुछ कछ मैली सी हो गई थी, सिर से खसक 
पड़ी ॥ ५४॥ 
एतैनिमित्तेरपरैशच सुम्र : 
संवोधिता प्रागपि साधु सिद्येः । 
वातातपदलान्तमिव प्रनष्टं 
वर्षण बीज अ्तिसझहष ॥ ६ ॥ 


हवा और घास से नष्ट हुआ वीज जिस तरह वर्षा होने 
पर पुनः हराभरा हो जाता है, उसी तरह सीता जी उक्त शुभ 


शकुनों को देख ओर उन्तका शुभफलादेश जानकर, हषित हो 
गई ॥ ६॥ 


तस्याः पुनविम्धफलाधरोष्ठ 

स्व॒द्िश्र्‌ केशान्तमरालपदम । 
यकक्‍त्र बभोसे सितशुक्ल दंए 

राहोम खाचन्द्र इब अग्नुक्तः | ७ || 


कुंदरू फल की समान लाल अधरों से युक्त, सुन्दर नेत्र, 
सुन्दर भोंद्दों व केशों सहित, चन्बल, शोमायुक्त, सफेद मोती की 
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तरह चमकीले दॉतों से युक सीता जी का मुखमण्डल, राहु से 
४: उठे हुए पूर्णचन्द्र की तरह सुशोभित होने लगा॥ ७॥। 
सा वीतशोका वयपनीततन्‍्द्री 
शान्तज्वरा हपर्वविद्ठसखा | 
अशोभतार्या वदनेन शुक्ले 
शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन ॥ ८ | 
के इति एकोनत्रिंश: सर्गः ॥ 


उस समय श्री सीता जी शोक, आलस्य और सन्‍्ताप से 
रहित और स्वस्थचित्त हो, अपने प्रसन्न मुखमरडल से वबेंसे ही 
शोभायमान हुई, जेसी कि, शुक्तप्त की रात, चन्द्रमा के 
उदय से शोभायमान होती है ॥ ८॥! 


सुन्दरकाण्ड का उन्‍्तीसवों सर्ग पूरा हुष्प्रा । 


म््के 
श््ग 


>> ६0००० 
च्च् 


द्विंश: सग : 
जन्‍ून्‍> है) मममकमन 
र | 
हनुमानपि विक्रान्त) सव शुक्राव तत्ततः । 
सीतायासि जठायारध रातसीनां वे तञनम्‌ ॥ २१ ॥ 


सीता जी का विलाप, व्रिज़टा के स्प्न पा पगचान्त चर 
राक्षसियों की टाटडपट विध्रमशाली एनुमान जी ने सब धर्यो 
» की त्वोंसुनी॥ १॥ 


३१० सुन्द्रकाणडे 
अवेच्षमाण॒स्तां देवीं देवतामिव नन्दने | 
ठतो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास बानर३ ॥ २ ॥। 
न्दनकानन में रहने वाली छुरझुन्दरी की तरह, अशोक 
बन में बेठी हुई उन देवी सीता जी को देख कर, हनुमान जी 
सोचने लगे ॥ २ || 
याँ कपीर्ना सहखाशि सुबहन्ययुतानि च | : 
दिश्लु सर्वासु सागन्‍्ते सेयमासादिता मया ॥ ३ ॥ 
जिनको हज़ारों लाखों करोडों वानर चारों ओर ढूढ़ते फिर 
रहे है, उन्हें मेंने हें ढ़ निकाला है॥ ३ ॥ 
चारेण तु सुबुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेज्ञता | 
गूढेन चरता तावदवेन्षितमिदं सया ॥ ४ ॥ 
मैंने दूत बन कर युक्तिपूर्वक शत्रु, का वल देखते देखते 
ओर छिप कर इधर उधर घूम फिर कर यह जान लिया 


है ॥७॥ 
राकसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेज्षिता । 
राज्षसाधिपतेरस्य प्रभावों रायबणस्य च || ५४ ॥ 


मेंने राज्लसों के ऐश्वय को और इस लझ्भापुरी को तथा 
रावण के प्रभाव को दख भाल लिया है ॥ ४५ ॥ 


युक्त' तस्याप्रमेयस्प स्वसक्वदयावतः | 
समाश्वासयितुं भार्या' पतिदशनकाइल्णीम ॥ ६-॥ 


मुझे इस समय, अग्रमेय [ अचिन्त्य प्रभाव] और :सब 
प्राणियों पर दया करने वाले श्रीरामचन्द्र;जी की पत्नी को,. जो 
पति के दर्शन की अमिलाधिणी हे धीरज वेंधाना डचित है ॥६॥ 


| 


(है 


ध्छ 


ः 
जल 
ब्क 
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अहमारवासयास्पत्ा पृरणंचन्द्रानभाननाम | 


अरुष्टदुःखां दुःखाहा दुध्खस्पान्तमगच्छतीम ॥ ७॥) 

जिन्होंने इसके पूर्वे कमी दुःख नहीं सहे और जो इस दु.न्व 

सागर में इबती हुइ पार नहीं पा रही हैं, ऐसी चन्द्रभदनी 
सीता को में धीरज वँधाता हूँ ॥ ७ ॥ 


यद्प्यहमिमां देवीं शोकोपहतचेतनाम । 
अनोश्वास्य गमिप्यामि दोपबद्गमन मवेत ॥ ८ ॥ 
यदि में शोक से विकल हुई इन सीता जी का समाधान 


- किए बिना दही चला जाऊँ, तो मेरा यहाँ से लौटना त्रटिपूर्स 


होगा ॥ ८॥ 
गते हि मय तत्रेयं राजपुत्री यशस्तरिनी | 
परित्राणमबिन्दन्ती जानकी जीवित त्यजेन्‌ ॥ ६ ॥ 
क्योंकि मेरे लौट जाने से यह चशस्विनी राजकुमारी सीता 
अपनी रक्षा का कोई उपाय न देस, भाग्य छोड़ दे थी ॥ ६ ॥ 
सया च स महाव्ाहुः पर्णचस्द्रनिभानन: ! 
समाश्वासयितु न्‍्याय्यः सीतादशनलालसः ॥ # « ॥ 
सीता से मिलने की अमिलाया रखने वाले पूरा 


चन्द्रमा के समान सुस्ममण्ठल वाले सद्दाबाह लीरामचर्द्र जो 
फो जिस प्रकार धीरज चंधाना उचिन है. उसी प्रद्यार रीता को 


भी घीरज्ञ वेघाना उचित जान पढ़ता हैं ॥ ४०॥ 
निशाचरीणां प्रम्मक्षमनह चापि भाषणम्‌ । 
कथ॑ तु खलू कतव्यमिदं रऋच्छुगतों पहम्‌ ॥ १९१ ॥ 
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किन्तु इन राक्षसियों के सामने सीता जी से बातचीत करना 
तो डचित नहीं जान पड़ता। सो सीता से एकान्त में किस 
प्रकार वातचीत की जाय | यह तो एक बड़ी कठिनाई सामने 
उपस्थित है ॥ ११॥ 
अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया |” 
स्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
अब थोड़ी रात शेष रह गई है इस बीच में यदि में इन्हें 
आश्वासन प्रदान न करं सका, तो निस्सन्देह यह अपने प्राण 
दे देगी ॥ १२॥ 
रामश्च यदि पच्छेन्मा कि मां सीताउन्रवीहचः 
किमहं त॑ प्रतित्रयामसम्भाष्य सुमध्यमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
फिर जब श्रीरामचन्द्र जी मुकसे पूछेंगे कि सीता ने मेरे 
लिए तमसे क्या सन्देशा कहा है, तो में बिना सीता से वार्तालाप 
किए उनको कया उत्तर देगा ॥ १३॥ 
सीतासन्देशरहितं मामितस्त्वस्था गतम । 
निदहेदपि काकुत्स्थः ऋद्धस्तीत् ण चक्षपा | १४ ॥ 
फिर सीता का संदेशा लिए दिना हो, यदि में लौटने में 
जल्दी करूँ, तो कया श्रीरामचन्द्र जी क्रोध भरे नेत्रों से मुमे 
भस्म न कर डाले गे।॥ १४॥ 


यदि चोद्योजयिष्यासि भर्तारं रामकारणात्‌ । 
व्यथेंमागमन तस्य ससंनन्‍्यर॒य भाँवष्याति ॥ १४ |) 


यदि में सीता से वार्तोल्ाप किए बिना लौट कर, सुग्रीव द्वारा 
श्रीराम के लिए चढ़ाई की तैयारी भी करवाऊँ और यहाँ सीता 


ल्ऑ 


नह 


(५. 
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आत्मघात कर डाले, तो सेनासहित उनका चहद्ाँ आना सर्चथा 
निष्फत्न ही होगा ॥ १४॥ 
अन्तर तहमासाधथ रात्सीनामिह स्थित: | 
शनैराश्वासयिष्यामि सस्तापबहुलामिमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतः में अब ठहरा हूँ ओर ज्योंद्दी अवसर मिला त्वॉद्ी 
मैं इन राक्षसियों की दृष्टि बचा चुपके से अत्यन्त सन्‍्तम जानकी 
को घीरज[बधार्ऊंगा ॥ ६१६ ॥ 
अहं ल्वतितनुश्वैत्र वानरथ विशेषतः । 
वा चोदाहरिप्यामि मानुपीमिद संस्कृनामुर ॥१७॥ 
जहाँ तक मैं सममता हूँ मेरे बातचीत करने से ये रा्ष- 
सियों न घबड़ायेंगी--क्योंकि इस समय एक नो में अत्यन्त 
छोटे रूप में हूँ, दूसरे वानर हूँ । सो में मनुप्चों जैसी शुद्ध साफ 
बोली में बात चीत करूँगा ।॥ १७॥ 
यदि वां प्रदास्यामि द्विजातिरितर संस्कृताम । 
रावण मन्यमान्रा मां सीता भीता मविष्यति ॥ -८!| 
यदि में ब्राह्मणों की तरह सस्कृत भाषा में चातचीर “7 +, 
तो सीता सुके रावश समम्ध कर, मुझसे डर शायगी॥ ६- 
नोट--द्विजातिरिव संतल्कृताय । --यह वाकप् यूुचत भरता ए 
पफि, रामायश कान में त्राह्मण बातचौत सु स्टन भाण में घी जिया बपस्ते 
थे | तत्वालीन यशीय भाषा रुच्त्त है थी। 
वानरस्य विशेष क्रय स्णद्भिभाषणम्‌ | 


ः 


अवश्यमेव वक्तव्यं मानुप वाक्यमघंदत ॥ १६ ॥ 


१ सस्कृताम-प्रयोगतौष्ठयलद्धरर स्शारसुरो । [ सौल 


जा 


हर 


कक 
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क्योंकि सीता जी के मन में यह सन्देह उत्पन्न हो जायगा 
कि, वंदर क्योंकर संस्क्रतभाषा बोल रहा है, सो वह मुमे 
बनावटी वानर समझ कर सुमभसे डर जायगी। अतः मुमे 
उच्चित है कि, में इसे मनुष्यों की साधारण बोलचाल में 
सममाऊँ।। १६ ॥ 
मया सान्त्वयितु' शक्या नान्यथेयमनिन्दिता । 
सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भावितं तथा ॥ २० ॥ 


रचोमिलापिता पूर्व भूयद्नासं गमिष्यति | 
ततो जातपरित्रासा शददं कुर्यान्मनस्थिनी |! २१ ॥ 


जानाना मां तिशालाकी रावणं कामरूपिणम | 
सीतया च कृते शब्दे सहसा राश्सीगणः ॥ २२ ॥ 
नहीं तो में अन्य किसी प्रकार से इन अनिन्दिता सीता को 
न सममका सकेंगा। जानकी जी पहले ही राक्षसों से तर हैं 
अतः मुझे वानर के रूप में मलुष्य के समान बातें करत देख, 
सीता और अधिक डर जायगी। सो डर कर और सुमे काम 
रूपी राबण जान कर, यदि दुखियारी सीता चिल्ला उठी, तो 
सीता का सहसा चिल्लाना सुन ये राच्सियाँ, ॥२० ॥२१ ॥२२॥ 
नानाप्रहरणों घोर; समेयादन्तकीपम; | 
ततो मां सम्परिक्षिप्य सदेतो विकृताननाः ॥ २३ ॥ 
जो यमराज के समान भथद्धर हैं विविध अकारःके:अस्त 
शस्त्र ले कर आ जायेगी और सुद; चारों ओर से घेर कर, ये 
जलस ही ॥ २३ ॥ 
वध च ग्रहण चैव कय यंत्न॑ यथावल्लम | 
गृह्य शाखा; प्रशाखाथ स्कन्धांश्ोच्मशाखिनाय ॥२४॥ 


० 
4९ 
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मुझे सार डालने या पकड़ लेने के लिए कोई बात उठा न 
रखेंगी | तव यही होगा कि, में पेड़ों की ढालां और शुद्दों पर 
दाड़वा फिलूँगा ॥ २४ ॥ हु 

इृष्ठा विपरिधावन्त भरेयुभेयशद्विता। । 
मस रुप॑ च सम्प्रेच्य बने विचरता महत्‌ ॥ २४ ॥ 
राक्षस्पो मयवित्रस्ता मवेधृत्विक्रनानना: | 
0 « ० ल्‍् 
त॒तः कुंयु ; समाह्यात राज्सा रुदामाप | २६ ३ 
तब मुझको इस प्रकार दाढ़ते देख, ये राज्षसियों दर जायेगा । 
रे रूप को और मुझको महावन से फिरने देस ओर म॑ 
अधिक डरेंगी ओर डर कर ०न राक्षसों को भा पुफार गी, ॥२५॥ 
॥ २६ ॥ 
७ ७ [>> जी 
राक्सेन्द्र नियुक्तानां राचसेन्द्रनिवेशने | 
ते शूलशक्तिनिर्खिशविविधायुधपाणय: ॥ २७ | 

जो रावण के घर में रखवाली के लिए रावण द्वारा नियुत्त 
किए गए है | तथव वे शूल, शक्ति, चाण, भाला आदि तरह तर 
के दृथियार हाथों मे लेकर, ॥ २७ ॥ 

कप विं छपी > जम. व # ०५ 
आपतेयुविभदं5रिमन्वेगनोद्गकारिणः । 
संरुद्डस्तें: सुपरितों विधमन्रक्षर्यां चसम्‌ ॥ २८ |॥ 
ओर उसेजित हो बड़े बेंग से का जायगे और मुझ घारों 
ओर से घर लेगे। तब में उस सज्ञमोंसेना या नाश ता 
( अवश्य ही ) कर हालू भा ॥ र८॥ 
शक्‍नुयां न तु सम्प्राप्तु पर पारं महोदधः | 
मां वा सृद्धीयराप्लुत्य दहवः शीप्रक्ारिग: ॥ २६ ॥ 
वा० रा० खु०--२२ 
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किन्तु उनके साथ युद्ध करते करते थक जाने के कारण 
लौट कर समुद्र पारन जा सकूँगा। यदि बहुत से फुर्तीले 
राक्षसों ने मुझे कूदते हुए पकड़ लिया ॥ २६ ॥ 


स्पादियं शचायुहीतार्था मम॒ च ग्रहण भवेत्‌ । 
हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां व! जनकात्मजाम्‌ ॥| ३०॥ 
तो सीता को श्रीरामचन्द्र जी का संदेशा नहीं सिलेगा और 


मैं तो पकड़ा जाऊँगा ही। फिर हिंसाश्रिय ये राक्षस चाहे मुमे 
अथला जानकी ही को मार डालें ॥ ३० ॥ 


विपन्न स्थाचतः कार रामसुग्रीवयोरिद्म्‌ । 

उद्देशे नष्टमार्गेईर्मिन्राज्से! परिवारिते ॥ ३१ ॥। 

सांगरेण परित्षिप्ते गुप्त चसति जानकी | - 

विशस्ते वा शहीते वा रप्षोमिमयि संयुगे ॥ ३२ ॥ 

तब तो श्रीरामचन्द्र जी का और सुभीव का यह काये ही 

विगइ जायगा। क्योंकि जानकी जी ऐसे स्थान में हैं. जहाँ का 
सार्ग कोई नहीं जानता ओर राक्षसों से घिरा हुआ [ अर्थात्‌ 
सुरक्षित ] है | इतना ही नहीं; वल्कि चारों ओर समुद्र सेघिरा 
है, ऐसे गुप्त [ अथवा सुरक्षित | स्थान में जानकी जी आ 
फेंसी हैं कि, युद्ध में राक्गस द्वारा मेरे मार जाने था पकड़े 
जाने पर, ॥ ३१ ॥ ३२॥ 

नान्‍्यं पश्यामि रामस्थ सोहाय्य कार्यसाधने | 

विमृशंश्व न पश्यामि यो हते मयि वानरः ॥ ३३॥ 


१ अग्होतार्था--अविद्तिरामसन्देशार्था | [ गो० ] 


$ 
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में ऐसा किसी को नहीं देखता जो श्रीरामचन्द्र जी छा यह 
काम पूए कर सके क्योंकि बहुत सोचने'पर भी मेरे मारे 
जाने पर कोई ऐसा वानर मुम्हे नदी देख पड़ता है ॥ ३३॥ 
शत्तमोजनपिस्तीण लह्॒यत महोदधिम्‌ | 
काम हन्त॑ं समर्थेडस्मि सहस्ताएपर्पिं रजसाम ॥३४॥ 
जो सो योजन पाट वाले समुद्र को लॉघ कर, यहाँ आ 
सके। में यदि चाहेूँ वो हजारों राक्ष॒म्तों को मार सकता हैँ॥२६॥ 
न तु शक्ष्यामि सम्प्राुं परं पारं महोदरः । 
असत्पानि च॒ युद्धानि संशयो मे न रोचने ।) ३३॥ 
किन्तु फिर मैं लौट कर समुद्र पार नहीं जा सफता। बुद्ध में 


जीत हार का कुछ निश्वय नहीं है। अतः ऐसे सन्दिग्ध झाये 
में हाथ डालना मुझे पसंद नहीं | ३५ ॥ 


कश्च निःसंशरयं कार्य' कुर्यात्‌ प्रातः ससंशयम | 
प्राशत्यागश्च बेदेशा मवेदनमिमापणे ॥ ३६॥ 
ऐसा कौन पुरुष होगा, जो पश्डित दो कर किसी सन्दिग्प 

कार्य में, निस्सन्देद हो कर प्रदत्त ही ।फिए सीता जो से 
वबादचीत न करने से सीता जी के प्राण जाने का भी तो सन्देद्द 
है ॥ ३६॥ 

एप दोपो महान्दि स्थान्मम सीतामिभाषरों । 

श्मूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविराधिता: ॥ ३७॥ 


लि न + 
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१ भूताशशर्था:--निष्पस्तार्पा: । थो » 


श्श्८ सुन्द्रकास्डे 


विक्लवं! दृतमासच्च तमः सर्योदिष यथा । 
श्अथानथान्तरे बुद्धिर निश्चिताउपि४ न शोमते॥३८१ 
घातयन्ति हि कार्याणि दृताः पण्डितमानिनः ६ 
न विनश्येत्कथं काये *्वैकलव्यं न कर्थ भवेत्‌ । ३६ ॥ 
ओर बोलने से ये बड़ी वड़ी कठिनाइयाँ हैं। वना बनाया 
काम भी, देश ओर काल के विपरीत कार्ये करने से और 
असावधान अथवा अविवेकी दूत के हाथ में पड़ने से चैसे ही 
नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार फिर स्वामी 
अथवा सन्त्रिवर्ग द्वारा कत्तेज्य अकत्त ठय के विषय में निश्चय» 
हो जाने पर भी, असावधानतावश और पर्डिनंसन्य दूत के 
हाथ में पड़ने से भी कार्य विगड़ जाता है । क्‍या करने से कास 
न॒ बिगड़े और मेरी बुद्धिहीनता न समझी जाय ॥ ३७॥ 
(8८ ॥ ३६ ॥ है 
लट्टन॑ च समुद्रस्य कथं नु न बथा भवेत्‌ | 
कर्थ न, खलु वाक्य में शुणयान्नोडिजेत वा ॥ ४० | 
मेरा समुद्र का लॉधना क्योंकर वृथा न हो और क्योंकर 
मेरी वात सीता जी सुनें ओर सुन कर क्ुठ्घ न हों ॥ ४० ।| 
इति सश्विन्त्य इनमांश्चकार श्मतिमान्मतिस । 
रामसक्लिप्टकर्माणं स्ववन्धुसन कीत॑यन ॥ ४१ ॥ 

१ विकलबं-अविवेकिनं | (गो० ); अनवधानं | ( शि० ) २ क्‍ 
अर्थानर्थान्तरे--कार्याकार्यविषये || ( भो० ); बुद्धि---विक्लव दूत्मासाद 
न शोभते | अ्रकितजित्करामिमवतीत्यथेः | ( गो ० ) ४ निश्चितापि-- 
स्थामिना सचिवेः सह निश्चितापि | (गो० )५ बैक्लब्यं--बुद्धिहीनता | 
( गो० ) ६ मतिमान---प्रशस्तमति: । [ग्रो०] 


है 


तिशः सर्गः ३१६ 


इस प्रकार साचते विचारते बढ़ बुद्धिमान हनुमान जी ने 
अपने सत्र में यह सिश्चयय किया कि, अब मे अम्िष्ठकर्मा 


है 


४ क्री रामचन्द्र जी की कथा कहना आरन्म करे ॥ ४२ | 


'ध्ी 


ल्क्का 


'नंनामइजयेप्याम तहन्धुगतमानसाम | 
इच्चाकूणां वरिष्टस्थ रामस्य विदितात्मनः ॥ ४२ ॥ 
शुमानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन्‌ । 
आावयिष्यामि सर्वाशि मधुर्स प्रत्न वन्गिग्म । 
श्रद्धास्यति यथा होय॑ तथा सब समादव ॥ ४३ ॥ 
इससे सता जी झ्ुब्ध नहीं हागा ।& बछ्ि साना जा का 
ध्यान कदर श्री रामचन्द्र जो हो में लगा रहता है। इद्चाऊऋ- 


चंशियों में श्रेष्ठ, प्रसिद्ध अथवा आत्मतानी शीरामचन्द्र जी 
के शुभ आर घमयुक्त खदश का मधुर वाणा स॑ में सुनाऊंगा। 
जिससे सीता का मेरी बातों में विश्वास हो. में चैसादा 
ऋरेंगा ॥| ४२ ॥ ४३ ॥ 
इति स बहुविध महानुभावो 
जअगतिपतेः अमदामदेच्माणा: | 
मधरम वित्थ जमाद दाक्ये 
ट्रमाव्टपाच्त रसारथता हनुमान ॥ ४४ ॥ 
इति न्िशः सन ॥ 


इस प्रकार अमेफ प्रकार से सोच विद्यर पर, | दर 


ब्रष्माण्डनायक) भूपति सीरामचन्द जी यो भ्र्या जानसेतो पी 


नक नमक >०+५3बनलग न अजलकलनरन्‍कक जरकसन+ कथ 





५ +३-ब> मन >++-3 नल. 3० डरने के» लेन मी+>-७+न-सफना 4. 2 3>++ नक अननन- 


२ अवितयथ--मुपासस गाउल्य छिर 


३२० सुन्दरकाण्डे 


देख कर, महानुभाव हनुमान जी ने, उस वृत्त की डाली पर 
वेठे ही बेठे, मधुर किन्तु सत्य शब्दों सें श्रीराम जी का संदेश 
कहना आरस्म किया ॥ ४४ ॥ $ 
सुन्दरकाण्ड का तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
ब्न्ग्ग््ई 2००० 
सशकचि शः सशा+ 
>++६०७ 
एवं बहुविर्धा चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः | 
संश्रवे मधुर वाक्‍्य' वैदेल्या व्याजहार ह ॥ १॥ 
इस अ्रकार चहुत कुछ सोच विचार कर, हनुमान जी, 
सीता जी को सुनाते हुए, इस प्रकार के मधुर चचन कहने 
लगे ॥ १॥ 
राजा दशरथों नाम रथकुल्लनरवाजिमान । 
पृण्यशीलो महाकीत्तिऋ जुरासीन्महायशाः ॥ २ ॥ 
दशरथ नाम के एक राजा थे, जो बड़े पुण्यात्मा, बड़ी 
कीति घाले, सरल और महायशस्वी थे । उनके चहुत से रथ, 
हाथी ओर घोड़े थे॥ २॥ 
राजर्पीणा गशुणभ्रेष्टस्तपसा चपिसिः सम; ) 
चक्रवतिकुले जात; पुरन्द्रसमो बले || ३ ॥ 
वे अपने ग़ुर्णो से राजपियों में श्रेष्द माने जाते थे और 


तप में वे ऋषियों के तुल्य थे। उनका जन्म चक्रवर्ती कुल में-- 
हुआ था और बल में वे इन्द्र के समान थे ॥ ३ ॥ 


उपन्‍न्‍न्‍मीयष्या चल. 


। 


एकरत्रिश: सगे: 


हिंसारविरक्षद्रों घणी सत्यपराक्रम 
व्यश्वेक्वाहुबंशस्य लच्मीवांज्नद्िमिवधन; | ४ ॥ 
इसा से दर रहते ये और ज्ञद्व लोगों का संसर्ग नहीं 
| वे बढ़े दयालु थे और सत्यपराक्रमी थे। वे इच्चया- 
हमें श्रेष्ठ समझे जाते थे ओर वढ़ी कान्ति वाले और 
ओर बैमवच के बढ़ाने वाले थे ॥ ४2 ॥ 
गर्थिवव्यञ्ञनैय क्तः एथुश्री: पार्थिवर्षमः । 
पृथिव्या चतुरन्ताया विश्रतः सुखदः सुखी ॥ 
राजलक्षणों से युक्त, अति शोभावान और राजाओं में 
/। चारों समुद्रपर्यन्त समस्त पूथित्री सरठल में थे प्रसि 
| स्वयं सुखी रहते थे और अपनी प्रज्ञा तथा 'आधित 
को भो सुख देने वाले थे ॥ ४ ॥ 
तस्प पृत्रः प्रियो ज्यट्वस्ताराधिपनिमाननः । 
रामो ताम विशेषज्ञ: श्रेप्टः सवंधनुष्मताम्‌ ॥ ६ ॥ 
चन्द्रमा की तरह मुख वाले सबल शास्त्र 'पौर जेढों के 
ऐप जानने वाले और सब घलुधघरों में श्रष्टठ उनके ब्यट एुत 
रामचन्द्र जी, उनको बहत प्रिय थे ॥ 5॥ 
रिता ससप €)पचम्य स्सजनस्थाप राक्षता। 
रतिता जीवलोकस्य घमस्य च परन्तपः ॥ ७ ॥ 
यह ( श्रीराम जी ) अपने चरित्र फी फी रक्षा घरने बार गौर 
प्रपने जनों का प्रतिपालन ही नही, बिक थे 
उंसार के जीवसातन्र के रतक तथा धर्म फो भी मपंदा रमन 
बले हे औौर शत्रझ। को सन्तप्त करने बाले हैं ॥ ७ ।! 
श्पाठान्तरे-- सिश्नरप चे 


कननननननन शनानिण पाए धया था 


धपाठान्तरे--'घरमत्य | 


इ्श्२ सुन्द्रकाण्डे 


तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात्पितु३ ! 
समय: सह च आत्रा वीर; प्रत्ाजितों बनस्‌ ॥ ८ ॥ 
दीर श्रीरामचन्द्र जी, अपने सत्यप्रतिज्ञ एवं वृद्ध पिता के | 
आज्ञानुसार अपनी पत्नो और भाई के साथ वन भेजे गए ॥८॥ 
तेन तत्र महारण्ये सृगयां परिधावता । 
राज्षसा निहताः शूग बहवः कामरूपिण?) ॥ ६ ॥ 
वन में आ, उन्होंने शिकार खेलते हुए बहुत से यथेच्छ 
रूप-धारी ओर बड़े शूर राक्षस्ों का संहार किया।। ६ | 
जनस्थानवर्ध श्रुत्वा हतो च खरदपणों । ०० उडी 
ततस्त्वमर्पापहता जानकी रावणेन तु ॥ १० ॥ 
जनस्थानवासी चौद॒ह हजार राक्षलों त्था खरदूषण का 
सारा जाना सुन, रावण ने कुपित हो, जानकी जी को हरा ॥१०॥ 
वश्वयित्वा चने राम' सगरूपेण मायया | 
(्‌े 4 *.. ४९० ८5 ७ 
से सागमाणस्तां देवों राम: सीतामनिन्दिताम ॥११॥ 
हरने के समय उससे सायाम्ृग के रूप में, श्रीरासचन्ठ्र 
जी को वन में धोखा दिया। तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने 
अपनी उस सुंदरी पत्नी को ढू ढ़ते हुए ॥ ११॥ 
आससाद बने मित्र सुग्रीवं नाम वानरम | 
ततः स बालिनं हत्वा राम) परपुरक्षयः || १२ ॥ 
वन में सुआीव नामक वानर से समैन्नी की। शत्रुपुर को 


जीतने वाले श्रीरामचंद्रज्ी ने वालि नामक वानर को मार 
कर, ॥ १२ ॥ 





थक 


न 


एकब्रिशः सगे इ्र३ 


प्रायच्छत्कण्रिज्यं तत्छुग्रीवाय महावलः | 
सुग्रीवेशापि सन्दिष्टा हरय/ कामझूपिणः ॥ १३ ॥ 
महावली सम्रीव को क्रिप्किथा ऊा रा|ज्य दे दिया। नव 
सम्रीव ने भी यथेच्छ-रूप धारी बानरों जो श्रीरामपत्नी को 
हूं इसेकी आजा दी ॥ १३ ॥ 
दिश्लु सर्वासु वां देवीं विचिन्यन्ति सहख्नशः । 
अहं सम्पांतिबचाच्नछतयो ननमायतम || १४ ॥ 
तदनुसार हजारों वानर उन देवा को दइढते हुए, चारों 


दिशाओं में घूम रहे हैं | ( उन्हीं में से एक ) मेने संपाति फे 
कहने से सो योजन विस्तार वाले ॥ १४ ॥ 


अस्या हेतोविंशालांच्या: सागर देगवान्प्लुतः | 
यथारूपां यथावर्णा यथालच्मी च निश्चिताम ॥१५४॥ 
समुद्र को, इस देवी के लिये बड़े वेग से नांथा है। मेने 
सीता देवी का जेसा रूप रक्न और उनकी कान्ति ॥ १५ ॥ 
अभ्रीप' गधवस्याह सेयमासादिता मया | 
पिररामैवसुक्त्वासी वाच वानरपुट्टद: ॥ १६ ॥ 

। औीरामचन्दर जी के मुख से सुदी थी. बसे ही भेने इनमें 
पाई है| इतनी बात कह कर , हनुमान जा चुप हो गए ॥ १६ ॥ 
जानकी चापि तच्छु लॉ रिम्मयं परम गता। 

तह: सा वक्तक्रेशान्ता सुकेशी केशसंदृतम । 
उनन्‍नम्प बदन भीह। दिशुयइज्मदन ॥ १७ ॥ 


३२४ सुन्द्रकाण्डे 


उधर ये सब बृत्तान्त सुन॒ जानकीजी ,को बड़ा अचस्भा 
हुआ | तदनन्तर घुंघराले ओर कालेह महीन केशों वाली 
जानकी, फेशों से आच्छादित अपने मुख को ऊपर उठा कर, 
उस शीशम के वृक्त को देखने लगी ॥ १७ |। 
निशम्य सीता वचन” कपेश्च 
दिशश्च सर्वोः प्रदिशश्च वीच्य | 
स्य अहप परपत जगाम 
श्सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती ॥ १८ ॥ 
सीता हनुमान जी के ये वचन सुन, चारों ओर देख तथा 
सब अकार से श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करती हुईं आपसे 
आप अत्यन्त हर्षित हुई ॥ १८॥ 
सा तिय गृध्चं च तथाप्यधस्ता- 
न्निरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धिम_। 
ददर्श पिज्ञाधिपतेरमात्य 


वातात्मजं छयमिवोदयस्थम_॥ १६ ॥ 
इति एकत्रिशः सगः ॥ 
तदनन्तर सीता इधर उधर, ऊपर नीचे देखने लगीं । तब 
सीता ने उद्यकालीन सूर्य की तरह वानरराज सुश्रीव के मंत्री 
एव असाधारण वबुद्धसम्पन्न पवननन्दन हनुमान जी को 
देखा ॥१६॥ 
सुन्दरकाण्ड का इकतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


िलनननन (०] ॥ रा, 


१ सवत्मिना- सर्वश्रकारेण | ( शि० / 


द्वा्चिंशः सगे: 


--:६४-- 
ततः शाखान्तरे लीन दृद्ट चलितमानमा । 
वेष्दिताज नव्न' तं विद्युत्संचातपिद्लम || १ ॥ 
सा दद्॒श कवि तत्र प्रश्नितं प्रियवादिनम्‌ । 
फुल्लाशोकोत्करामासं तप्तचामीकरेचसम ॥ २ | 


सैथिल्ञी चिन्तयामास विस्मयं पत्मं गता । 
अहो भीममिदं रूप बानरस्य दुरामदस ॥ ३ ॥ 
शाखाओं में छिपे, अज्जुन बूच के हरे रंग के बस्तर पिन, 
विजल्ी के समूह की तरह पीले, प्रियमापो, अशाक » फ़र्ने के 
ढेर की तरह कान्तिमान , सोने के सहश पीले नेत्रों बाले गौर 
अति नश्र होकर चेठे हुए हनुमान जी फो देख, सोना डी घचरा 
गई और बहुत विस्मित हुई । वे कहने लगीं, मर ! इस दु्घप 
चानर का रूप तो चड़ा भयानक है ॥। १॥ २॥ ३॥ 
दुनिरीक्ष्यमिति घास्वा पुनरेव गुमोह मा | 
बविललाप भृश सीता करुणं भयमोहिता ॥ ४ ॥ 
ओर देगा नहीं जा सकता | यह ज्ञान कर सीता सूहित 
हो गई । फिर वे भय से मोहित झोर दु.ख से कातर हो, पहुत 
बिलाप करने लगीं ॥ ४2 ॥ 
रामरामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च मामिनों । 
रुरोद बहुधा सीठा मन्दं मन्दस्र्मा सती ॥| ४ ॥ 


ड्२६ सुन्दरकाणडे 


धीसे रबर वाली ठु खियारी सती सीता, हा राम ! हा 
सच्मण ! कह कर, धीमी आवाज से वहुत रोई ॥ ४ ॥ 
सातु इृष्ठा हरिश्रेष्ठ विनीतवदुपस्थितम_। 
मैथिली चिन्तयामास स्वृप्नोड्यमिति भामिनी || ६ ॥ 
विनम्रभाव से उपस्थित कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देख, 
जानकी जी ने बिचारा छकि, कहीं में स्वप्त 'तो नहीं देख 
रही ॥ ६॥ 
सां वीक्षमाणा प्रथुभ्रुग्नवकत्र 
शाखामगेन्द्रस्य यथोक्तकारम! | 
दर्श 48पिड़प्रत॒रं महा 
वातात्मजं बुद्धिमर्ता वरिष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ 
सीता जी ने जब ऊपर मुख करके देखा ; तब उन्हें पुनः 
चन आज्ञाकारी, पवनननन्दन हनुमान जी का विशाल -टेढ़ा मुख 
देख पड़ा जो ; बानरो में तथा बुद्धिसानों में श्रेष्ठ थे और 
सूल्यवाब आभूपण पहिनलने योग्य थे ॥ ७ ॥ 
सा तं समीक्ष्यैत्र भर्श विसंज्ञा 
गतासुकझऋल्पेव बशूव सीता | 
चिरेण संज्ञां प्रतिलस्य भूयों 
विचिन्तवामास विशालनेत्रा || ८ | 
उस समय सीता वहुत डर गई और सूछ्ित सी हो ग 
अथात्‌ सकपका गई मानों स्तप्राय हो गई हों। फिर चहुत 
5२ बाद सचेत हो, वे विशालनयनी सीता विचारने लगी ॥८॥ 


१ यथोक्तकारं--आज्ञाकरं | [गो० ) #पाठान्तरे--“/पिज्ञाधिपतेर- 
मात्य । 


४१ 


द्त्रिशः सर्ग: इ्र७ 


स्वप्ते मयाज्यं विद्वतोड्य दृष्ट: 
शाखामृग$ शास्त्र गणैनिषिद्धः 
सस्त्यस्तु रामाय सलदमण।य 
तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ः ॥ & || 

आज मैंने यह बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। (बुरा क्‍यों ? ) 
क्योंकि स्वप्न में वानर का देंखना शास्त्र में चुरा वतल्ा था गया 
है। सो लच्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी का तथा से रे पिता महा- 
राज जनक जी का सद्भधल हो ॥ ६ ॥ 

स्वप्नोडपि नाय॑ न हि मे5स्ति निद्रा 
शोकेन दुःखेन च पीडितायोः | 
सुख हि मे नास्ति यतोषस्मि हीना 
तेनेन्दुपूरग्रतिमाननेन || १० ॥ 
[ नोट - &ष्नाध्यायानुठार स्वप्न में वानर का देखना बन्धुओं के: 
लिए अनिष्टकर माना गया है ] 

(जानकी जी फिर विचार करने लगीं ) यह स्वप्न तो 
नहीं है। क्योंकि में थोड़े ही सो रही हूँ जो स्वप्न देंखती। 
भला भुक शोक और दुःख से पीड़ित को नींद कव आले लगी 
निद्रा तो खुखियों को आठी है। सो जब से मेरा उन चन्द्रमुख 
श्रीरामचन्द्र जी से विछोह हुआ है तव से मुझे छुख 
कैसा ॥ १० ॥. 

रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या 

विचिन्त्य बाचा ब्रवती तमेव । 
तस्यानुरूपां च कथां तमर्थम_ 

एव ग्रपश्यामि तथा शृणोमि ॥ ११॥ 


ड्श्प सुन्द्रकाण्डे 


इनका कारण तों मुझे यह जान पड़ता है कि, में राव दिन 
ओरामजी के ध्यान में रहती हूँ और श्रीराम जी का नाम रठा 
चरती हूँ। अतः मुझे तदनुरूप ही देख ओर,सुन पड़ता है ॥१श॥ 
अहं हि तस्याद्य मनोभवेन 
सम्पीडिता तद्गतसबंभावा । 
बविचिन्तयल्ती सततं तमेव 
तथैव पश्यामि तथा श्ुणोमि ॥ १२॥ 
सदा की भाँति आज भी में उन्हीं के वियोग में कन्दर्षे 
से पीड़ित हो बैठी हुईं, उनका ध्यान कर रही थी। एफर में तो 
सदा उन्हीं का ध्यान किया करती हूँ। इधीसे मुझे वैसा ही 
फदविखलाई और सुनाई पड़ता है ॥ १२॥ 
मनोरथः स्थादिति चिन्तयामि 
क 0 
तथाअंपि बुद्धथा च वितकयासि । 


कि कारण तस्य हि नास्ति रूप 
सुब्यक्तरूपश्च वद॒त्ययं मामू ॥ १३॥। 
किन्तु इसका कारण तो मेरा सनोरथ है । यह वात्त में 
सममभती हूँ, तो भी बुद्धि इस वात को भ्रहण नहीं करती-क््योंकि 
मेरे सनोरथ का ऐसा रूप नहीं जान पड़ता । अर्थात्‌ मेरा 
सनोरथ तो श्रीरासचन्द्र जी के दर्शन का हे, किन्तु यह वो 
चानर का दर्शन है और यह वबानर भुकसे साफ साफ बोल 
भी रहा है ; इसका कारण क्‍या है ? ॥ १३ ॥ 
नमी5स्तु वाचस्पतये सवजिणे 


स्वयंभवे चैव हुताशनाय च | 





| 


त्यश्विश:ः सर्गे: झ२६ 


अनेन चोक्त' यदिदं ममाग्रतो 
वनौकसा तन्च तथाउस्तु नान्यथा ॥ १४ ॥ 
इति द्वा्रिशः सगे: 
में बृहस्पति, इन्द्र, ज्ुद्या और अप्नि को प्रशाम करती हैँ 
ओर प्रार्थना करती हूँ कि, इस वानर ने जो मेरे सामने अभी 
कहा है, वह सच निकलते, और अन्यथा न हो॥ १४ ॥ 
सु.द्रकाण्ड का की ओ। सर्ग पूरा हुआ । 


चयरस्विश सग : 
हि +-+की--+ 
सोथ्वतीय ठुमात्तस्माहिद्रुमग्रतिमाननः । 
विनीतवेष१ ऋपणः प्रणिपत्योपसृत्य च ॥ १ ॥ 
तामन्नवीन्महातेजा हनूमान्मारुतात्मज्ः । 
शिरस्यश्ञलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥ २ |॥ 
इतने में सूंगे के समान लाल मुख वाले, महातजर्बी हलु- 
सान जी वृक्ष की ऊँची शाखा से नीचे की शाखा& पर उत्तर 
आये और सीता के निकट जा प्रणाम कर, हाथ जोड़े हुए, 
अर्थात्‌ नम्र और दीनभाव से, मधुर वाणी से बोले ॥ धाशा। 
नोट - [ आदि कबि ने यहाँ हनुमानजी के मुख को (“विद्ुमप्रति- 
मानन:” ) मूंगे जैसा लाल बतलाया है| इससे जान पढ़ता है कि 
प्रवननन्दन का केवल चेहरा ही लाल था। सारा शरीर नहीं | किन्तु 
इमारे भारतवासी महावीरभक्त उनकी प्रतिमा पर चन्दन लगा उनका 
सारा शरीर लाल कर देते हैं। ऐसा करना ठोक नहीं। | 


#ऊँची शाखा से नीची शाखा पर इसलिये कहा कि इसी सर्ग. के_ 


१५वें श्लोक में इनुमान जी का विशेषण--द्रिमाश्रितम” आया है। 


३३० सुन्द्रकाण्डे 


का न प्मपलाशाक्षि क्छिष्टकौशेयवासिनि । 
द्रमस्य शाखामालम्व्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते ॥ ३॥ 
हे कमलनयनी ! हे सर्वाह्नसुन्दरी (तुम कोन हो, जो ऐसे ' 
मेले कपड़े पहिने ओर पेड़ को डाली पकड़ हुए खड़ी हो १ ॥३॥ 
किसथ्थ तब नेत्राभ्यां वारि ख्रति शोकजय | 
पुण्डरीकपलाशास्यां विप्रकीणंभिवोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
कमलपत्र से जलबिन्दु टपकने की तरह, तुम्हारे नेत्रों से, 
शोक से उत्पन्न ये आंसू क्‍यों टपक रहे हैँ १॥ ४ ॥। 
सुराणामसुराणां वा नागगन्धवरक्षसाय ! - 
यक्षाणां किन्नराणां वा का त्वं मवसि शोमने ॥ ४॥ 
है शोभने [ सुरों, अछुरों, लागों, गन्ध्वों , राक्षसों, यक्षों, 
किन्नरों में से तुम कौन हो ? ॥ ४ ॥ 
का त्व॑ मवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । 
बसूनां वा बरागेहे देवता प्रतिमासि मे ॥ ६ ॥ 
हे चारुवदने ! अथवा तुम रुद्रों, वायुओं या वहुओं में 
से कोई हो ? क्योंकि तुम तो मुझे देवठा जेसी जान पढ़ रहा 
हो। | ६ ॥ 
किन चन्द्रमसा हीना पतिता विद्वुधालयात्‌ | (ी 
रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा$8भ्रेष्ठा सवंगुणान्विता ॥ ७॥ 
अथवा तम तत्ष॒त्रों में श्रेष्ठ तथा सबंगुणआगरियों में श्रेष्ठ 


रोहिणी तो नहीं हो, चन्द्रमा क्रे वियोगजन्य शोक से असित 
- हो, स्वग से प्र्थिवी पर आ गिरी ही १ ॥ ७ ॥ 


# पाठान्तरे--.. श्रेष्ठ ।? 


त्रयद्धिश: सर्मः ३३१ 


का स्व भवसि कल्याणि त्वमनिन्दितलोचने | 
कोपादा यदि था मोहाड्र्तारमसितेज्णे ॥ ८ ॥ 
वष्तिष्डं कोपयित्वा त्व॑ नासि कल्याण्यरुन्धती | 
को न पुत्र; पिता आता भर्ता वा ते सुमध्यमे ॥ ६ ॥ 
हे सुन्दर नेत्रों वाली कल्याणी ! तुम कौन हो ? हे काले 
लेत्नों वाली ! कोप या मोह वश, तुम अपने पति वसिष्ड को 
कुपित कर यहाँ आई हुईं अरुन्धती तो नहीं हो ? हे घुमध्यमे ! 
यह तो बतल्ाओ कि, कहीं तम्दारा पुत्र, पिता, भाई, अथवा 
- पति तो॥ ८॥ ६ ॥ 
अस्मान्नोकादस लोक गतं त्मनशोचसि | 
रोदना दतिनिःश्वासादभूमिसंस्पर्शनादपि ॥| १० || 
इस लोक से परलोक को नहीं चला गया, जिसके लिए तुम 
शोक कर रही हो ? तुम्हारे रोने, विश्वास छोड़ने और भूमि- 
स्पश करने से ॥ १० ॥ 
त्वां देवीमहं सन्‍्ये राज! संज्ञावधारणात्‌ । 
श्यज्ञनानि च ते यानि लब॒णानि च लक्षये॥११॥ 
यह तो झुमे निम्बय हो गया कि, तम देवता नहीं हो | 
(क्योंकि देवता ये काम नहीं करते) फिर तुम बार घार महाराज 
श्रीरामचन्द्र जी का नाम ले रहो हो | अतः तुम्हारे स्तन जंघा 
आदि शरीर के अवयवों की गठन तथा सामुद्रिकशास्त्र में 
वर्णित अन्य शारीरिक लक्षणों को देखने से ॥ ११॥ 
१ व्यज्ञनानि--स्तनजघनादीनि | [ गो० ] 
बा० रा० छु०--* रे 


३३४ सुन्दरकाण्डे 


महिषी थ्ूमिपालस्थ राजकन्याउसि मे मता | 
रावणेन जनस्थानाइल।दपहुता यदि ॥ १२ ॥ 
मुझे निश्चित रूप से जान पड़ता है कि, तुम किसी भूपाल 
की पटरानी और राजकन्या हो | रावण राजस्थान से बरजोरी 
जिसको हर लाया थां । यदि ॥ १२॥ 
सीता त्वमसि भद्रं ते तन्‍्ममाचच्च पृच्छुतः | 
यथा हि तथ वें दैन्यं रूप चाप्यतिमोनुपप! ॥ १३॥ 
तुम वही सीता हो; तो में तस से पूछता हूँ मुझे बतला 
दो | त म्हारा भ्ला हो। क्योंकि त म्हारी दीनता से, त सहारे. 
अत्यदूसुत रूप से ॥ १३ ॥ 
तपसा चान्वितों वेषस्तं राममहिषी धर वर्म | 
सा तस्य वचन अर्ला रामकीतंनहषिंतां ॥ १४ ॥ 
ओर त स्छारे तपस्विनी के वेश से तम निश्चय ही मुमे श्री 
राम-पत्नी जान पड़ती हो | हनुमान जी के इन बचनों को तथा 
श्री रामजी की बड़ाई सुन, सीता जी दृषित हो गई ॥ १४ || 
उधाच वाक्य वैदेही हनमन्तं हुमाशितम्‌ । 
पृथिव्यां राजसिंहाना मुख्यस्य विदितात्मनः। १४ ॥ 
वृक्त पर वेंठे हनुमान जी से वेदेही कहने लगी--हे कपे ! 
प्रथिवी के समस्त श्रेष्ठ राजाओं सें मुख्य एवं असिद्ध ॥ १४॥ 
पा दशरथस्याहं शत्र्सैन्य्रमाथिन! ६9 | 
हुहिता जनकत्याह बंद्हस्प महात्मनश ॥ १६ ॥ 








१ अतिमानुषम्‌-अत्यद्भुतमित्यथं: ( रा० ) % पाठान्तरे-'प्रता- 
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. हज और शंज्रुसैन्यहन्ता महाराज दशरथ की में पतोह और 
महात्मा विदेह राजा जनक की में बेटी हूँ ।। १६ ॥ 
सीता च नाम नाम्ताऊह भार्या रामस्प घीमतः | 
समा द्वादश तत्रा5हं राघवस्थ निवेशने ॥ १७ || 
मेरा नाम सीता है, और बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी की में 
पत्सी हूँ। बारह वर्षा' तक सें श्रीरामचन्द्र जी के घर में ॥१७॥ 
जुज्लाना मानुपान्मोगान्सवकामसम द्विनी । 
. तत्न त्रयोदशे बर्षे राज्येनेक्वाकुनन्दनम ॥ १८॥ 
अभिषेचयितु' राजा सोपाध्याय; प्रचक्रमे । 
- तस्मिन्संप्रियमाणे तु राघरस्पोमिषेचने ॥ १६ ॥ 
सब कासनाओं से परिपूर्ण हो, मलुष्योपयोगी समस्त 
पदार्थों का उपभोग करती रही | तद्नन्तर तेरहवे वर्ष महाराज 
दशरथ ने वक्षिष्ठ जी की सलाह से, इच्वाकुनन्द्न श्रीरामचंद्र 
जी का राज्याभिषेक करना चाहा! अभिषेक फी सारी तैया 
रियाँ हो चुकने पर ॥ १८॥| १६ ॥ 
फैकेयी नाम भर्ताएं देवी वचनमत्रवीतू | 
न पिवेयं न खादेय॑ प्रत्यहं मम भोजनम ॥ २० ॥ 


।  कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ से यह कहा कि, मैं 
(आज से नित्य ) न तो पानी पीझँगी न भोजन ऋरूंगी॥२०॥ 


एप से जीवितस्पान्तो रामो यद्यभिषिच्यते । 
यत्तदुक्त' त्वया वाक्य आीत्या तृपतिसत्तम ॥ २१॥ 


& पाठान्तरे--“प्रतिण्ढ्ीयान्न न त्रयात्किस्िदप्रियम्‌ [? 
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यदि तुम श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक करोगे तो में 
अपनी जान दे दँगी, हे नुपोच्त तुमने असन्न हो पूवकाल में 
मुमे जो बर दिया था ॥ २१॥ 
तच्चेन्न वितर्थ काय वन' गच्छतु राषवः 
स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानसनस्मरन्‌ || २२ ॥| 
उसे यदि तुम मिथ्या न करना चाहते हो, तो श्रीरामचन्द्र 
जी बन को जायें। हे कपे ! वे सत्यवादी राजा अपने पृवदत्त 
बर को स्मरण कर ॥ २२ ॥ 
मुभोह वचन श्रत्वा फेफेय्याः ऋरमप्रियम_। 
ततस्तु स्थविरों राजा सत्ये धम व्यवस्थित ॥२३॥ 
कैकेयी के इस निष्ठुर और अभिय वचन को सुन कर, 
अचेत हो गए | तदनन्तर वृद्ध महाराज दशरथ ने सत्य रूपी 
धर्म का पालन करने के लिए ॥ २३ ॥ 
ज्येप्ठे यशस्विन पूरत्न॑ रूदन्राज्यपयाचत | 
स पितुव चन श्रीमानभिषंकात्पर प्रियम ॥| २४ ॥ 
रोदन करते हुए अपने यशस्ती ज्येठ राजकुमार श्रीरामचंद्र 
जी की दिया हुआ राज्य फेर लिया; किन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने 
शायने अभिषेक से कहीं बढ़ कर पिता की आज्ञा को भ्रिय 
साना ॥ २४ ॥ 
मनसः पृवमासाथ वाचा ग्रतिगृहीतवान्‌ | 
दद्यान्न #पतिग्रहीयात्सत्य त्र यान्‍त चानृतम_ ॥२५॥ 
अपि जीवितहेतावां रामः सत्यपराक्रम: । 
स विहायोचरीयाणि महाहाणि महायशा। ॥२६ ॥ 


दि 
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ओर प्रथम उन्होंने उसे मन से अंगीकार कर फिर वाणी 
द्वारा प्रकट किया। क्योंकि सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी दान 
देते हैं, दान लेते नहीं, वे सदा सत्य ही बोलतें हैं, कूठ कभी 
नहीं बोलतें । इस विषय सें भले ही उनके प्राण ही क्‍्योंन 
चले जायें, पर वे बोलते सच ही हैं। महायशस्त्री श्रीरामचंद्र जी 
बड़े मूल्यवान एवं बढ़िया बल्लों को त्याग, ॥ २४५॥ २६॥।॥| 
विसृज्य सनसा राज्य जनन्‍्ये मां.समादिशत्‌ | 
सोहहं तस्याग्रतस्तूर्ण प्रस्थिता वनचारिणी ॥ २७ ॥ 
तथा मन से राज्य को छोड़, सुझे अपनी जननी की सेवा 
करने की आज्ञा दी । परन्तु में तो तुरंव वनचारिणी का वेश 
बना, उनके आगे ही उनके धाय बन जाने के तैयार हुईं ॥२७॥ 
न हि में तेन हीनाया वास! स्वरगेंड्पि रोचते | 
प्रागेव तु महासागः सौमित्रिमिंत्र नन्दन ॥ २८॥ 
क्योंकि श्रीरास के बिना मुझे अकेले स्वर्ग में रहना भी 
पसंद नहीं है। मित्रों के आनन्द के बढ़ाने वाले सहाभाग 
ज़द्मण भी ॥ श्८ ।| 
5३ 4 ५ + 
पूवजस्यानुयात्रा्थे हुमचीरैरलंकृतः । 
ते बय॑ भतु रादेशं बहुमान्यच्द्त्नताः ॥ २६ ॥ 
प्रविष्ठा; सम पुरा दष्टं चन' गम्भीरदशनम्‌ । 
बसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितौजसः ॥ ३० ॥ 


चीर , वल्कल धारण कर, बढ़े भाई के साथ चलने को 
तैयार हे गए। सो हम सव महाराज दृशरथ की आज्ञा को 
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अति आदर और हृढ़ता पूर्वक मान, पहले कभी न देंखे हुए 
और भयानक वन में आए | हम सब लोग दण्कवन में रहा 
करते थे कि, उन महाबली ॥ २६ ॥ ३० ॥| 
रक्षेसाउपहुता भार्या राबणेन दुरात्मना | 
हों मासौ तेन मे कालो जीवितालुग्रहः ऋतः । 
ऊर्ष्य द्वाम्यां तु मातांभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌।।३ १॥ 
इति त्रयश्धिशः सर हे 
श्रीरामचंद्र जी की भाया सुझ को दुष्ट रोचण[ुंहर लाया। 


उसने अनुमह कर मुझे दो सास तक और जीवित रखने की 
अवधि वॉध दी है। दो मास बीतने पर मुझे अपने प्राण त्यागने 


पड़ेंगे ॥ ३१ ॥ 
सुन्दरकारड का तैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
“«> घी3--- 
चतुर्ल्ि शः सर्गः 
“-- 88--- 


तस्यास्तद्नचन' श्रुत्वा हन मान्हरियूथप+३ | 
दुःखादुदूःखामिभूतायाः सानन्‍्खमुचरमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


शोकसन्तप्ता जानकी के ये वचन सुन, कपीश्वर हलु- 
सान जी उनको धीरज वँधाते हुए उत्तर में यह बोले ॥ १॥ 


अहं रामस्य सन्देशाद वि द्तस्तवायतः | 
पेदेदि कुशली रामस्त्वां च कोशलमत्रवीत्‌ ॥ २ ||” 
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हे देवी! श्रीरामचंद्र जी की आज्ञा से दूत बन कर, में 
तुम्हारे पास उनका संदेशा लाया हूँ। श्रीरामचंद्रजी स्वयं अच्छी 
तरह हैं और उन्होंने तुम्हारा कुशल वृत्तान्त पूछा है ॥ २॥ 
यो ब्राह्ममस्र देदांश्र वेद वेद बिदां वरः | 
स स्वां दाशरथी रामो देवि कोशलमत्रवीतद ॥ ३ ॥ 
हे देवी ! जो ब्रह्माल्न का चलाना जानते हैं, जो वेदों के 
ज्ञाता हैं और जो वेदवेत्ताओं में श्रठ्ठ हे, उन्हीं दशरथनन्दन 
श्रीरासचंद्र जी ने तुम्हारी राजीखुशी का हाल पूछा है ॥ ३ ॥ 
'लक्ष्मशश्व महातेजा भतु स्तेड्लुचरः प्रियः | 
छतवाज्शोकसन्तप्तः शिरसा ठेडमिवादनस्‌ || ४ | 
महातेजस्वी और अपने वड़े साई की सेवा में सदा तत्पर 
रहते वाले, लक्ष्मण जो ने शेकसंतप दे, तमके सीस नवा 
कर अणाम कहलाया है ॥ ४ !॥! 
सा दयोः कुशल देवी निशम्प नरतिहयो;। . .- ४८ 
प्रीतिसंहृ्टसर्बाड्डी हसुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस दोनों नरसिंहों का कुशलसंबाद सुन, सीता का सारा 
शरीर हषें से पुलकित हो गया। वे हनुमान जी से कहने 
लगीं॥ ४ ॥ 
कल्याणी वत गाथेय॑ लौकिकी प्रतिभाति मा | 
एवि जीवन्तमानन्दो नर वष शतादापि ॥ ६ ॥ 
लोग एक कहावत कहते हैं कि, मज्ञुष्य यदि जीवित रहे. 
तो सौ वर्ष के पीछे भी बह हर्षित द्वाता हे। से। यह कद्दावत | 
मुझे,सत्य द्वी जान पड़ रही हे ॥ 5 ॥ 
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तया समांगते तसिमरिस्प्रीतिरुत्वादित्ताडड्ूु ता | 
परस्परेण चालाएं विश्वस्ती तो प्रचक्रतु॥ ७ ॥ 
(इस प्रकार) सीता और हनुमान जी की भेंट हो जाने पर 

अब उन दोनों में परस्पर विलक्षण अल्ुराग उत्पन्न हो गया 
ओर वे दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर आपस में बात- 
चीत करने लगे ॥ ७ ॥ 

तस्यार्तठचन श्रत्रा हनूमान्हारयूथप 

सीताया; शोकदीनाया; सपीपमुपचक्रमे || ८ ॥ 


शेककशि ता सीता जी के उन बचनों के। छुन, कपिभश्रेंष्ठ 
हनुमान जी, सीता जी के. कुछ और निकट चल्ले गये ॥ ८॥ 
- यथा यथा समीप॑ स हनुमानुपसपति । 
तथा तथा राबणं सातं|सीता परिशह्टते || ६ ॥ 
कित हनुमान जी ज्यों ज्यें। सीता जी के निकट पहुँचते जाते 
थे, त्यों त्यों सीता जी इनुसान जी के रावण ससम, उन पर 
सन्दृंह करती जाती थीं॥ ६ ॥ 
अहो धिग्दुष्क्ृतमिदं! कथितं हि यदस्य से | 
रूपान्तरसुपागम्य स एवार्य हि रावण ॥ १० ॥ 
सैंने इससे वातचीत कर बड़ा अनुचित कार्य किया, ममके 
घिक्कार हे; क्‍योंकि यह रूप बदले द्ले हुए रावण ही है ॥ ११ ॥ 
तामशोकस्प शाखां सा विमुक्ता शोककरशिता | 
तस्पामेवानवच्याद्जी धरण्यां सम्न॒पाविशत ॥ ११ ॥ 


एज दब 


१ दुष्क्त--अनुचित | [गो ] 


ननीनन-+ 
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हि न सीता जी यह कह कर तथा शोक से व्रिकल हे। 
औ्रौर अशेक की शाखा को छोड़, वहीं भूमि पर बैठ गई ॥१श॥ * 
हनुमानपि दुःखाता 'तां च्ा मयमोहिताम । 
अवन्दत महादाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम ॥ १२ ॥ 


महावाहु हनुमान जी ने दुलियारी सीता के। भयभीत देख 
उनको अणाम किया ॥ १२॥ 


घ 
सा चेन' भयवित्रस्ता भयो नैवास्थुदैच्तत । 
त॑ दृष्टा बन्दमान तु सीता शशिनिमानना ॥ १३॥ 
किंतु भयसीत सीत। जी ने फिर हनुमान जीकी ओर नहीं 
देखा | वल्कि चंद्रमुखी सीता जी ने, हनुमान जी के अ्रणाम 
करते देख, ॥ १३ ॥ 
अन्नवीदीयम॒च्छूपस्य बानरं मधुरसख॒रा | 
मायां: प्रविष्टो मायावी यदि त्वं राबणः खयम्‌ ॥१४॥ 
ऊँची साँस ले, ' हनुमान जी से सधुर रचर में कहा कि, 
यदि तू सचमुच कपटरूप घारण किये हुये रावण है ॥ १४ ॥ 
उत्पादयसि में श्रूयः सन्तापं तल्‍न शोमनस्‌ । 
स्व परित्यज्य रूप य; परित्राजकरूपइत्‌ ॥ १४॥ 
जनस्थाने मया दृष्टस्त्व' स एवासि रावण | 
उपवासकृशां दीनां कामरूए निशाचर ॥ १६ ॥ 


तो तूने मुझे जे पुनः शेकसंतप्त किया है, से अच्छा 
नहीं किया अथवा यह तुझे नहीं सेहता | तू वही रावण है, 
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जो अपना रूप बदल और संन्‍्यासी का रूप धारण कर, जन 
स्थान में समे हरने गया था | हे कामरूपी निशाचर ! में तो 
वैसे ही भूखी प्यासी रह कर, ऋश और दीन हो रही हूँ 
॥ १४५॥ १६ ॥ 


सनन्‍्वापयतति मां भय; सल्तप्तां वन्‍न शोभनम्‌ । 
अथवा नेतदेव॑ हि यन्पया परिशकड्धितश्न॒ ॥.१७॥ 


से मुझ संतप्ता के पुनः संतप्त करना, तककी शे।सा नहीं 
देता | और यदि मेरा यह संदेह ठीक न हो ॥ १७ ॥ 
मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना वव दश नातू। 
यदि रामस्म दूतस्लमागतों भद्रमस्तु ते।। १८ १ 
ओर बहुत करके ठीक है भी नहीं, क्योंकि तमे देख, मेरे 
सन में अपने आपततेरे प्रति स्तेह उत्पन्न होता है। सो यदि तू 
श्रीरामचंद्र जी का दूत वन कर यहाँ आया है, तो तेरा मद्भल 
है ॥ १८॥ 
पृच्छामि ता दरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे .। 
गुणान्रामस्य कथय प्रियस्थ मम बानर ॥ १६ ॥ 
अब में तुमसे पूछती हूँ। हे कप्रिश्रेष्ठ | तू सुके श्रीरासचंद्र 
जो का वृत्तांत बतला । साथ द्वी हे बानर ! मेरे प्यारे श्रीराम- 
चंद्र जी के शुणां का भी वर्णन कर ॥ १६ ॥ 
चित्त' हरसि में सम्य नदीकूल॑ यथां रय३ 
अहो स्वप्नस्थ सुखता याउहसेवं चिराहुता || २० || 
प्रेषितं लाम पश्यासि राषवेण वनौकसम । 


. स्वप्तेषपि यद्चहं वीर राघव॑ सहलच्मणम | २१॥ 
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: सौम्य ! तू मेरे सन के अप्नी ओर उसी प्रकार खींच 
है; जिस प्रकार नदी अपने क्रिनारें को अपनी ओर 
ती है। आह ! देखो, स्वप्त भी कैसा सुखदाई होता है, 
 मुद्दत से श्रीरासचंद्र जी से विछुड़ी हुई आज शीरामचंद्र 
है सेजे हुए वानर के देख रही हूँ। यदि स्वप्न में भी 
सचंद्र जी ओर लक्ष्मण जी के देखती || २० ॥ २१।। 
पश्येय॑ नावसीदेयं स्वप्नोडपि मम मत्सरी | 
नाह स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ले दृष्टा हि वानरस ॥२२॥ 
तो इुखी न द्वोती, किंतु स्वप्न भी तो मुझसे इष्या रखता 
( अथोत्‌ इंष्योबश स्वप्त में भो म्‌ के श्रीराम लक्ष्मण नहीं 
बते )। परन्तु यह तो मम्दे स्वत नहीं मालूम पड़ता। 
ग्रांकि स्वप्न में वन्दर के देंखने से ॥ २२ ॥ 
न शक्याउस्युदयः आपतु प्राप्थास्युदयों मम । 
किंतु स्याच्चित्तमे।हो<5यं मवेद्ातमतिस्स्वियम्‌ |। २३ || 
किसी का कल्याण नहीं होता, कित सुझे तो स्वप्सें वानर 
खले से सन्‍्तोष रूपी कल्याण को प्राप्ति हुई है । कहीं यह मेरा 
तनविश्रम तो नहीं है अथवा भूखी रहते रहते कहीं वायु के 
कपित हो जाने से मेरा मस्तिष्क तो नहीं विगड़ रहा है २ 
॥२३॥ 
उन्मादजो विकाशे वा स्थादियं मृगवण्णिका । 
अथवा नायपुन्मादो मे।होअ्प्युन्पादलक्ुणः ॥ २४ ॥ 
अथवा यह विक्तिप्ततामूलक कोई उपद्रव नहीं है अथवा 
यह सृगतृध्णा की तरह मस्त अन्य _वस्त का अन्य स्थाच में 
भास मात्र हो रहा है ? अथवा न तो यह विक्षिप्तता है और 
न॒ ्लस उत्पन्न हुआ यह माह है अथांत्‌ ज्ञानशून्यता ही है 
॥ 


थे 
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सस्बुध्ये चाहमात्मानमिसं चापि वनौकसस्‌ । 
इत्येबं॑ बहुधा सीता सम्प्रधायं बलाबलम्‌ | २५ ॥ 
क्योंकि मेरे होशहवास दुरुस्त हैं अथवा में अपने आपको 


ओर इस वानर को सली भाँति,जानती हूँ। सीता जी ने इस 
प्रकार वहुत कुछ ऊँचनीच सेच विचार कर, ॥ २५ ॥ 


रच्सां कामरूपत्वान्सेने त॑ं राज्साधिपम । 
एतां बुद्धि तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा()२६॥ 


हनुमान जी, के कासरूपी राज्रसराज रावण ही «सममा। 
इस प्रकार का निश्चय कर, पतली कमर वाली सीता ॥ २६ ॥ 


न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा | 
सीतायाशिन्तितं चुद॒ष्चा इसुमान्मारुतात्मज॥ ॥२७॥ 
जनकनन्दिनी! ने फिर दनुभान जी से/ कुछ, बातचीत न 


की | तब पवननन्दन हनुमान जो सीता जी को चितित जान, 
हु 4... 
अथातू अपने ऊपर संदेह करते जान, ॥ २७ || 


श्रोत्रानुकूलेब चनैस्तदा तां सम्प्रहप यत्‌ । 
आदित्य इब तेजम्बी लोककान्तः शशी यथा ॥२८।| 


श्रुतसघुर ४चन कह, उनको भी भाँति असन्न करने लगे 
वे वेले--जो आदित्य की तरह ते जस्वी, चंद्रमा की तरह सब्वे- 


आन 


प्रिय हैँ ॥ रु ॥ 


राजा सर्वेस्य लोकस्य देवो वैश्ववणों यथा | 
विक्रमेणेपपन्‍्नथ्व यथा विप्युर्महायशा || २६ || 


5 
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जो कुबेर की तरह सं लोगों के राजा, पराक्रम प्रदर्शन 
करने में महायशरस्वी विष्णु के समान हूं ॥ २६।। 
सत्यवादी मधुरबाए्देवो बाचस्पतियंथा । 
रूपवान्सुमगः शमान्कल्दर्प इब मूर्तिमाव्‌ ॥ ३० ॥ 
जो बृहस्पति की तरह सत्यवादी और सधुरभाषी हैं। जा 
रूपवान, सुभग ओर सौंदये में साक्षत. मूर्तिमान कन्दप 


तरह हैं. ॥॥ ३०॥ 
स्थानक्रोध: प्रहर्तों च श्ेष्ठो लोके महारथः । 
ली बाहुच्छय/मवध्ब्घो यस्य लोकी महात्मनः ॥ ३१॥ 
जो डचित क्रोध कर दस्ड देने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ओर 
महास्थी दैं, जिनकी झुजा की छाया में रह कर लोग सुखी रहते 
है॥३१ ॥ 
झपकृष्याअमपदान्तगरूपेण राघवम्‌ । 
शुस्ये येनापनीतासि वस्य द्रच्यसि यतफलम ॥३२॥ 
उस श्रीरामचंद्र जी को वनावटी हिंरन हारा आश्रम से दूर 
ले जाकर और एकात्त पा, जिसने तुमको हरा है, वह अप 


किए का फल पावेगा | ३२५॥ 
न चिराद्वाव संख्ये यो बधिष्यति वीयेबान । 
रोपपइुक्ते रिपुमिज्वेलक्धिरिव प॒कै! ॥ हेरे ॥ 
जो पराक्रमी शीराचंद्र जीक््छ दो अप्नि की तरह दीपमि- 
मान बाणों को चला कर युद्ध में रावस को मरेंगे ॥ रेरे ॥ 
तेनाई प्रेषित दृतस्वत्सकाशमिहागतः | 
लड्डियोंगेन हुशखातेः स खां कौशलमत्रवीत्‌ ॥३४॥ 


| 


डर 


स्ल सा 


* 
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उन्हीं का भेजा हुआ में उनका दूत तुम्हारे पास आया हूँ। 
वे तुम्हारे विरह में बढ़े दुःखी है । सो उन्होंने तुम्हारी कुशल-' 
बातों पूँछी है ॥ ३४ ॥ 
लदच्मणश्र महातेजाः: सुमित्रानन्दवर्धनः । 
अभिवाद्य महावाहुए स त्वां कोशलमत्नवीत्‌ ।। ३४ ॥ 
महावाहु और सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने, वाले महा- 
तेजस्वी लक्ष्मण जी ने प्रणाम पूत्रक तुम्हारी कुशलबातां पूँछी 
॥ ३५॥ 
+ रामस्य च सखा देवि सुग्रीवो नाम वानरः | | 
राजा वानरमुरूपानां स त्वां कोशलमब्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे देवी ! सुओव नाम के वानर ने, जो श्रीरामचंद्र जी के 
मित्र हैं और वानरों के राजा हैं, तुम्हारी राजीखुशी पूँछी है ॥३३॥ 
नित्य स्मरति रामस्तां ससुग्रीवः सलच्मणः | 
व्ष्टिया जीवसि वैदेहि राकसीवशमागता || ३७ || « 
सुम्ीव और लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी नित्य तुम्हे 
याद किया करत हें.। हे बैदेही ! यह सौभाग्य की बात है कि, 
तुम इन राक्षसियों के पंजे में फेंस कर भी जीती जागती बनी 
हुईं हो ॥ ३७॥ 
न चिरादद्रच्यसे राम॑ लद्मणं च महावलम्‌ | 
मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीव॑ चासितौजसम ॥ हे८ ॥ 
हे देवी ! तुम थोड़े ही दिनों वाद लक््मण सहित महावली 
श्रीरामचन्द्र जी को और बड़े पराक्रमी सुग्रीव को करोड़ों वानरों 
सहित यहाँ देखोगी ॥| ३८ || 
अह सुग्रीयस चिवो दनुमान्नाम वानरः । 
प्रविष्टो नगरीं लड्ढठां लह॒यित्रा महोद्धिम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पद्चत्रिश: सर्ग: १४४ 


मैं सुमीब का मंत्री हैँ और मेरा नाम हसुमान है। मैं समुद्र 
को लाघ कर लक्षापुरी में आया हूँ॥ ३६ ॥ 
कृत्वा मूरधि पदन्‍्यासं रावणशस्य दुरोत्मनः । 
* ता द्रष्ड्मपयातो5॒हं समाश्रित्य प्राक्रमम || ४० ॥ 
में अपने बलपराक्रम के बूते, दुष्ट रावण के सिर पर पैर ' 
रख कर, ( अथात्‌ रावण का तिरस्कार करके ) तुम्हें देखने के 
लिए यहाँ आया:हूँ ॥ ४०॥ | - 
नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छसि | 
विश्ञा त्यच्यतामेषा श्रद्धत््स बदतो मम || ४१ ॥ 
ह इति चतू खिशः सर्गेः ॥| 
हे देवी! तुस मुझे जो समझ रही हो वह में नहीं हूं 
( अर्थात्‌ मैं रावण नहीं हूँ )। अतएवं तू म अपने सन्देह को 
दूर कर, सेरे कथन पर विश्वास करो ॥ ४१ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का चोंतीसवों सगे पूरा हुआ। 
* “_- 838-- 
पश्चुन्िंश: सुग: 
ज्ज्ल्ले घी 
ह [ है ह> 0 पा 
तां तु रामकथां श्रुला बैंदेही वानरपभाद्‌ | 
उवाच वचन' सान्तवमिदं सधुरया मिरा ॥ १ ॥ 


'_ 'हलुमान जी के सुख से श्रीरासचन्द्र जी का इत्तान्त सुर, 
सीता जी ने मधुर वाणी से ये शान्त ( ठंडे ] चचन कह्दे ॥ १॥ 
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क ते रामेश संसर्गः कर्थ ,जानासि लक्मणम । 
वानराणां नरोणां च कथमासीत्समागमः ॥ २ ॥ 
तेरी श्रीरामचन्द्र जी से भेंट[कहाँ हुई ? लक्ष्मण जी को तू % 
कैसे जानता है ? मनुष्यों का और वानरों का मेल कैसे हुआ ९ 
॥२॥ 
यान रामस्य लिद्ञांनि छच्मणुस्प च वानर । 
तानि भ्ूयः समाचच्थ-न मां शोक! समाविशेत्‌ ॥३॥ 
हे वानर ! श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण जी की जो पहिचानें 
हैं [हुलिया] उनको तम फिर से कहो, जिनको सुनने से मेरे 
सन को शोक न हो अथात्‌ यदि त म्हारी वर्णित पहचानें ठीक 
हुई, तो मुमे त्‌ महारें रामदृत होने का विश्वास होगा और फिर 
शोक करने का कोई कारण ही न रह जायगा ॥ ३॥ 
कीच्शं तस्य संस्थान' रूप रामस्थ कीडशम । 
कथमूरू कथं बाहू लक््मणस्थ च शंस मे ॥ ४ ॥ 
उनके शरीरों की गठन कैधी है और श्रीरामचन्द्र जी का 
रूप कैसा है ? लक्ष्मण जी की जंघाएँ ओर भ्ुजाएँ कैसी 
हैं ? यह त्‌ म मुझे बतलाओ ॥ ४ ॥ 
एयमुक्तस्तु वैदेदा हनुवान्पपनात्मज:& | 
तता राम यथातत्तमाख्यातुम्ुपचक्रसे ॥ ५॥ 
जब सीता जी ने इस प्रकार पूछा; तब पवननन्द्न हनुमान 
जी श्रीरासचन्द्र जी की हुलिया चथावत्‌ बतलाने लगे ॥ ५॥ 
जानन्ती बत दिश्या मां वैदेहि परिपृच्छसि | 
भत: कमलपन्नाज्षि संस्थान लच्मणशस्य च || ६ ॥ 


# पाठान्तरे--“हथुमान्म,दर्तात्मजः | 





? 


/ 


पत्चत्रिश: सगे: ३४७ 


वे बोले-हे कमत्नयनी ! तुम अपने पति और लक्ष्मण 
जी के शरीरों के चिह्ों को जान कर भी मुमसे पू छती हो, यह 
मेरे लिए बढ़े सोभाग्य की वात है ॥ ६॥ हे 
यानि रामस्य चिह्मानि लकच्मणशस्य च जानकि । 
लक्षितानि विशालालि वद्तः श्रुणु तानि मे ॥ ७ ॥ 
हे जानकी जी मैंने श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी के 
जिन, शारीरिक चिह्नों को देखा है, वे सब मैं तुससे कहता 
हूँ। सुनो ॥ ७ ॥ 
,, ,रामः कमलपत्रान) कैंसव भूतमनोहरः | 
रूपदोतक्षिगयसम्पन्नः प्रसतो जनकात्मजे ॥ ८ ॥ 
_ हे जनकनन्दिनी ! श्रीरामचन्द्र जी के नेत्र कमल के समान्‌ 
हैं। वे सब का सन हरण करने वाले हैं। रूप और चातुर्य 


को साथ लिए हुए वे डतन्न हुए है' ( अर्थात्‌ वे स्वभावतः 
सुस्वरूप ओर चतठुर है )॥ ८॥! 


तेजसाउडद्त्यसड्डाशः दमया प्रुथिवीसमः । 
बुदस्पतिसमो चुदृष्या यशसा श्वासबोपसः ॥ ६ ॥ 
वे तेज में सूर्य, क्षमा में ध्रथिवी, बुद्धिमत्ता में] बृहस्पति 
और यश में इन्द्र के ठुल्य है ॥ ६ _ ५. 
रक्षिता जीवलोकर्य ख्॒जनुस्प च रज्िता | 
रव्िता स्वस्प इंत्तस्थ घम स्प च परन्तप३ ॥ १० || 
वे समस्ते प्राणियों की, अपने जनों की, अपने चरित्र की 
और अपने धर्म की रक्षा करने वाले है।साथ ही अपने शत्रुओं 
का लाश ( सी ) करने वाले हैं ।। १०॥ _ ढ़ 
“7 ६ पराठान्तरे--/ सर्वसत्त्वमनोहरः । १ पाठान्तरे-प्रुधिवीरमः 
बवा० रा० सु०--*४ 
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रामो भामित्रि लोके5स्मिश्चांतुर्वेण्येस्थ रक्ितां | 
सर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च स। ॥११॥ 
हे सुन्दरी ! श्रीरामचन्द्र जी इस लोक में चारों वर्णा के 
रक्षक और लोक की सयोदा बाँधने वाले और मर्यादा की रक्षा 
फरने बाले हैं ॥ ११॥ 
&अविष्मानचिंतो नित्यं भह्माचरयत्रते स्थितः । 
साधूनामपकारज्ञ) प्रचारश्श्च कर्मणाम ॥ १२ ॥ 
वे तमतमाते चेहरे वाले है और पूज्यों के भी पूज्य है । 
वे सदा त्रह्म पयंत्रत को धारण किए रहते है ! वे सांधु महा 
स्माओं के प्रति उपकार करने के अवसर को जानने वाल 
अथवा साधु महात्माओं द्वारा किए हुए उपकारों को सान 
वाले है और वे शास्त्रविष्ित कमो' के प्रचार की विधि को 
जानते है. ॥ १२॥ 

नोट--भी रामचन्द्र जी गहत्थ थे, फिर हनुमान जी ने उन्हें 
“॑नित्य ब्रह्मचव-ब्रत स्थित” क्‍यों चतलाया ! वह शक्का होने पर समा- 
धान के लिये भूषणटीकाकार ने मनु भगवान्‌ का यह श्लोक उद्घुत 
किया हैः-- 

४ घोडशत निशा: स्त्रीणां तरिमिन्युग्मासु सविशेत्त्‌ 
ब्रह्मचायव पर्वाद्याश्वतस्रश्व विवजेयेत्‌ ॥ ” ] 
राजविद्याविनीतश्च व्राह्मणानामुपासिता । 
श्र्‌ तवाज्शील संपन्‍नी विनीतश्च परन्तप३ ॥ १३ ॥ 

वे चार प्रकार की राजविद्याओं में शिक्षित; ब्राह्मणोपासक; 

ज्ञानवान्‌ , शीलवान्‌ , नम्र, किन्तु श॒त्र्‌ ओ को तपाने या नाश 
करने वाले है ॥ १३ ॥ 

, २ प्रचारश्--प्रयोगजः । (गो०) & पाठातन्रे--»चिष्मानचितो- 

स्वयंम्‌ | ? 
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[ न्ोट--चार प्रकार की राजविद्याएँ ये हैं :-. 
“आन्वीक्षिकी त्रयी दाता दस्डनीतिश्च शाश्वती । 
एता विद्याश्वतस्तस्त्‌ लोकसंस्थितिहेतवः | ” ] 
यजुवंदविनीतश्च वेदविद्धिः सुपूजितः । 
धनुवें दे च वेदेपु वेदाड़पु च निष्ठितः | १४ ॥ 
वे यजुबेंद भली भॉति सीखें हुए हैं, और वेदवेत्ताओं से 
भली भाँति सम्मानित अथवा गशंखित हैं तथा धजुवेद में एव 
चारों वेदों और वेदाड्ों में लिपुण हैं । १४ ॥ 
नोट--और वेटों का नाप्त लिखने से पहिले यजुवंद का नाम 
| से आदिकाव्यकार का अभिप्राय यह है कि, श्रीरामचन्द्र जी यश्ुबेंदी 
। 
विपुलांसो महावाहुई कम्बुग्रीवः शुभाननः | 
गूठजत्र :सुताग्रा्ञो राभो देवि जनेः श्रुतः ॥ १४-॥ 
, हैं देवी ! श्रीरामचन्द्र जी, विशाल कंधों वाज्ते, बड़ी ुज्ञाओं 
वाले, शब्डभीवष, सुन्द्रानन, हँसुलियो की मॉसल हड्ड्यों वाले, 
रक्तनयन और लोक में श्रीरामचन्द्र जी फे नाम से प्रसिद्ध 
हैं॥ १४॥ 
दुन्दुमिस्ननिधोपः स्न्म्धवरा: प्रतापवान्‌ । 
समः समविभक्ताज्षे वंण श्याम समाश्रितः ॥ १६॥ 
उनका कण्ठस्वर दुन्दुसि के समान गस्भीर हे, उनके शरीर 
का रह्न चिकना है, वे बड़े प्रतापी है, उनके सब अंग प्रत्यंग 
आपस में मिल्ले हुए और छोटे बड़े नहीं हैं और उनका श्याम 
बर्ण है॥ १६ ॥ 
त्रिस्थिरस्िप्रतम्बश्व त्रिसमस्रिषु चोन्नतः ! 
त्रिताअन्लिष्‌ च स्निग्थों भम्भीरख्रिषर नित्यश ॥१७॥ 
उनकी जाँचें, कलाई और मूठी वड़ी मजबूत है ।-भौंह, अंड- 
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|श और वाहु उनके ये तीन अक्ग लंचे हैं, केशात्र, वृषण और 
।जु थे तीनों अंग उनके समान है | नाभि का अभ्यन्तर भाग 
गेख और छाती उनके ये तीन अद्भ ऊँचे हें। आँखों के कोए, 
ख और चरणों के तलुण ओर दोनों हथेलियाँ लाल है । उनके 
व की रेखाएँ, केश, ओर शिश्न का अगला भाग चिकने है| 
'नका स्वर उनकी नासि और गति गम्भीर है| ॥-१७॥ 
त्रिवलीवांस्त्रययन तश्चतु व्येड्रास्िशीषवान्‌ । 
चतुष्कलश्चतुलेखश्चतुष्किष्कुश्चतुस्सस; || १८ ॥ 
चतुदंशसमइन्द्रश्वतुद प्ट्श्चतुगंतिः । 
महोप्ठहनुनासश्च पश्चस्निग्धोष्ठमंशवान्‌ ॥ १६ ॥ 
उनके उद्र और करठ में त्रिवली पड़ी है। उनके पैर के 
तलुए, चरणरेखा और स्तनाभ्र गहरे हैं। उनका गला, लिद्न, 
पीठ और जाँघ मोटी हैं । उनके मस्तक के ऊपर चार भँवरिया 
। उनके अंगुष्ठमूल में चारों बेंद की ज्ञान-सम्पादुन-सूचक 
चार रेखाएँ हूँ। उनके लल्लाट में महा-दीर्घायु-सूचक चार रेखाएँ 
है| । चौबीस अंगुल के हाथ से वे चार हाथ लंबे हैं। उनके 
बाहु, घुटना, ज॑घा, और कपोल समान है । भा, चथुते, नेत्र 
कण, ओप्ट, स्तनात्र, कुहनी, गद्टा, घुटना, अरुडकोश, कटि 
हाथ, पेर ओर कटिका पिछला भाग समान है । उनके चार 
दाँत चिकने, परस्पर मिले हुए ओर पेने हे । सिंह, शाद ल 
पद्ी, हाथी और बेल की तरह चार श्रकार की उनकी चाल है। 
नके ओठ, ठोड़ी ओर नाक विशाल है! | वाणी, सुख, नख 
लोम आर त्वचा चिकनी हैं) हाथ की नली, पेर की नली,तर्जनी 
कनिप्टा, गुल्फ, वाहु, झूू आर ज था दीघे है।॥ १८॥ १६ ॥ 
शपद्ो दशवृहत्त्रिभिव्यप्तो दिशुक्लवान्‌ | 
पहन्तो नवतलुल्निमिव्याप्नोति राघव१ || २० || 
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उनके मुख, नेत्र, थूथन, जिला, ओठ, तालु, स्तन, नख, 
हाथ और पैर कमल तुल्य, है' उनके वक्त-स्थल, मस्तक, ललाट, 
ग्रीवा, वाहु, स्कघ, नाभि, पैर, पीठ, और कर्ण बड़े बढ़े हे । 
श्री, यश और तेज से वे व्याप्त हैं उनके सात पिठ दोनों वंश 
निर्दोष है! उनके कक्ष, पेट, वक्ष-स्थल, नामसिका, स्क्रंध और 
ललाट ऊँचे है | अंगुलियों के पोरे, सिर के बाल, रोम, नख, 
त्वचा और दाढ़ी के वाल कोमल है | उनकी सूक्ष्म: दृष्टि 
ओर सूक्ष्म बुद्धि है ॥ २० ॥ ह 
[ नोट--हनुमान जी ने श्रीराम जो के गुसाज्ञों का भी उल्लेख 
किया है | इस पर यह शड्जा उठती हैं कि हनुमान जी ने क्‍या उनके 
गुप्ताज्ञ देखे थे ! नहीं-जत्र युप्ताडों के साथ के श्रन्य श्रद्ध मोटे या पतले 
देखे, तब गुप्ताड़ों के सम्बन्ध में भो उनका अनुमान करना उचित ही 
था [फिर हनुमान जी ने मूल मे अज्ञ प्रत्यज्ञों के नाम नहीं लिए, सटे त 
से यह गुप्त विषय कहा है । ] 
सत्यधर्म प्र: श्रीमन्संग्रहमनुग्रहे रतः | 
देशकालविभागज्ञ: सवलोकश्रियंवदः || २१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ली सत्यधर्मपरायण, कान्तिमान्‌ , द्रज्य के 
उपाजन करने और दान करने में सदा तत्पर, समय का यथो- 
शत विभाग जानने वाले और सब से प्रिय बोलने वाले 
॥२१ ॥ 
$आता चास्प च देमातरः सौमित्रिरपराजितः |: 
अनुरागेण रूपेण गुणेश्चेंत्र तथाविध। ॥। २२ ॥ 
इनके भाई जो सौतेली माता समित्रा से उत्पन्न हुए है. 
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अनुराग, रूप और गुणों में अपने भाई ही के समान हैं ॥रर॥। 
- ताबुमौ नरशार्दलौ लदर्शनसमृत्स॒को । * 
विचिन्वन्तो मही ऋृत्स्तामस्मामिरमिसद्भती ॥ २३ ॥ 


क पाठान्तरे--“ ज्ातापि तस्व”;' ज्ञाता चशतस्य ।” 
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वे दोनों नरसिह, तुम्हारे देखने की ल्ञालसा से तुम्हें सारी 
प्रथिवी पर खोजते हुए, हमसे आमिले है ॥ *३॥ 
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ल्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तो वसुन्धराम । 
ददशतुझ् गपतिं पर्वजेनावरोपितम ॥ २४ ॥। 
ऋष्यमृकस्थ पुष्ठे तु वहुपादपसइंले। 
आतुर्भयातमासीन सुप्रीब॑ प्रियदर्शनम्‌ ॥ २४ ॥ 
वे दोनों तुमको ढृढ़ते हुएऔर छ्थिवी पर घूमते हुए, अनेक 
वुच्चों से युक्त ऋष्यमूक पवेत के समीप पहुँचे और अपने बढ़े 
भाई वानरराज वालि द्वारा निवोॉसित और भाई के डर से 
डरे हुए प्रियद्शन सुप्रीव को उस पर्वत पर बैठा हुआ उन्होंने 
देखा ॥ २४॥ २४॥ 
बय॑ तु हरिराजं ठ॑ सुग्रीव॑ सत्यसन्नरम्‌ । 
परिचर्यास्महे राज्यात्प्वजेनावरोपितम ॥ २९ ॥ 
हम लोग वहाँ वालि द्वारा राज्य से निर्वासित, सत्यप्रतिन्न 
वानरराज सुग्नीव की सेवा शुश्रषा करते थे ॥ २६ ॥ 
ततस्तो चीरवसनौ धनुःप्रवरपाणिनों । 
ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशप्रुपागतो ।। २७ ॥| 
चीर धारण करिए और हाथों में उत्तम धनुप को लिए हुए 
वें दोनों ऋष्यमुक पर्चत की रमणीय तलेटी में पहुँचे | २७ ॥ 
स॒ दौ दृष्टा नरव्याप्रौ धन्विनों वानरषेमः । 
अबप्लुतो मिरेस्तस्य शिखरं मथमोहितः ॥ २८ ॥ 


कपिश्रेष्ठ सुभीव इन दोनों पुरुपसिंह्ों को साथ में घनरुष 
लिये हुए आते देख, भयभीत हो एक छल्ाँग मार, ऋष्यमूक- 
पर्वत के शिखर पर चढ़ गए ॥ र८ ॥ 


२ अवरोपित-- विवासित ( २० ) 
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ततः स शिखरे तस्मिन्त्रानरेन्द्रों प्पवस्थितः | 
तयो; समीप सासेव प्रेवयासास सलस्स ॥ २६॥ 
सुमीब ने प्वतशिखर पर पहुँच, उन दोनों के पास मुझको 
तुरन्त भेजा ॥ २६॥ 
तावहं पृरुषव्याधो सुग्रीवय चनाञभू । 
रूपलक्षणसम्पनो कृताज्लिरुपस्थितः ॥ ३० ॥ 
सें उन दोनों रूपवान और शुभ लक्षणों से युक्त पुरुषसिंहों 
के पास अपने सालिक सुग्रीव के कहने से, हाथ जोड़े जा 
* उपस्थित हुआ ॥ ३२ ॥ 
तो परिन्नाततचार्थे! मया प्रीतिस्रमन्तरितो । 
पृष्ठमारोप्य तं देश प्रापितो पुरुषषेंभों ॥ ३१ ॥ 
मैंने वार्तालाप कर उनके तात्पयें को जान लिया और वे 
दोनों भी सेरा अभिम्राय जान बढ़े असन्न हुए। तदनन्तर में 
उन दोनों नरश्रे"्ठ को अपनी पीठ पर चढ़ा, ऋष्यमूक पत के 
शिखर पर ले गया ॥ ३१ ॥ 
च्‌ तच्चेन सुग्रीवाय महात्मने । 
तयोरन्योस्यसंलापादभशं प्ीतिरज्ञायत ॥ ३२ ॥ 
वहाँ जा कर सेंने महात्मा सुभीच से सब ययार्थ हाल कह 
दिया । तद्नन्तर उन दोनों में आपस में बातचीत हुई और 
दोनों में अत्यन्त प्रीति भी हो गई ॥ ३२ ॥ 


&तत्र तौ कीचिसम्पत्नौं दरीश्वरनरेश्वरों । 
परस्परकृताश्व[सों कथया पूर्वेइ्चचया ॥ ३३ ॥ 
# पाठान्तरे | ततस्तो |” 


से 


न 


।>-प 
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वहाँ पर उन, दोनों कीतिवान कषिराज और नरराज ने 
आपस में अपना अपना पूर्व वृत्तान्त कह कर, एक दूसरे को 
धीरज बेंधाया ॥ ३३ ॥ ५ 
त॑ तठः सान्त्वयामास सुग्रीब॑ लन्त्मणाग्रजः |, 
स्तीहेतोवालिना अआजा निरस्तम्ुरुतेजता ॥ ३४ ॥ 
तदन॑न्तर श्रीरामचन्द्र जी ने, सुप्रीव को, जो स्ली के पीछे 
अपने तेजस्त्री भाई वालि द्वारा राज्य से निकाल दिए गए थे, 
घीरज वेंधाया ॥ ३४ ॥ हि 
/ ततसस्‍्तवन्नाशर्ज शोक॑ रामस्यादिलष्टकर्म णः । 
लच्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेद्यत्‌ ॥ ३४५॥ 
तद्नन्तर नच््मण जी ने अक्िप्टकर्मा श्रीरामचन्द्रजी की 
शोककथा, जिसमें तुम्हारे हरे जाने का बृत्तान्त था, वानर- 
राज सुग्रीव को कह छुनाया ॥ ३४ ॥ 
स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लब्मणेनेरितं बचः | 
हक कर, (५ तु न्‍ 
तदासीनिष्प्रभोष्त्यथ' ग्रहग्ररत इवांशुमान्‌ ॥ ३६ ॥ ' 
वानरराज सुम्रीव, लक्ष्मण जी के मुख से सारा बृचास्त 
सुन, सारे शोक के ऐसे तेजहीन हो गए जेसे राहुसे असे हुए 
सूर्य, तेजहीन हो जाते है ॥ १६॥ 
ततस्वद्गात्रशोभीनि रच्षता हिवमाणया | 
यान्यामरणजालानि पातितानि महीतले ॥ ३७ ॥ 
तत्र ततम्दारे शरीर को शोमित करने वाले उन सब गहनों 
को जो तुमने राक्षस द्वारा हरे जाने के समय, ऊपर से भूमि 
पर फेंक थे ॥ ३७ ॥ 


पन्चत्रिशः सग; ३५४ 


तानि सर्वाणि &चादाय रामस्थ हरियूथपाः 
सहृष्टा दर्शवामासुगति तु न विहस्तव || ३८ ॥ 
ला कर और हर्षित होरूर सुग्रीव ने श्रीरामचन्द्र जी को 
दिखलाए | पर राजक्प्त तुस्हें कहाँ ले गया,यह बात उनको 
साछूम न थी ॥ इ८॥ 
तानि रामाय दचानि मयैदोपहतानि च॒ | 
सतनवनन्‍्त्यवकीर्णानि तस्मिनविगतचेतसि ॥ ३६ ॥ 
मेंले ही उन बजने वाले गहनों को, जो समीव द्वारा पीछे से 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने रखे गए थे, भूमि पर से उठाया था। 
श्रीरासचन्द्र जी उनको देखते ही सूछित हो गए थे॥ ३६ ॥ 
* तान्यहू दर्शनीयानि इझूला बहुविध तव | 
तेन देवग्रकाशेन देवेन परिदेषित॒म्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर देवताओं की तरह तेजस्वी श्रीरासचन्द्र जी ले 
उन, देखने योग्य आभूषणों को अपनी गोद में रख, बहुत 
विज्ञाप छिया ॥ ४० ॥ 
.. प्श्यतस्तानि रुद्तस्ताम्यवश्व पुनः पु 
प्रदीपयन्दाशरथेस्तानि शोकहताशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उस आमूषणों को देख कर वे बहुत रोए वल्कि उन आभू- 
पर के देखने से श्रीरामचन्द्र जी का शोकाम्रि अति भअज्बलित 
हो उठा ॥ ४१॥ 
शयितं! च चिरं तेत दुःखातेन महात्मना | 
मयाहईपि विविषैर्वाक्येः कच्छादुत्थापितः पुनः ||४२॥ 


£ शवितं--मूस्छितं | ( गो> ) पाठान्तरे--/आनीव ।? 
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वे मारे दुःख के बहुत देर तक भूमि पर पड़े अचेत॑ रहे। 
फिर मैंने विविध प्रकार से सममा बुझा कर, वड़ी कठिनाई से 
उनकी उठाया ॥ ४२ | $ 
तानि दष्टा #महाईणि दर्शयित्वा सुहु हु; । 
राघव सहसौमित्रिः सुग्रीवे स्यवेदयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
चन्द्रजी ने वार बार उन सूल्यवान 


लक्ष्मण सहित श्रीराम 
को सुभ्नीव को सौंप दिया 


गहनों की देखा फिर देख कर उन 
॥ ४३ ॥ मु 
से तवादशनादायें राघवः परितप्यते | 
महता उ्व्तता नित्यमग्निनेवार्निपव त+ ।| ४४ ॥ 
हे आये ! श्रीरामचन्द्र जी तुमको न देखने से बढ़े ढुखी : 
हो रहे हैं। जैसे ज्वालामुखी पर्वत सदा दृहकता रहता है, बेसे 
ही श्रीरामचन्द्र जी भी तुम्हारे विरह में शोकाप्मि से सदा दहका 


करते हैं ४४ ॥ 
लटकृते तमतिद्रा च शोकश्चिन्ता च रावबम्‌ | 


तापयन्ति महात्मानमग्न्यागारमिव्राग्गयः ॥ ४४ ॥ 
हे देवी ? तुम्हारे विरह में श्रीरामचन्द्र जी को नींद नहीं 
पढ़ती और मारे शोक ओर चिन्वा के वे चेसे ही संतप्त रहते 
है; जैसे अभि हारा अग्निकुण्ड ॥ ४५ ॥ 
तवादशंनशोकेन राघवः परिचाल्यते | । 
महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोश्यः ॥ ४६॥ 
दे सीते! तुम्हारं न देखने से वेमारे शोक के वैसे ही 
थरथराते रहते दे; जैसे बडे भारी भूकम्प के आने से पर्वेत- 
शिखर थरथराने लगते है. ॥ ५६६ ॥ 
छपाठाध्तरे--“महाबाहुए 7... 
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काननानि सुरम्याणि नदी: प्रलवणनि च | 
चरन्त रतिमाप्नोति त्वामपश्यन्नृपात्मजे ॥ ४७ ॥ 
हे राजपुत्र | यद्यपि श्रीरासचंद्र जी अत्यन्त रसणीय वनों 
में, सदियों और मरनों के तटों पर बिचरते हैँ, तथापि तुम्हारे 
विना वहाँ उन्हें आनन्द श्राप्त नहीं होता ॥ ४७ ॥ 
स तां मचुजशादल; जिम्नं प्राप्स्यति राघवः | 
समित्रवान्धवं हत्वा राव॒णं जनकात्मजे ॥ ४८ ॥ 
हे जनकनन्दिनी ! वे पुरुषरसिह श्रीरासचन्द्र जी शीघ्र ही 
बन्धु बांधवों सहित रावण को सार, तुम्हारा यहाँ से उद्धार 
करेंगे ॥ ४८॥ 
सदितो रामसुग्रीवाचुभावकुरुतां तदा । 
समय वालिन' हस्तु' तव चान्वेषणं तथा ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर सुप्रीच और श्रीरामचंद्र जो ने आपस में अतिज्ञा 
की। श्रीरामचंद्र जी ने वालि के मारने की ओर सुम्रीद से 
तुम्हारा पता लगाने की ॥ ४६ ॥ 
ततस्ताभ्यां कुपारास्यां वीराभ्याँ स हरीखरः | 
किष्किन्धां सपुपागम्य वाली #&पृचि निपातित३ ॥५०॥ 
तदनन्तर सुश्रीव उन दोनों वीर राजकुमारों को साथ ले, 
किष्किन्धा में गये ओर श्रीरासचंद्र जी ने वालि को सार 
गिराया ॥ ४० [ 


ततोी निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे | 
सबंध हरिसंधानां सुग्रीयमकरोत्पतिम ॥| ११ ॥ 


# पाठान्तरे--.“चुद्धे (” 
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बलदान श्रीरामचंद्र जी ने जब युद्ध में वालि को;,सार 
डाला, तब सञ्नीव को समस्त रीछों और वानरों का राजा 
बनाया ॥ ४१ ॥ पा 
रामसुग्रीगयेरिक्य देव्येव समजायत । 
हनूमन्त च मां विड्धि तयोदतमिहागतम्‌ || ४२ ॥ 
हे देवी ! इस ग्रकार श्रीरामचंद्र जी और सश्रीव का 
( मनुष्य ओर वानरों का ) सेल हुआ। मुझे दनुसान नामक 
बानर तथा उन दोनों का भेजा हुआ दूत समभो। में तुम्हारे 
पास आया हैँ ॥ ४२ ॥| 
स्व॒राज्यं प्राप्य सुग्रीवः सपरानीय महाकपीन | 
ववदथ प्रपयामास दिशों दश सहावलानू ॥ ४३ ॥ 
जब सग्रीव को उनका राज्य मित्र गया; तब उन्होंने अपने 
महावीर वानरों को घुला कर, उनको तुम्हारी खोज में दसों 
दिशाओं में सजा है ॥ ५३ ॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण वर्नोकसः 
अद्विराजप्रतीकाशा; सब तः प्रस्थिता महीम || ५४७॥ 
हें देवी ! वे सब पर्वेताकार वानरहसुप्रीव की आज्ञा पाकर 
प्रथित्री पर चारो' आर रवाना हुए ॥ ५४ ॥ 
&ततस्तु मागमाणास्ते# ध्सग्रीववचनातुरा।। | * 
चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च बानरा; || ४४ १॥ 
हम तथा अन्य सब वानर, सुत्नीव की आज्ञा से भयभीत 
हो, व॒मको हृढ़ते हुये समस्त प्रथिव्री पर घूम रहे हें ॥ ५५ ॥| 
१ सुप्रावत्र बनातुरा:--सुग्रावाज्ामीना: | (गो०) ४छ पाठान्तरे-- 
०. #तततत्ते |? कपाठान्तरे--/ के” | 


नल ललनली नल जनग#ग#गएन. 2 >«>«««मक, 
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अड्भदो नाम लक्ष्मीवान्नालिसलुमहावलः । 
कप ७ ८७ ० 
प्रस्थित! कपिशादलखिधागवलसंदतः ॥ ४६ ॥ 
वालि के पुत्र, शोभायसमान महाब्ली एवं कपिश्रेष्ठ अद्गद 
एक तिद्दाई सेना साथ ले कर रवाना हुये ॥ ४६॥ 
_ तेपा नो विश्रण््दानां विन्ध्ये "व॑तसचमे । 
भृशं शोकपरीतानामहोरात्रगणा गता; || ५७ ॥ 
“हम लोग जे। तुमको खाजते खाजते अत्यन्त शोकाकुल हो 
- रदे थे, पवेत्तोत्तम विध्यगिरि की एक गुफा में जा फंसे और 
बहाँ हमारे बहुत से रात दिन बीत गये ॥ ए७ ॥ 
- - ते बय॑ काय नैराश्यात्कालस्यातिक्रमेण च । 
भयाच्च कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तु' व्यवस्थिताः ॥४८॥ 


तव हम तुमको पाने से निराश हो ओर अवधि वात जाने 
से, सुम्नीव के डर के मारे, मरते के लिए तैयार हुये ॥ ५८ ॥ 
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विचित्य वनहुर्गारि गिरिग्रसवणानि च | 
 अनासाध पढं देव्या; प्राणंस्त्पक्तु सम्ुचताः |॥१६॥ 
क्यांकि जब हम्नने पवेत, दुगे, पहाड़, सरने आदि समस्त 
स्थान देख डाले और तब भी तुम्हारा हमें कहीं भी पतान 
चला तव हम लोगों को सिब्राय अपने प्राण दें देने के और 
कुछ न सूभा ॥ ५६ ॥ 
इष्टा प्रायोपविष्टांथ सर्वाल्वानरपुड्रचान्‌ । 
५ ण्वे ५५ देव 
भृश शोकाणने मग्न; पय देवयदज्ूदः || ६० ॥ 
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सब कपिश्रेष्ठं। को प्रायोपव शन किए हुये देंख, अद्जद शोक 
सागर में निमग्न हो, विलाप करने लगे ॥ ६० ॥ 
तब नाश च वैदेहि धालिनथ तथा वधम््‌ । ३ 
प्रयोपवेशमस्माक मर च जदाथुष) ।। ६१ ॥ 
वे बोले--सोता का हरण, वालि का बध, हमारा प्रायोप- 
बेशन और जटायु का मरण--ये केसी कैसी विपत्तियाँ हस 
लोगों पर आ पड़ी हैं ॥ ६१ ॥ 
तेषां नः स्रामिसंदेशान्निराशानां सुमूर्षताम |  « 
€्‌ थे ये ट 
कायहेतोरियायातः शकुनिवीयेवान्महान्‌ ॥ ६२।॥ 
सुभीव की कठोर आज्ञा स्मरण कर, दस लोग अधमरे से 
रहे थे कि, इतने में मानें हम लोगों का काम बनाने के 
लिये महा वीयबान पक्षी ॥ ६२॥ 
ग्रधराजस्य सोदय ; सम्पातिर्नाम गधराद | 
श्र तवा आदवर्ध कोपादिद' पचनमत्रवीत्‌ || ६३ ॥ 
जो यूभ्ररान जटायु का भाई था ओर जिसका नाम संपाति 
था ओर जे रवयं भी ग्रधराज था, अपने भाई जटायु का 
मरण सुन और छुद्ध हो बोला ॥ ६३ ॥ 
यदीयान्केन में आता हत; क् च &8विनाशितः | 
एतदाखु्यातमिच्छामि भवह्िर्वानरोत्तमा। ॥ ६४ ॥ 
मरा छोटा भाई किस के हाथ से कहो मारा गया ! सो हे 


बानरात्तमा : यह हाल मे आप लोगों से सुनना चाहता हूँ 
॥ ६४ ॥ 


। 
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४४ पाठान्तर--- 'नपातितः | 





डॉ 
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अह्दो5फथयत्तरय जनस्थाने महद्धधम । | 
रच्सा भीमरूपेण ल्वामुह्िश्य यथातथम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जनस्थान में तुम्हारें लिए भयद्धुर रूपधारी राषण ने, 
जटायु को जैसे सारा था, सो सब हाल ज्यों का त्यों अइ्डद ने 
कहा ॥ ६४ 0५ * 
जठायुषों वर्ध श्रुत्या दु:खितः सोरुणात्मजः | « 
छत्वामाह से वरारोहे वसन्तीं राबणालये ॥ ६६ ॥ 
अरुणपुत्र संपाति, जटायु के मारे जाने का वृत्तान्त सुन 
दुखी हुआ और उसने बतलाया कि, तुम यहाँ रावण के चर 
हो ॥'६६॥ ४ 
तस्य तहचन अर त्या सम्पातेः प्रीतिव्धनस्‌ । 
अजद्जदप्रसुखाः सब ततः संप्रस्थिता चयम्‌ | ६७ ॥ 
विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरम | 
त्वदशनक्ृतोत्साह्य हृश्टस्तुशः क्षबंगमाः ।। ६८ ॥ 
संपाति के आनन्द बढ़ाने वाले वचन सुन, अंगद्‌ प्रमुख 
हम सब वाचर, विन्ध्यपर्चत से उठे ओर तुम्हें देखने के लिए 
उत्साहित हो प्रस्थानित हुए और अत्यन्त प्रसन्न होते हुए समुद्र 
के उत्तरतट पर पहुँचे॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
अड्डदप्रसुखाः सब वेलोपान्तश॒पाणगताः । 
चिन्ता जख्म! पुन्भातास्वइशनसमुत्सुका: ॥ ६६ ॥ 
अंगदादि समस्त वानर, सभुद्रतट पर पहुँच कर, समुदद 
को देख डरे और त्‌ म्हें देखने के लिए उत्सुक हो, समुद्र को 
पार करने के लिए, चिंतित हुए ॥ ६६ ॥ 
पाठान्तरे--त्वां शशंस |”? 
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अथाह दरिसिंन्यस्थ सागर  प्रेष्य सीदतः । 
व्यवधूय भय तीत्र योजनानां श॒त्तं प्लुतः || ७० ॥ 
जब मेने देखा कि, वानरी सेना अपने सामने समुद्र को 
देख दुखी हो रही है, तव में निभेय हो, सी योजन समद्र को 
लॉघ, इस पार आया ॥ ७० ॥ 
लड्ढा चापि मया रात्रौ प्रविष्ठा राचसाकुला | 
रापणश्र मया दृष्टस्त्तं च शोकपरिप्ल॒ुता ॥ ७१ ॥ 
राक्षसों से पूर्ण लद्ढा में रात के समय में घुसा और 'यहाँ 
रावण को और शोकपीडित तू मको देखा ॥ ७१ ॥ 
एतत सवंमाख्यातं यथावृत्तमनिन्दिते | 
अभिभाषस्व मां देवि दूतो दाशरथेरहम्‌ || ७२ ॥ 
दे संदरा ! जो कुछ हाल था सो सब मेंने ज्यों का त्यां 
त ससे कह स॒नाया | अब तस निःशइहु हो, मझसे बातचीत 
करो। हे देवी ! मे दाशरथि श्रीरामचन्द्र जी का दूत हैँ ॥७२॥ 
त॑ मां ग़मकृतोद्योगं लल्निमित्तमिहागतम | 
मुग्रीयसचियं देवि वुध्यस्त्र पवनात्मजम || ७३ ॥ 
मे तम्हँ देखने के लिए ही श्रीरामचन्द्र जी का भेजा यहाँ 
आया हैं| हे देवि ! त्‌ म मुझे सभीव का मंत्री और पवन का 
पुत्र जानी ॥ 5३ ॥ 
छुशली तव काइत्स्थः सचशद्धभृतां वरः | 
मुरोराराघने युक्ती लब्मणश्च सुलच्षणः || ७४ ॥ 
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समस्त शब्यधारियों में श्रेंछ तुम्हारे श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न 
हैं। और बड़े भाई की सेवा में तत्पर एवं सुलक्षेणों से 
लक्ष्मण भी कुशलपूवबक हैं ॥ ७४ ॥ 
तस्य बीयबतो देवि भत स्तव हिते रत: 
अहमेकरतु सम्प्राप्त: सुग्रीववचनादिह ॥ ७५ ॥ 
ओर हे देवी ! त म्हारें वलवान्‌ पति श्रीरामचन्द्र जी के 
हित साधन में वे सदा तत्पर रहते है' । सुभीव के कहने से में. 
अकेला यहाँ आया हूँ ॥ ७४ ॥ 
मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा | 


दक्षिणा दिगनक्रान्तां लन्प्रागविचयेषिणा ॥ ७६ ॥ 
इच्छारूपधारी मैंने, बिना किसी की मदद के त्‌ हें 
खोजने के लिए, घूम फिर कर सारी दक्षिणद्शा छान 
डाली ॥ ७६ ॥ 
दिश्या5ह हरिसन्यानां लन्नाशमनुशोचतोम । 
अपनेष्यामि सन्तापं तवामिगमशंसनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
हे देवी ! दैवसंयोग ही से अब में उस वानरी सेना को 
, जो त सहारा पता न लगने से शोकग्ररत हो रही है त॒ म्हारे 
मिल जाने का संवाद सुनांकर, सन्ताप से छुड्टाऊँगा ॥ ७७ ॥ 
दिष्यया हि मम न व्यर्थ देवि सागरलइनम्‌ | 
प्राप्स्याम्यहमिद॑ दिष्टया ल्वदशनकृत यश३ ॥ ७८ ॥ 
हे देवी ! देवसंयोग ही से सेशा सम॒द्र का लॉधया व्यथ्थे 
नहीं हुआ हे और तुम्हारा पता लगाने का यह यश श्री मे 
देवसंयोग ही से प्राप्त हुआ है ॥ ७८ || 
वा० रा० सु०--२४ 
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राघवश्च महावीय; ज्षिग्रं त्वाममिपत्स्पते । 
समित्रवान्ध॒वं हत्वा रावणं राज्साधिपम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सहावलवान श्रीरामचन्द्र जी, इस राक्षसराज को मित्रों 
(सहायकों) और वान्धवों सहित मार कर शीघ्र ही त्‌ कहें पांवेंगे 
॥ ७६ ॥ 
माल्यवान्नाम चैदेहि गिरीणाम्नत्तमो गिरिः । 
ततो गच्छति मोकर्ण पव॑त॑ केसरी हरि! || ८० ॥ 
हे बेंदेही ! माल्यवान नामक एक उत्तम पवेत है। वहां 
से मेरे पिता केसरी गोकर्णे नामक परत पर जाय! करते 
थे॥ ८० ॥ 
सच देवपिमिदि्ट:ः पिता सम सहाकपि: | 
तीथे नदीपतेः पुणये शम्बसादनपुद्धरत्‌ ॥ ८१ ॥ 
देदपियों क आज्ञा से मेरे पिता ने समुद्र के किसी पुर- 
यतीर्थ में जा, शवर नामक असर को सार डाला था॥ ८१ ॥ 
ठस्याहं हरिणः क्षेत्र जातो वातेन मधथिलि | 
हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनेद कमंणा || ८२ | 
हे मेथिली ! उसी केसरी नामक वानर की अंजना नामक 
स्री के गर्भ से, पवन द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है और में अपने 
कमे द्वारा ही हनुमान के नाम से संसार में प्रसिद्ध हूँ ॥ ८२ ॥ 
विश्वासाथ तु चैदेहि भतु रुक्ता मया शुणाः 
अवचिराद्राथनो देवि त्वामितों नयितानथे || ८३ ॥ 
हे वैदेहि | अपने विषय में त्‌ मको विश्वास दिलाने को 
व क्द्दारे पति के गुर्णो का वर्णन किया है। हे अनधे। हे 
देवी श्रारामचन्द्र जी अति शीघ्र तमको यहाँ ले जायँगे ॥८३॥ 


पद्चत्रिशः सर्गेः ३६४ 


एवं विश्वासिता सीता हेतुमिः शोककशिता । 
उपपन्‍्नैरमिज्ञानैदेतं तमवगच्छति || ८४ ॥ 
शोकसंतप्ता सीता ने अनेझ कारण और श्रीरामचन्द्र 
लक्ंमण जी के शारीरिक चिह्ों का यथार्थ पता पा कर, हनुमान 
जी की वादों पर विश्वास किया ओर उनको श्रीरामचन्द्र जी 
का दूत समस्ता ॥ ८४ ॥ 


अतुलं च गता हर्ष प्रहर्षेण च जानकी । 
नेत्रास्यां वक्रपक्मरर्या मुमीचानन्द्ज जलम् ॥८५॥) 


उस समय सीता बहुत हर्षित हुईं और सारे आनन्द के 
डेढ़े पत्रकों वाले दोनों नेर््ना से वह आनन्दाश्र बहाने लगीं ॥5५॥ 
चारु तद॒दनं तस्यास्ताम्रशुक्लायतेक्षणस्‌ । 
अशोभत निशालाइया राहुमुक्त इबोडराद | ८६ ॥ 
उस समय सीता के ल्ञाल और सफेद विशाल नेत्रों से युक्त 
मुख, ऐसी शोभा को आ्राप्त हुआ, जैसे राहु से मुक्त चन्द्रमा 
शोसित होता है ॥ ८६॥ 
हनुमन्त कर्षि व्यक्त' मन्‍्यते नान्यथेति सा | 
अथोवाच हनूमांस्तमुचर प्रियद्शनाम || ८७ || 
सीता जी को अब विश्वास हो गया कि, यह हनुमान नामक 
_ चानर ही है, अन्य कोई नहीं है. | तदनन्तर हलुमान जी से 
सीता से फिर कहा | ८७ ॥| 
एतत्ते स्बमाख्यातं समाश्वसिहि मैथिलि। 
कि करोमि कर्थ वा ते रोचते प्रतियाम्पइम्‌ || ८८ ॥ 
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हे मैथिली ! यह सव मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब तुम 
धीरज घारण कर, मुके वतलाओ कि, में अब क्या ऊैडे १ 
तुम्हारी कया इच्छा दे सो चतलाओ। क्योंकि में अब लौटना 
चांहता हूँ ॥ ८८ ॥ 
हतेज्सुरे संयति शम्बसादने 
कपिश्रवीरेश महर्षिचोदनात्‌ । 
तंदो5स्मि वायुप्रभत्रों हि मैथिलि 
प्रमोवतस्तत्मतिमश्च चाचर+ ॥ ८६ ॥ 
इति पद्मत्रिश: सगे: ॥ 


हे विदेहकुमारी ! महर्षियों की आज्ञा से वानरोत्तस केशर्र 
ने जब शम्बसादन को सारा; तब मैं पवनदेव के प्रताप र 
अपसी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ | अतः मेरा अभाव अर्थों 
गति और पराक्रम पवनदेंव ही के समान है. ॥ ८६ || 
सुन्दरकाण्ड का पेतीसुवाँ सगे पूरा हुआ । 


>> घि3--- 
पटूचिंश: सग 
2, : आस 
भूय एवं महातेजा इनुमान्मारुतात्मजः | 
अत्रवीत्यश्रितं वाक्य सीताग्रत्ययकारणात्‌ ॥ १ ॥ 


सीता को विश्वास कराने के लिए मद्दातेज़रवी पवननन्८ 
-> हो सीता जी से फिर घोले ।। १ ॥ 


जब 


घद्त्रिशः सगे इ्द७ 


 बानरो5हं महाभागे देतो रामस्य धीमतः 
रामनामाड्लितं चेदं पश्य देव्यड्शुलीयकप्‌ ॥ ९ ॥ 
हे महाभागे ! में वानर हूँ ओर बुद्धिमान श्रोरामचन्द्र जी 
नस दूत हूँ । हे दवी ! देखो, श्रीरामनासाह्लित यह ऑग्रूठी 
॥8२॥ 
प्रत्ययार्थ तवानीत॑ तेन द्॑ महात्मना | 
समाश्वसिहि भद्रं ते क्षीणदुःखफला हाति ॥ ३ ॥ 
तम्हें विश्वास दिलाने के लिए श्रीराम चन्द्र जी ने यद्द मुझे 
दी थी। सो में लाया हूँ, अब तुम अपने चित्त को सावधान 
करो और सममत लो कि, तुम्हारे सब दुःख दूर हो गए ॥ ३॥ 
गुहीत्वा प्रेज़माणा सा भतु; करविभृषणम्‌ । 
भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी झुद्ताउसबत्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने पति के हाथ की शोसा वढ़ाने वाली, उस अंगूठी को 
अपने हाथ में ले और उसे देख, जानकी जी को जान पढ़ा, 
सालों श्रीरामचन्द्र जी ही उनसे आ मित्ते हैं । इसस सीता जो 
बहुत असन्न हुईं ॥ ४॥ 
चारु तद्दनं तस्य(स्ताम्रशुक्लायतेक्षणम्‌ । 
अशोभत विशालाचया राहुमुक्त इधोडराद ॥ ४ ॥ 
सीता जी का ; लाल, सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त 
सुन्दर मुखमण्डल वेसे ही शोभायमान हुआ ; जैसे राहु के 
आस से छूटा हुआ चन्द्रमा शोभायमान होता है ॥ ४।। 
ततः सा ह्ीमती वाला भरत सन्देशहपिता। 
परितुष्टा श्रियं कृत्वा अशशंस सहाकपिम ॥ ६ || 


३६८ सुन्द्रकाण्डे 


तदनन्तर लज्जालु सीता, पति के संवाद को पाकर दृषित 
ओर सल्तुष्ट हुईं और बढ़े प्यार से हुमान जी की प्रशंसा 
करने लगी | ६ ॥ 
विक्रान्तस्त्व॑ समर्थस्त्व॑ प्राजस्त्वं वानरोचम । 
येनेद राज्षसपद त्वयेकेन प्रधर्षितम ॥ ७ || 
सीता जी कहने लगीं--हे कपिश्रेष्ठ ! तमने अकेले ही 
रावण की राजघानी को सर कर लिया--इससे जान पड़ता है 
कि, तुम कोरे पराक्रमी और शरीर-बल्न-सम्पन्न ही नहीं हो, 
चल्कि बुद्धिसान्‌ भी हो ॥ ७॥ 
शतयोजनविस्तीर्णाः सागरो सकरालय: । 


विक्रमश्लायनीयेन क्रमता गोष्पदीकृत; ॥ ८ ॥ 
फिर तमने इस सौ योजन विस्तार वाले एवं मगर आदि 
भयानक जजल्नजन्त हें के आवासस्थान समुद्र को लॉध कर, 
गोपद की तरह समझा; अतणएव त म्हारा विक्रम सराहने 
योग्य है ॥ ८ ॥ 
न हि ता प्राइत मनन्‍्ये वानरं वानरपंभ। 
यस्य ते नाए्ति सत्रासो रावणाननापि सम्प्रम:॥ ६ ॥ 
हे बानरोत्तम ? जब त म॒ रावण से जरा भी न डरे और 
न घबड़ाए, तब में त महें साधारण वानर नहीं सान सकती ॥६॥ 
अहेसे च कपिश्रेष्ठ मया सममिभाषितुम । 
यद्सि प्रपितस्तेन रामेण विदितात्मना | १० ॥ 
उन परम पसिद्ध श्रीरामचन्द्र जी ने जब त सको मेरे पास 
भेजा है ; तव तुम मुम्से अब चेखटके चार्तालाप कर सकते 


के हो ॥ १०॥ 


६] 


पा. नयी 


हा 
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प्रेपयिष्यति दुर्धपों रामो न ह्मपरीज्षितम्‌ | 
पराक्रमसविज्ञाय मत्सकाश विशेषतः ॥ ११॥ 
यह तो जानी बूकी वात है कि, दुर्घ्ष श्रीरामचन्द्र जी, 
वलपराक्रम विना जाने और परीक्षा लिये किसी को अपना दूत 
वना कर नहीं भेजेंगे--सो भी यहाँ और मेरे पास ॥ ११ ॥ 
दिष्टया स कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसड्गरः | 
० (५ 
लक्मणश्च महातेजा सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ १२ ॥ 
इसे में अपने लिए सौभाग्य ही की वात सममती हूँ कि वे 
धर्मात्मा और सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र जी, सुमित्रा के आनन्द 
को बढ़ाने वाले ओर महातेजस्वी लक्ष्मण जी सहित कुशल- 
पूर्वक हैं ॥ १२॥ 
कुशली याद क़ाकुत्स्थः कि तु सागरमेखलाम्‌ । 
श्महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निरोत्यित+ ॥ १३ ॥ 
किन्तु जब श्रीरामचन्द्र जी कुशलपूर्वक हूँ, तव सागर से 
घिरी हुईं लक्षापुरी को कुपित हो, प्रलयकात्लीन अभि की तरह, 
क्यों मस्म नहीं कर डालते ॥ १३॥ 
अथवा शक्तिमन्तौ तो सुराणामपि निग्नहे | 
हि कप ० ८8 
ससव तु ने दुःखोनामस्ति मन्य विपयंय। ॥ १४७ ॥| 
अथवा देवताओं ठक को दण्ड देले की शक्ति रखने पर 
भी जब वे मेरे लिए कुछ नहीं करते, तव जान पड़ता है, अभी 
मेरे दुःखों का अन्त नहीं आया ॥१४॥ 


१ महीं--लड्जाभूमिम्‌ | ( शि० ) 


३७० सुन्दरकाण्डे 


#कच्चित्न व्यथितो राम: कच्चित्न परितप्यते । 
उत्तराणि च कार्याणि छुरुते पुरुषोचमः ॥ १४ ॥ 
( अच्छा अब यह तो वतलाओ कि, )वे नरश्रेष्ठ,,श्रीरास- 
चन्द्र जी दुःख तो नहीं पाते, उनको मेरे पीछे सन्ताप तो नहीं 
होता ? वे मेरे उद्धार के लिए यत्न तो कर रहे है. ॥ १५ ॥ 
कच्चिन्न दीनः सम्भ्रान्तः कार्य पु च न मुल्यति । 
कच्चित्युरुपकार्याणि छुरुते नृपते! सुतः ॥ १६ ॥! 
वे दीन तो नहीं रहते ? वे घबड़ाते तो नहीं ? काम करने 
में वे भूलतें नहीं ? वे राजकुमार अपने पुरुषार्थ का निर्वाह 
तो भर्ती भाँति किए जाते है ॥ १६॥ 
द्विविध॑ त्रिविधोपायमु॒पोयमपि सेवते । 
विजिगीपुः सुहत्कच्चिन्मित्रेप्‌ च परन्तप३ ॥ १७॥ 
शत्रुओं को तपाने वाले श्रीरामचन्द्र जी, विजय की अभि- 
लापा कर, मित्रों के श्रति साम, दान और श्र, के प्रति दान, 
भेद और दण्ड नीति का वर्ताव तो करते है ? ॥ १७ ॥ 
कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रेश्ची प्यमिगम्यते | 
कच्चित्कल्याणमित्रश्च मित्रेश्वापि पुरस्क्ृतश! ॥ १८॥ 
श्रीरामचन्ट्र जी औरों के साथ सेवी तो करतें है ? अन्य 
लोग भी उनके साथ मैत्री करते है ? मित्र लोग उनका और 
वे सित्रों का आदर मान करते है. १॥ १८॥ 
कच्चिदाशास्ति? देवानां प्रसादं पार्थिवात्मज३ | 
कच्चित्पुरुपकारं च देंव॑ च प्रतिपचते ॥ १६ ॥ 
१ आशास्ति--आशास्ते | [ गो- ] 


जज न न 





ल्‍ कन 


प्र 


षे 


!। 


। 
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वे नञुपनन्दन ! देवताओं के अनुभह के लिए आशावान्‌ तो 
रहते हैं ? वे अपने चल और भाग्य दोनों पर निमर तो हैं ? 
३ १६ ॥ 
कचिन्न विगतस्नेहः &8विवासान्मयि राघव३ | 
कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्पोक्षश्रिष्यत्ति वानर ॥॥२०॥ 
मेरे अन्यत्न रहने से श्रीरामचन्द्र जा मुझसे रूठ तो नहीं 
गए ? हे हनुमान ! इस विपद से वे सेरा उद्धार तो करेंगे ! ॥२०॥ 
सुखानाम्न॒चितों नित्यमसुखानामनूचितः । 
दुःखम्ुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामोी न सीदति ॥ २१ ॥ 
सुख से रहने योग्य और दुःख भोगने के अयोग्य श्रीराम- 
चन्द्र जी, इस भारी विपद्‌ में फेस, कहीं घवड़ा तो नहीं गए ९ 
॥ २१ ॥ ' 
कौसल्पायास्तथा कच्चित्सुमित्रायासतथैत्र च | 
अभीच्यणं श्रुयते कच्चित्कुशलं भरतस्थ च ॥ २२ ॥ 
भला कोसल्या, सुभिनत्रा और भर है ज्ञी का कुशलसंबाद तो 
जब कभी उनको मिलता रहता है न ? ।२२॥ 
मन्निमित्तेन मानाहे; क्चिच्छोकेन राघवः । 
कच्चिन्नानयमना राम१कच्चिन्माँ तारयिष्यति॥२३॥ 
सदा सम्मान पाने योग्य श्रीरामचन्द्र जी मेरे विरह-जन्य- 
शोक से सन्तापित हों, चव्म्वलमना तो नहीं हो जाते 
सह्ूठ से मुके उवारेंगे हो ॥ ॥ 
कच्चिदक्तौदिणीं भीर्मा भरतो आरदवत्सत । 
ध्वजिनीं मन्प्रिमिग म्वां प्रेपयिष्यति मत्कते | २४ ॥ 


& पाठान्तरे--“असादान्मयि ४” 
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क्‍या (तू बतला सकता है कि, श्रातृवत्सल भरत मेरे लिए 
मंत्रियों से रक्षित या परिचालित अपनी अक्तौदिणी सेना को 
भेजे गे ? ॥ २७ ! 
वानराधिपति: श्रीमान्सुग्रीवः कर्चिदेष्यति | 
मत्कृते हरिमिर्वीरित् तो दन्‍्तनखायुयैः ॥ २४ ॥! 
क्‍या वानरराज श्रीसान्‌ सुत्ीव दाँत और नखों से लड़ने 
वाली वानरी सेना सहित मेरे उद्धार के लिए यहाँ आवेगे ॥२५॥ 
कृच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः । 
अद्चधविच्छरजालेन राक्षसान्विधमिष्यति ॥ २६ ॥ 
क्या साता सुमित्रा के आनन्द को वढ़ाने वाले वीर लक्ष्मण 
अखों ओर तीरों से राक्षसों का वध करेंगे ! ॥ २६ ॥ 
रोंट्रेण कच्चिदसखे ण ज्वलता निहत॑ रणे | 
द्रच्याम्यल्पेन कालेन रावण ससुहज्जनम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्या थोड़े ही दिनों वाद रण में भयक्लर और चमचमातें 
अखस्न द्वारा अपने सहायकों सहित मारे गए रावण को में 
देखू गी १! ॥ २७ । 
कच्चिन्त तड् मसमानवर्ण' 
तस्याननं प्नसमानगन्धि | 
सया बिना शुप्यति शोकदीन' 
जलज्ञषय प्नमिवातपन ॥| शू८ ॥ 
कहीं जलद्दीन तड़ाग वाले कमल की तरदद, मेरे वियोग में 
श्रीरामचन्द्र जी का कमल के फूल के समान सुगन्धियुक्त, सुवर्ण 


बच 
३ 
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की तरह आभा वाला झुच्लमण्डल शोक से मलिन हो, कहीं 
झुझो तो नहीं गया ? ॥ २८ ॥| 
धर्मापदेशाक्ष्यजतंश्च राज्य 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिम्‌ | 
9 
नासीहयथा यस्य न भीन शोकः 
(9कचित्स चैये हृदये करोति ॥ २६ ॥ 
धर्म के लिए राज्य त्याग कर और मुझको साथ ले पैदल 
ही वन में आने पर भी जिनका सन पीड़ित, भयभीत अथवा 
शोकान्वित नहीं हुआ, वे श्रीरामचंद्र इस समय अपने हृदय सें 
घैये रखते हैं ९ ॥ २६ ॥ 
न चास्य माता न पिता च नान्‍्यः 
स्नेहाद्विशिष्टोडस्ति मया समो वा | 
तावचहं दूत जिजीविषेय 
यावत्मदृत्ति श्ुण॒ुय | प्रिय्स्य || ३० ॥ 
हे दूत ! क्‍या माता ! क्‍या पिता ! क्‍या कोई अन्यपुरुष-- 
कोई भी क्यों न हो, सुकसे अधिक या बराबर उनका अनुराग 
किसी में नहीं है । सो जब तक में परमप्रिय श्रीरामचंद्र जी का 
वृत्तांत सुनती हूँ चभी तक में जीवित भी हूँ ॥ ३०॥ 
इतीव देवी वचन महार्थ 
त॑ वानरेन्द्रं मधुराथेमुक्त्वा । 
भ्रोतु' पुनस्तस्य वचो5मिराम॑ 
रामाथेयुक्त' विराम रामा ॥ ३१॥ 
# पाठान्तरे--“ कबच्चिच | ” 








ड्जछ सुन्द्रकाणडे 


सनोरमा सीता जी वानरश्रष्ठ हनुमान जी से इस प्रकार 
के युक्तियुक्त एवं सधुर वचन कद और हनुमान जी के मुख से 
श्रीरामचद्र जी का बृत्तांत पुन सुनने की अमिलाषा से, चुप 
हो रहीं ॥ ३१ ॥ 
सीताया बचन श्रुत्वा मारुतिभीमविक्रमः | 


शिरस्पज्ञलतिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भीम पराक्रमी हनुमान जी सीता के वचन सुन और हाथ 
जोड़ कर, उत्तर देते हुए बोले | ३२ ॥ 
न सामिहस्थां जानीते राम। कमललोचने । 
तेन लां नानयत्याशु शचीपमिव पुरन्द्र। ॥ ३३ ॥ 
हे कमललोचने ! श्री रामचन्द्र जी को यह नहीं मालूम कि. 
तुम यहाँ पर इस दशा में हो । इसीसे तम्हें शीघ्र यहाँ से वे 
चेसे ही नहीं ल गए, जेसे इन्द्र अपनी स्त्री शची को अनुद्दाद 
देत्य के यहाँ सेल आए थे ॥ ३३ ॥ 
श्र॒त्वैव तु बचो मह्य जिप्रमेष्यति राघतः । 
चमूं प्रकपन्महतीं हय क़्गणसडकुल्ञाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
किन्तु जब में जाकर उनसे तुम्हारा बृत्तान्त कहूँगा, तब 
श्रीरामचंद्र जो बड़ी भारी रीछों और बानरों की सेना अपने 
साथ ले यहाँ आवेंगे ॥ ३४ ॥ 
विष्टम्मयिल्ा वाणौषेरत्तोम्यं वरुणालयम्‌ । 
करिप्यति पुरी लड्ढां काकुत्स्थः शान्तराक्षत्ताम ॥३४॥ 


अर अपने वाणों से इस अक्षोम्य समुद्र को पाट कर, इस 
लट्कपुरी के राक्षसों को शान्त ( नष्ठ ) कर देंगे ॥ ३५ ॥ 


घट त्रिश: सगे; इ5छ 


तेत्र यद्यन्तरा मत्ययंदि देवाः सहासुराः 
स्थास्यन्ति पांथ रामस्य स तानाप वाथष्यांते |।३६।। 
लड्ढा के ऊपर चढ़ाई करते पर, यदि साज्ञात्‌ यम ( म्रत्यु ) 
यथा अन्य देवता, देत्यों सहित आड़े आवेंगे अर्थात्‌ विन्न 
डालेंगे, तो श्रीरामचद्र जी उनको भी सार ढलेंगे॥ ३६॥ , 
तवादशनजेनायें शोकेन स परिप्लुतः 
न शर्म लमभते रामः सिंहादित इब हिप॥ ॥ ३७ ॥ 
हे संदरी ! त म्हारे न. देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक 
से, श्रीरामचन्द्र जी सिंह द्वारा पीड़ित हाथी की तरह, जरा 
भी झुखी नहीं हेँ | ३७ ॥ 
मलयेन च पिन्घ्येन मेरुणा मन्दरेश च। 
द॒द रेश च ते देवि शपे मृलफलेन -च | १८ ॥। 
हे देवी ! में सलयाचल, विन्ध्याचल, सेरु, संदराचल, 
दढु र, तथा फल्नों सूलों की शपथ खा कर कद्दता हूँ कि,॥३८। 
यथ।( सुनयन बल्गु पिम्बोष्ठं चारुकुए्डलम | 
मुख द्रच्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमियोदितम || ३६ ॥ 
त स सुनयन, सुंदर, कु दरू फल की तरह लाल लाल होंठों 
वाले, सुंदर कुरडलों से शोमित और उदय हुए पूर्शंमासी के 
चंद्रमा को तरह, शीरामचन्द्र जी के मुरूमण्डक्त को 
देखोगी ॥ ३६ ॥ 
क्षिप्रं द्रच्यत्ति चेंदेंद्दि राम॑ असवंणे गिरो। 
शुतक्रतुमवासीदय नाकृपृष्ठस्य सूधांच ॥ ४० ॥ 


दे बेदेददी ! ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इन्द्र की तरृह; तुम 
शीघ्र ही भीरामचन्द्र जी को अख्वझ प्रेत पर वेठा हुआ 
देखोगी ॥ ४० ॥ 


रु 
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न सांस राववों श्रुढक्ते न चापि मधु सेवते | 
बन्व॑ श्सुविहित नित्यं रमक्तमश्नाति रेपश्चमंस्‌ ॥४१॥ 
श्रीरासचंद्र जी ने मांस खाना और मसधुसेवन करना त्याग 
दिया हैं। वे नित्य वानप्रस्थोपयोगी और वन में उत्पन्न हुए 
फल सूल का आदर करते अथोत्‌ खाते है” और पाँचवें दिन 
शरीरधारणोपयुक्त अन्न खाया करत है ॥ ४१ ॥ 
नैव दंशान् मशकानन कीटान्न सरीसपानव । 


राखवोपनयेद्गात्राल्लद्गतेनान्तरात्मगा ॥ ४२ ॥ 
श्रीरामचंद्र जी का सन तो तू म॒ में ऐसा लगा' हुआ है कि, 
उनके शरीर पर भले ही डाँस, मच्छर, पत'गे अथवा सर्प ही 
क्यों न रेंगते रहें; कितू वे उन्हें नहीं हटाते ॥ ४२ ॥ 
नित्यं घ्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः । 
नान्यबिन्तयते किखित्स तु कामवशं गत३ || ४३ ॥ 
श्रीरामचंद्र जी सदा त्‌ म्हारा ध्यान किया करते हे और 
तुम्दारे लिए शोकाकुल रहते दें । वह काम्वशवर्ता हो, तुम्हें 
छोड़ और किसी की चिंता नहीं करते ॥ ४३ ॥ 
अनिद्रः सतत रामः सुप्तोषपि च नरोत्तमः | 
सीतेति मधुरां वाणी व्याहरन्प्नतिश्रुध्यते || ४७४ ॥ 
नरश्रेष्ठ श्रीरामचंद्र जीको वेसे तो नींद इती ही नहीं 
ओर कदाचित्‌ कभी आँख रपक हो गई तो जब जागते हैं; तब 
४ हे सीत ” मधुर वाणी से कहते हुए ही जागते हैं. ॥ ४४ ॥ 
रसुविदितं-- वानस्प्रस्थयोग्यस्वेन विहितं | [गो०] २ भक्तं--अन्नँ 
[ गो० | ६ पश्मम--आततस्ठायतायप्रातरिति, कालचतुष्ट्यम्‌ त्यक्त्या 
पञ्ममे प्रातः काल इत्ययं:। दिनद्वयमतीत्वमु क्तइत्वयय; |(तीर्थी) 


बटदत्रिशः सम: ३७७ 


इष्ठा फल वा पुष्पं वा यद्वापन्यत्सुमनोहरम | 
बहुशो हा प्रियेत्येयं श्वसंस्वाममिमापते || ४४ ॥ 


जब कभी वे किसी बनेले सन्दर फल, फल या अन्नया 
किसी झुन्द्र वस्तु को देखते हैं. तव वे बहुधा हवा प्यारी ! कह 
ओर उसॉस ले, तुमको पुकारते हैं॥ ४४ ॥ 


स देवि नित्य परितप्यमान- 
सत्वामेव सीतेत्यमिभाषमाण: | 
#ध्रतत्रतों राजसुतोी महात्मा 
तवैव लाभाय रृतप्रयत्न; ॥ ४६ ॥ 
हे देवि ! विशेष कहना व्यथ है, वे सदा तुम्हारे वियोग से 
सन्तप्त रहते हैं और सीते सीते कद कर सदा तुम्हें पुकारा करते 
हैं। घेयेवान महात्मा राजकुमार श्रीरासचन्द्र जी, तम्हारा 
उद्धार करने को सदा यलत्रवान्‌ रहते है ॥ ४६ ॥ 
सा रामसड्जीत नवीतशोका 
रामस्थ शोकेन समानशोका | 
शरन्मुखे साम्बुदशेपचन्द्रा 
निशेष बैदेहसुता बभूव ॥ ४७ ॥| 
इति षदत्रिशः सर्गेः ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का संवाद पाने से सीवा जी जिस प्रकार 


इर्षित हुईं थीं, उसी प्रकार श्रीराम जी के अपने विरह में दुःखी 


#पाठान्तरे- इृद्धतो |?? 
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होने का वृत्तान्त सुन, वे डुःखी भी हुई ।सानों शारदीय रात्रि में 
चन्द्रमा वादल से निकल, फिर मेघ से आच्छादित हो गया 
॥ ४७ ॥ कि 
सुन्दरकाण्ड का छत्तीसवाँ सगग पूरा हुआ । 

सा :।< असल मर 

सप्तन्िंशः सग; 

विन आप ध न 

सीता तद्चन' श्रत्वा पण चन्द्र निभानना | 


हनूमन्तप्॒वाचेद धर्माथंसहितं बच) ॥ १ ॥ 
चन्द्रवदनी सीता, हनुमान जी के ये वचन सुन, उनसे घर 
ओर अर्थ युक्त ये वचन बोलीं ॥| १ ॥| 
अमत विपसंसृष्ट त्वया वानर भाषितम | 
यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायण३ ॥ २॥ 
हे वानर ! त म्हारा यह कथन कि, श्रीरामचन्द्र जी का मन 
अन्य किप्ती ओर नहीं जाता और वे शोकाकुल वने रहते हैं; 
विष मिले हुए अमृत के समान है ॥ २॥ 
ऐश्वर्थ वो सुविस्तीणं व्यसने वा सुदारुणे । 
रज्ज्वेष पुरुष बद्ध्चा कृतान्तः परिकपषात ॥ ३ ॥ 
मनुष्य भले ही बड़े ऐश्वये का उपभोग करता द्वो अथवा 
महादारुण दुःख हंं। क्यों न भोगता हो, किन्त सौत, उस मनुष्य 
के गले में रस्सी वाँध कर उसको अपनी ओर खींचती ही रहती 
॥३॥ 
विधिन्‌ नमसंहायः प्राणिनां क्वगोचम। 


"2, पाातञाभल्‍्ाधानाबात्रााााकभााभ9क ३ 
5 जप 


_#..........__-_्०्_्म्भ्धधभकाक 


सीमिश्नि मां च रामं च व्यसनैः पश्य मोहितान॥४॥ 3३ 








-- आओ 


सप्तंत्रिशः संर्स ३७६ 


हैं वानरश्रेठ्ट | प्राशियों की भवितज्यता निश्चय द्वीअमिट 
है। देखो, लक्ष्मण, में और- श्रीरामचन्द्र जी कैसे-केसे दुःख 
फेल रहे हे ॥ ४.) 

शोकस्यास्प कदा पार रांघवोज धिगुमिंष्यति ॥ 

,,.. प्लवमानं; परिश्राल्तों हृतनों। सामरे--यथा-॥- १-॥| 

नौका के टूट जाने.पर समद्र.में-तैरते हुए और थके हुए 
प्नुष्य की तरह, .श्रीरामचन्द्र जी प्रयत्न करके मी, न सालूस 
कब, इस शोकसागर के-पार लगेंगे ? ॥'४ ॥ 


राज्सानों वध इता सदांवत्वा च रापणस | 
' लह्आागस्पांसता इत्वा कदा द्रदयात मां. पाँच ॥१॥ 
मेरे स्वामी -श्रीरामचन्द्र.ली राक्षसों-को, सार;-रावण का 
बध, कर तथा लक्का को जड़ से खोद कर, न मालूंस मुझे कब 
देखेंगे ? ॥' ६ ॥ ० 08 
7 7 ह बांच्य; संन्तवरस्वेति-यावदेव न पते । 
अय॑ संवत्सरः कालस्तावद्धि मम-जीवितंम ॥ ७ ॥ 
हे वानर! तुम जा कर श्रीराम॑चन्द्र,जी से शीघ्रता करने 


कब कह निज गाव 


के लिए कह-देना। क्‍्योकि'जब-तक'यह वर्ष पूरा नहीं होता, 
तभी तक:मेरे-जीने की।अवधि है ॥छत्ाऊ - “हमर 


वर्तते दशमो मासो-द्वौ तु -शेषी प्लवरुम [7 77 
रागणेन नृशंसेन सेमयो ये: झतो सम ॥ ८ ॥ 


इस वघ का यह दुसवा मार्स “चूत रहा है. और इसकी 
समाप्ति में अब केवंल दो सास और रह,गए हैं । क्रर रावण 


ने मेरे जीने के लिए यही अवधि ही बाँघी है ॥ ८॥ 
बा० रा० सु०--२६ ह 
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विभीषणेन च आत्रा मस निर्यातन प्रति । 
अनुनीत प्रयत्नेन न च॑ तत्कुछते मतिम्‌ ॥ ६ ॥ 


रावण के भाई विभीषण ने इस बात के लिए यत्न कियाथा 'इ 


ओर अलुनय विनय भी किया था कि, रावश ममे श्रीरामचन्द्र 
जी को लौटा दे, परन्तु उस छुछ से उनका कहना न माना॥ ६ ॥ 


मस प्रतिप्रदान हि रावशस्थ न रोचते । 
रावण मांगते संख्य झत्यु: कालवश गतम्‌ ॥ १० ॥ 
नहीं। क्योंकि, उसके सिर पर उसकी मौत खेल रही है और * 
युद्धक्ेत्र में मौत रावण के वध का अवसर हू ई रही है ॥१०॥ 
व्येष्ठा #कन्या कला नाम विभीषणसुता कपे । 
हे कपे | यह वात विभीषण की बड़ी बेटी कला ने, अपनी 
माता की ग्रेरणा से, मुझे कही थी॥ ११॥ 
अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्व चहयो शुणाः ॥११॥ 
#पाठान्तरे --कन्याउनला। “ए एुप्क्चक् _त्कल्याउनला। 2 ३ पाठास्तरे--/असंशर्य । ? 





श्रीरामचन्द्र जी को मेरा लौटा देना, रावण को पसंद 
तया ममेदमाख्यात मात्रा अहितया स्वयस्‌ २ ॥११९॥ 
सआशंसेयं हरिश्रेष्ठ लग्न मां प्राप्स्यते पति: 
एक संस्करण में ये दो श्लोक और दहैः--- 


अविन्ध्यो नाम मेघावी विद्वान्राक्षसपुद्धंव: | 
श्रतिमाण्शीलवान्चुद्धो रावणस्य सुसम्मतः ॥ 
रामच्यमनुप्राप्तं रक्ष॒सां प्रत्मचोवयत्‌ । 

न च तस्य स दुष्दात्मा ःणोति वचन हितम ॥ 


सप्तत्रिशः सगे: इप१ 
हे वानरश्रेष्ठ ! सुझेक इस बात का पूरा भरोसा है कि, श्रीराम- 
चंद्र जी मुझे शीक्र मिलेंगे । क्योंकि, मेरा अन्दरात्मा शुद्ध है 
ओर श्रीरासचंद्र जी में बहुत गुण हैं ॥ १२॥ 
उत्साह; पौरुष सच्वमांनशंस्यं कृतज्ञता । 
विक्रमश्थ प्रभावश्व सन्ति वानर राघवे ॥ १३ ॥ 
वे उत्साही, पुरुषार्थी, वीयेवान्‌ , द्याल्ु, झतज्ञ, विक्रमी 
ओर प्रतापी हैं ॥ १३ ॥ 
चतुदंश सहस्ताणि राज्षसानां जघान य/।. 
जनस्थाने बिना भ्रात्रा शत्रु; कस्तस्ष नोडिजेत ॥१४॥ 
जिन्होंने जनस्थान में वात की बात में चौद॒ह हजार राक्षसों 
को, अपने भाई लक्ष्मण की सहायता पिना ही (अकेले) मार 
डाला, उनसे मत्रा कौन शत्नु न डरेगा !॥ १४ ॥ 
न स॒ शक्यस्तुलयितु व्यसनैः पुरुषप म । 
अहं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्पेव पुलोमजा || १४ ॥ 
उन श्रीरासचंद्र जी के साथ उन समस्त दुःखदाई राक्षसों 
की बरावरी नहीं हो सकती | शची देवी जिस अकार इंद्र का 
प्रभाव जानती है; उसी भ्रकार में श्रीरामचन्द्र जी का प्रभाव 
जानती हूँ॥ १४॥ 
शरजालांशुमाब्छूर; कपे राम दिवाकरः | | 
शत्रुरक्षोमयं तोयमुपशोष॑ नयिष्यति ॥ १६ | 
हे कपे ! श्रीराम रूपी सूर्ये, अपनी बाणजाल रूपी किरनों 
से, राक्षस रूपी जलाशय को सोख लेंगे ॥ १६ ॥ 





| 


श्र सुन्द्रकास्डे-” 


“ “पति संजल्पमानां ता रोम शोककेशिताय 
 * अश्रसंपूणननयवाऊुवाच बचने कांप; ॥ १७ ॥ , .... 
इस अ्रकार श्रीरामच-द्र जी के विषय में बाते करती हुई ” 
हुखियारी और आँसू वहाती हुई सीता से, हनुमान जी कहने 
लगे॥ शर्त ,. 7: 
श्रत्वैव तु वचो मह्य- चिप्रमेष्यति राघब३ ।: 


चरम प्रकप न्‍्महती हय शगणस कुलाम्‌ ॥ १८ 
दे सीते | मेरे मुख से तुम्हारा संदेशा पाते ही श्रीरासचन्द्र 
जी, रीछ और चानरों से पूर्ण बड़ी मारी सेना ले, शीघ्र ही यहाँ / 
सा जाय गे ॥ १८॥ - 2 
४ 7 अथवा सोचंयिष्योमि/ स्थमियेय चरानने। ..__. 
* अस्माददुशखाहुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते ॥--१& | 
हे वरानने ! अथवा में स्वयं ही अभी तुमको राक्षसों के 
अत्याचार्रों से .छुड़टाएं देता हूँ । “है अनिदिते ! तुम मेरी पीठ 
पर बैठ लो ॥.१६.। 5 2 
ला तु.पष्ठगता कऋत्या सन्तारष्यांत सागेरस |- _ 
- -शक्तिरस्ति हि मे बोढ लह्ढामपि सरावणाम्‌ | २०॥ 
तुमकी अपनी पीठ पर वेठा कर में समुद्र पार हो जाऊँगा। 
( यह मत जानना कि, में ऐसा न कर सकेंगा।) मर्मा में 
इतनी शक्ति है कि, .में रावण समेत लड्ा को भी-ले जा 
सकता हूँ ॥ ५० - ड 
प्रसतणस्थाय राघवायाध मैथिलि |. - 


[4] 


 आपसयिष्यामि शेक्राय हज्य हुतमिवानलः ॥ २२ ॥ 
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सप्तत्रिशेंः संग: ... उर्३ 
” हेसमैथिली ! सें'आज ही तुमको आरांसचेंद्रं जी* के पास 
प्रस्तवण गिरि पर वेसे. दी पंहुँचा दू गा, जैसे अंपिदेंव,  इन्द्र-कें 
पास होस की-हुई-सामओ पहुंचा देते हैं ॥२१॥२ “| :: 
- दच्यस्पचैव वैदेहि राय सहलच्मणयू्‌ | 
- - व्यवसायसमायुक्त विष्णु:देत्यवथे>यथा |-२२१॥ 
हे वैंदेंहिं !ठुंस आज ही श्रीरामंचेंद्र जी ओर लंचेमण को 
देखोगी- जैसे दैत्यवघ में तत्पर. विष्णु का देंवेर्ताओं' ने देखो 
>!8 243 30७ + 07% 0 75000 ४; 
- लवदशनक्ृतोत्साइमाश्रमस्थ मंहावंलम | 
पुरन्‍दरमिवांसीन नोगेरजस्थें मूधनि | रे३ हा _ 
हे देवि! महावंतब्रांन्‌ श्रीरामचंद्र-जी -तुम्हें...देखने को 
अभिलाषा से उत्साहित हो, पर्वेतराज के - शिखर पर: इन्द्र की ! 
तरह बैठे हुए हंता रश॥ 5. 
पृष्ठमारोह से देवि मा विकाडछुस्व शोम॑ने | 
योगमच्िच्छ रामेण शशाह नेद रोहिणी ॥:२४-।- 
4$पौलोमीव -महेन्द्रेण: खर्येणेत् -सुबचेला:] -८ ८ 
सत्एृष्ठमधिरुद्य ल॑ तराकाशंमहाणबस्‌ ॥]-२४ ॥ 
/ : हे झुन्दरी देवी अचसुस सोच. विचार मंतत करो और 


सेरी पीठ पर बैठ लो ओर त्रीरांमचंद्र जीसें मिलंते के लिए 
चैसे ही इच्छा करो, जैसे रोहिणी देवो' चंद्रमा से शंची देवी 


इन्द्र से और सुबचेला दवी सूर्य सेःमिलतने की. इच्छा किया 


2 2 


क पाठान्तरे---/कथयन्तोव घन्द्रेंण सूंयेण ले मंहातचिएं, 


इ८७8 सुन्द्रकाण्डे 


करती हैं । ठुम मेरी पीठ पर सवार हो लो, में आकाशसार्ग से 

समुद्र के पार हो जाऊंगा ॥ २४ ॥ ४४५ ॥ है 
न हि में सम्प्रयातस्य त्वामितों नयतोड्ड़ने ।, पु 
अनुगन्तु गति शक्ताः सर्वे लक्षानिवासिनः ॥ २६ ॥ 

हे सुन्दरि ! जिस समय में यहाँ से तुस्हें लेकर चलेगा, 

उस समय लक्कानिवासी किसी भी राक्षस में इतनी शरक्ति नहीं 

जे। मेरा पीछा कर सके ॥ २६ ॥ 
यथैवाहमिह प्राप्तस्तयैवाहमसंशयम्‌ । हि 


यास्यामि पश्य वैदेहि ल्ामुध्म्प विहायसम्‌ ॥रणाी 


जिस अकार सें उस पार से यहाँ आया हूँ, उसी प्रकार 
तुमको अपनी पीठ पर लिये हुये, निम्चवय ही में आकाश सागे 
से उस पार चला जाऊँगा ॥ २७॥ 

मैथिली तु हरिश्रेष्ठाच छुत्ता घचनमद्भुतम । 


हप विस्मितसर्वाड्री हनुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ २८ ॥| 


कपिश्र प्ठ हनुमान जी के इन अदभुत बचनों को सुन 
सीता हृर्षित ओर विस्मित हो हनुमान जी से बोलीं ॥ र८ ॥ - 


हनुमन्द्रम ध्यान कर्थ मा वोहुमिच्छसि । 
तदेब खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथप || २६ ॥ 


हे हनुमान ! तुम मुम्के लिए हुए इतनी दूर कैसे जा सकोगे 
हे हरियूथप ! [ वानरों के सरदार ] तुम्हारा इस बात से तो 
तल्हारा वानरपना प्रकट होता है॥ २६ ॥ 


कथ॑ं धाष्ल्पशररस्त्व॑ मामितो नेतुमिच्छसि | 
है] चक, शु 
सकाशं मानवेन्द्रस्य भतु में प्लवगर्षम ॥ ३० |॥ 


है 





च्त्च्ह 


». डे: 


7! 


सप्तत्रिश: सर्गे: ३८४ 
है वानरोचस ! फिर सम इतने छोटे शरीर वाले होऋर,किस 
तरह मुझे सेरे नरेन्द्र पति के पास पहुँचा सकते हो ? ॥ ३० ॥ 
सीताया वचन श्रुत्रा हजुमान्मारुवात्मजः । 
विन्तयामास लक्मीयान्वर्ं परिमढ़ं कृतम ॥ ३१ ॥ 


लच््मीवान्‌ पवन नन्‍्दन हनुमान जी, सीदा के इन वचनों 
को सुन, मन ही सन कहने लगे कि, यह सेरा प्रथम वार ही 


- अनादर हुआ है ॥ ३१॥ 


न में जानाति सच वा प्रभाव वासितेज्षणा | 
तस्मात्पश्यतु बेंदेही यद्रूप॑ मम&9 कामतः | ३२ || 
वोले-हे ऋृष्णनयनी ! तम अभी मेरे वल और 
प्रभाव को नहीं जानती | इसी से ऐसा कह रही हो। अतः अब 
तुम, जैसा कि, मेरा कामरूपी शरीर है, उसे देंखो ॥ ३२ ॥ 
इति संचिन्त्य हनुमांस्तदा प्लवगसचमः | 
€्‌ प] » >> कि ५ 
दशयामास वेदेशाः स्व॑ं रूपमरिमदेन! ॥ ३३ ॥ 
चहुत कुछ आगा पीछा सोच कर, शन्रुनाशकारी वानरोत्तम 
हनुमान जी ने अपना रूप बैदेही को दिखलाया ॥ ३३॥ 
स तस्मात्यादपाद्धीमानाप्लुत्य प्लवगर्षम: |. 
तदतो वर्धितुमारेमे सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥ ३२४ ॥ 
वानरोत्तम वुद्धिमान्‌ हनुमान जी एक छलोंग में वृक्ष से 
नीचे उतर सीता जी को विश्वास कराने के लिए,,अपने शरोर 
को बढ़ाने लगे || ३४ ॥ 


# पाठान्तरे -- काँक्षतः [7 
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न्पैएँ 
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सन्दरकारेडे 


मेरुमन्दरसड़ाशों वमो दौप्ानलम्रभः | 
अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरोंचमः।| ३४ ॥ 


उप्त समय कपिश्र.्ठ हनुमान जी सेरुपचत की तरह लंबे 
घोड़े ओर दहकती हुईं आग की तरह कान्तिमान हो, सीता 
जी के समाने खड़े हो गए॥ ३५॥ - - 


हरि! पवतसक्लाशस्ताग्रवकूत्रों महावंल्ः |. ४ - _ 
वज्नदंप्रनखो भीमो वेदेहीमिदमबन्नरवीत्‌॥ २६ ॥ 
उस समय पत्रताकार, लालमुख, महाचलवान और दज् के 


समान दाँतों ओर नंखों की धारण किए हुए भंयझ्टर-रूंप धारी 
हनुमान जी ने जानकी जी से यह कहा ॥ ३६ ॥| 


सपएवतवनोदेशां साध्प्राकारतोरखास :] पा 

लद्भामियां संनार्था वा नयितु' शक्तिरस्ति से ॥ ३७ ॥॥) 

हे देवी | पवत, वन,गरृहं, प्रकार ओर तोंरण सहित इस 

लड्डढा को और लद्ढा के राजा रावण को यहाँ से उठा कर ले 
जाने की मुममे शक्ति है ॥ ३७ ॥ गा 5 

तदवस्थाप्ययां चद्धिरलं देवि विक्लठच्षया |, *, 5: 

विशोक॑ छुरु चेंदहि सघव॑ सहलच्मणस | 2८ | 


ह 
हे देवी ! अतः तुम अब मेरे साथ चलने का निम्वय करो 
ओर मेरी उपेक्षा मत करो। हे वेदेहि ! तुम मेरे साथ चल 


कर. श्रीरामचन्द्र जी और लक््सण जी का शोक दूर करो ॥ ३८। 
त॑ चषटाचलसड्राशमुवाच जनकात्मजा | दा 


पद्मपत्रविशालाची मारुतस्पौरसं सुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


हक 


५ 


सप्तनिशः संग मंद 

हलुमान जी को पर ताकार रूप घारण किए हुए देख, कमल 

की तरह विशाल नयती -जनकनन्दिनी- परवननन्दन हनुमान 
जी से कहने लगीं ॥ ३६]। ; . . 


तब सच्चे बल चैत्र विजानामि महाकपे | 
- _ वायोरिर गति:चापि तेजश्चाग्तेरिवादसुतम ॥४०॥ 
-+- है महाक़प्रे ! अब मैंने तम्हारा बल-पराक्रमः भली नंभॉति 
जान-लिया:। तम्हारी गति पवन के ससान-ओर -तम्हारा :तेज 
अंभि के समान अदूभुत है ॥ ४० ॥ लिए | पापा 
प्राकृतोष्च्यः कथ॑ चेर्मा भमिमावन्तुमहति। 
उदघेरप्रमेयस्यं पारं॑ वात्तरपुद्धद ॥ -४१ ॥-...- 
हे कपिश्रेष्ठ ! नहीं-तो क्‍या कोई मामूली वानर भी इस 
लॉपने के अयोग्य समुद्र को लॉच कर यहाँ आ सकता है ॥४श॥ 
जानीमि- गमने शक्ति नयने-चापि-ते मस |..- - ८ 


अवश्य संप्रधायाशु कायसिद्धिमंहात्मत३ - - -9२ || 
में जानती हूँ कि, तुममें वहुत दूर चलने की ओर मुझको 
अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाने की शक्ति हे, किन्त, शीघ्रता 
पूर्वक कोर्ये/सिद्ध होने, के.सस्वन्ध में मुझे स्वयं भी सोच विचार 
लेना आवेश्यक है; ७२३ “८7: 7 ता पी हऋ४,ए 
अयुक्तः तु कापश्रष्ठ मम गन्तु :त्वया सह:।5 
वायुवेगसतव्े गस्य. वेगो मां मोहयेचव .॥ ४.३ ॥ 
मेरे विचार सें तुस्हार साथ मेरा चलना ठीक नहीं, क्योंकि 
वायु के:समांन, तुस्हारी शीक्रगति ( तेज चाल: ) .सुझे -मूछित 
कर देगी।। ४३॥ 4१ १ कक 


म्क्ड कर ५ब् | 
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के 
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९ ० 
अहमाकाशमापन्ना हुअपयपरि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्भयाद्वेगेन गच्छृतः ॥ ४४ ॥ 
पतिता सागरे चाह तिमिनक्ररूपाकुले | 
भमवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुच्तमस्‌ || ४५ ॥| 
जब तुम मुझे लिए हुए आकाशमार्ग से बढ़े वेग से जाने 
लगोगे, तब मैं कदाचित्‌ भयभीत हो, समुद्र में गिर पड़ी और 
यदि समुद्र के मगर मच्छ सुझे पकड़ कर खा गए, तब तुम 
क्या करोगे १॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
न च शच्ये लया साथ गन्तूं शत्रविनाशन । 
कलत्रवति सन्देहस्त्वय्यपि स्थादसंयशः ॥ ४६ ॥ 
हे शत्रूविनाशन ! अत. मैं तुम्हारे साथ न जा सकूंगी। 
क्योंऊि एक जन किसी स्री को उड़ाए लिए जा रहा हैँ, यह 
देख, निश्चय ही राक्षसगण तुम पर सन्देह करेगे॥ ४६॥ 
हियमाणां तु मां दृष्टा राक्सा भीसविक्रमां; । 
अनुगच्छेयुरादिष्टा रायणेन दुरात्मना ॥ ४७ ॥। 
ओर मुझे लिए हुए जाते देख, दुरात्मा रावण की आज्ञा 
पा, भयद्धर विक्रमशाली राक्षस लोग त म्हारा पीछा करेंगे ॥४७ 
तैस्‍्त्व॑ परिव्वतः श्र! शूलमुद्गरपाणिमिः । 


भवेस्त्व॑ संशय प्राप्तो मया वीर कल्त्रवान्‌ ॥ ४८ ॥ 

एक तो साथ में स्त्री, तिस पर जब तू म शूल, मुद्गर- 

धघारी वीर राक्षसों द्वारा घेर लिए जाओगे, तब तुम बढ़े सक्कुट 
में पड जाओगे ॥ ४८। | 


| 


सप्तत्रिंशः सरोः श्प६ 


साथुधा बहवो व्योम्नि राज्सास्त्वं निरायुध। । 
कर्थं शक्ष्यसि संयाठ॑ मां चेंव परिरक्तितुम ॥ ४६ ॥ 
फिर राक्षसों के पास तो तरह तरह के हथियार होंगे और 


,तुम आकाश सें निरख होगे। ऐसी दशा होने पर, मेरी रक्षा 


करनी तो जहा तहाँ, तुम आगे जा सी कैसे सकोगे ॥ ४६ ॥ 
युध्यमानस्य रक्षोमिस्तव तेः क्ररकम मिः । 
प्रपतेयं हि ते पष्ठा द्भयातां कपिसत्तम ॥ ४० ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ | जब उन क्र रकर्मा भयह्लर राक्ष्सा का तुम 
सामना करोगे, तब भयसीत हो, सें अवश्य तम्हारी पीठ से 
नीचे गिर पड़ गी ॥ ५० ॥ 
अथ रचांसि सीसानि महान्ति बलबन्ति च ) 
कथश्वित्साम्पराये सवां जयेयु; कपिसतम ॥ ४५१ ॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेयं विम्रुरूस्य ते । 
पतिता च गृहीत्वा मां नयेयः पपराक्षसा;॥ ४२॥ 
है कपिश्रेष्ठ ! फिर यदि उन भयक्र और महावली राक्षसों 
ने युद्ध में तम्हें जीत ही लिया अथवा तुस हार कर भागे और 
मैं गिर पड़ी ओर उन पापी राक्षसों के हाथ पड़ गई, तो क्‍या 
होगा ?॥ ४१ ॥ ४२॥ 
मां वा हरेयस्टवद्धस्ताहिशसेयरथाए वा | 
अव्यवस्थो हि दृश्येते यद्धो जयपराजयों ॥ ५३ ॥ 
अथवा वे राक्षस तम्हारे हाथ से मुके छीन कर ले गए 
या सके सार ही डाला तब क्या होगा ! क्योंकि, युद्ध में कौन 
जीते, कौन हारे, इसका पहले से कुछ भी निश्चय नहीं हो 
सकता ॥ ४३॥ 





३६७० “झुन्द्रकांण्डें 


> 6८ + पे के सडक 
अहँ वापि विपय य॑ रदोमिरभितजिता । 
तसत्मयत्नी .हरिश्रेष्ठ भवेश्विष्कल- एवं तुं॥' ४४ ॥ 
फिर याद राच्सों की डाद डपट से मेरे प्राण ही त्िकल गए 
तो, दे कपिश्रेष्ठ ।' तुम्हांशा सारा परिश्रम व्यथ ही होगा-॥४४॥ 
काम त्वमसि-पर्याप्रों निहन्तुं' सवराक्षसानू।: 
राघतस्य यशो हीयेच्नया शस्हैस्तु राक्सेनी ४५ ॥ 
यद्यपि त म निस्सन्देंह अकेले सब राक्षेसों को .मारः डाल 
सकते हो; तथापिं थदिं तमने राक्षसों को सार डाला, - तो 
त्‌ म्हारे इस कार्य से श्रीराम चन्द्र जी के यश में' तो बद्ठा लग ही 
जायगा॥ ४४६॥ 
अथवादाय रक्षांसि न्‍्यसेयु: संवते हि. मास -।- 
यत्र त नामिजानीयह रयो लापि राघवौ-॥ ४६ ॥ 
इसमें एक दोष यह भी हे कि यदि राक्षसों ने मुंके ,पकड़ 
पाया ओर लक्षा में ले आए तो फिर वे मुझे किसी ऐसी जगह 


फिपा देंगे कि, जहाँ कोई वानर या श्रीरामच-द्र जी मुझे “देख 
द्वीन पाये ॥ ५६ ॥ हि ्ह् 


आरम्भस्तु मदर्थोड्यं ततस्तव निःथंकः । 
त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः ।| ४७ ॥ 
अतः मेरे पीछे त्‌ मने जो इतना श्रम किया है सो-सव व्यर्थ 


चला जायया। अत: यद्दी ठोक होगा क्रि, त्‌ म-श्रीरा चन्द्र जी 
को साथ लेकर यहाँ आओ ॥ ४५७ ॥ _ अआआ+- 


20“ * आई 


- 
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६ 
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सप्तेत्रिंश::सर्गः ३६१ 


मयि जीवितमायत्तं राघवरयं -मंहात्मन/ | ५ 
| शत णां-च महाबाहो तव राजकुलस्थ च॥ ४८ ॥ 
“पा सहावल़वान  श्रीरासचन्द्र जी'का और उनके सेब मोइयों 
का तथा तुम्हारे! वानरराज, सुआव के कुंले का 'भीं जीवन मेरे 
ही ऊपर निभेर है ॥ ८ ड 
तौ निराशौ मदर्थ तु शोकसन्तापकशितों | 
सह सर्वक्ष हंरिमिस्त्यक््यतः आखसंग्रहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदि वे दोनों श्राता, जे इंस समय सन्तप्त और शोक से 
विकल हो रहे है, मेंरीःओर से हँताश हो गंएं तो फिर निम्वय 
हीडनक़ा जीना असम्भव है।।उनके -मरने पर वानरी सेना भी 
अपनेटप्राण गवों:देगो ॥श६ए॥- | कं 
दा:+- अत भक्ति पुरुस्कत्य रामादन्यस्प वानर |_ _ 
न स्पशामि शरीरं तु पुसो वानरंपुद्धव ॥..६० ॥ 
हे वानर ! तुम्हारे साथ चलने में एक.यह भी आपति हे 
कि, में पतित्नता हूँ-अतः अरामचन्द्र जी को छोड़, किसी अन्य 
पुरुष का शरीर [ अपना इंच्छा से | नहीं* छू सकती ॥ ६० ॥ 
यदह गत्रिससपशे राबशस्य बलादगता । ग 
: है अनीशा कि करिष्यामि.विवाध्ग विवश सती।॥६१॥ 
ह ; राबश-के >शरीर-का--स्पशे -हुआ , सो -वरजोरी 


॥709 ४७ 
हुआ.।- क्योंकि उस-सुमय से कर द्वी.-क्या ,सकती थी-। से चिक्षश 
थऔ और -उस८समच मुझ: पतिन्रवा-को-वचाने वालाभी कोई न 


था॥ ६१॥ है 8 0 के हा प 
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यदि रामो दुशग्रीवमिह हत्वा सवान्धवम्‌ । 
मामितों गृद्य गच्छेत तचस्य सदर्श सवेद ॥ ६२ ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जी वन्धुवान्धव सहित रावण को मार 
मुझे लेकर यहाँ से जाँच; तो ऐसा काय उनकी पदमयांदा के 
अनुकूल हो ॥ ६२ ॥ 
श्रता हि दृशश्र मया पराक्रमा 
महात्मनस्तस्थ रणावभदिनः | 
न देवगन्धर्वशुजज्नराक्षसा 
भवन्ति रासेण समा हि सँयगे। ६३ ॥ 
उन' शब्लुनाशकारी महात्मा श्रीरामचद्र जी का पराक्रम मैने 
सुना भी है और देखा भी है। अतः में कह सकती हूँ कि, युद्ध 
में क्‍या देवता, क्या गन्धर्व, क्या सर्प और क्‍या राक्षस--कोई 
भी उनका सामना नहीं कर सकता । । ६३ ॥ 
समीक्ष्य त॑ संयति चित्रकांशुक 
महावल ,वासवतुल्यविक्र मम्‌ | 
सलक्ष्मणं को विपहेत राघव॑ं 
हताशनं दीप्तमिवानिलेरितम्‌ ॥| ६४ ॥ 
है कपिश्रे८्‌् ! जब वे महावल्ली ओर इन्द्र के समान विक्रम 
वाले श्रीरामचन्द्र जी युद्धक्षेत्र में अपना अदभुत घनुप हाथ में 
ले खड़े हो जाते हैं ओर लक्ष्मण उनकी सहायता में सावधान 
रहते हैं, तव किसकी मज़ाल है, जो उनके सामने खड़ा रह 


सके । भला वायु से बढ़ाई हुईं आग की लपटों के सामने भी 
कोई खड़ा रह सकता है, ॥ ६४ ॥ 


अल उ०च 2४ व्यचड ७.३ 
ल्‍ 


सप्रत्रिश: सरें:  : ३१६३ 


सलक्मरं राघब्माजिमदन' 
दिशागर्जं मत्तमिव व्यवस्थितम्‌ | 
सह्देत को पानरमुख्य संयुगे 
युगान्तसरूय प्रतिम॑ं शराचिपम्म || ६४ ॥ 
जिस समय शर््र्‌ सर्देलकारी श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण सहित, 
सतवाले दिग्गज की तरह युद्धक्षेत्र में खड़े हो जाते हैं. और 
प्रलयकालीन सूर्य की तरह वाणों रूपी किरनों से आग वरसाने 
लगते हैं, उस समय उनके सामने ठहरने ही किसी में शक्ति 
है? ॥ ६४॥ 
-स से हरिश्र ष्ठ सलक्ष्मणु पर्ति 
सयूथपं जिप्रमिहोपपादय | 
चिराय राम' ग्रति शोककर्शितरा 
कुरुष्प मां वोनरसुख्य हर्षितान्‌ ) ६६ ॥ 


इति सप्नत्रिशः सगेः | 


हे वानरश्रेष्ठ ! अतएव तुम लक्ष्मण और सुत्मीव सहित 
मेरे प्यारे श्रीरामचन्द्र जी को शीघ्र ही यहाँ लिया लाओ। हे 
चीर में श्रीरामचन्द्र जी के वियोगजन्य शोक से चिरकाल से 
कावर हूँ | सो सुके अब शीघ्र त्‌ म हृषित करो ॥ ६६॥ 


सुन्दरकाण्ड का सेंतीसवाँ सर पूरा हुआ। 


जि बडी न5 


हल ४ 
ख्टाति शः सश ४ - 


अन्‍म».++ 4, है) ५ सममाकाक, 


ठदतः स कपिशाद लस्तेन वाक्येन हित: 
सीताझवाच तच्छुवा दाकय' चाक्यविशारद) ॥ .१ ॥ 


सीता जी के इन बचनों को सुन, वाक्यविशारद-वानर श्र-ष्ठ 
हनमांन जी सीता जी से बोले ॥ १॥ ... -- ७ दा + 


», युक्तरुप त्वया देवि भापितं शुभदर्शने | : - : 
सदर्श ख्ीसखभावस्य साध्दीनां विनयस्थ' च॥ २॥ 


सुन्दरि ! तुमने डी स्वभांव-सुलंभ और पतित्रता स्त्रियों 
के चरित्रानुकूल ही- ये बातें कहीं हूँ॥ २॥ 


तव॑ न तु प्मर्थ हि सामरं व्यतिवतितुम । 
मामधिष्ठाय विस्तीर्ण शतयोजनमायतस )। ३ ॥ 


' त्॒ सु सञत्री दो, इसीसे तुम मेरी पीठ पर सवार हो, सो योजन 
घोड़े समुद्र को नहीं लॉच सकतीं ॥ ३ ॥ 


द्वितीय कारणं यज्च त्रधीषि विनयान्विते | 
रामादन्वयरय नाह्मांम सस्पशाम्रात जानांक |॥। ४ 


है विनयान्विते ! [विनय से युक्त अर्थात्‌ सुशील] :ठुमने 
जो दूसरा कारण बतलाया कि, तुम श्रीरामचन्द्र जी को छोड़ 
अन्य किसी पुरुप को अपनी इच्छा से नहीं छूं सकतीं ॥ ४॥ 


१ विनयस्व-इत्तत्य | [ गो० ] 


शिया 


4. * 


ह अष्टात्रिशः सगेः ३६४ 
एतत्ते देवि सदर्श पृत्न्यास्तस्य महात्मनः 
का छन्या त्वामृते देवि ब्रू याह चनमीच्शस्‌ ॥ ४ ॥ 
सो भी हे देवि ? ठीक ही है और उन महात्मा श्रीरामचन्द्र 
जी की पत्नी के ही कहने योग्य है। भत्ना तुमको छोड़, हे 
देवि ? ( ऐसी अवस्था में भी ) और कौन स्री ऐसे वचन कह 
सकती है 7 ॥ ४॥ 
श्रोष्यते चैव क्राकुत्स्थ: सब निरवशेपतः । 
चेशित य्तया देवि भाषितं परम चांग्रत:॥ ६ ॥ 
हे देंवि ! तुमने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया और जो 
वार्ते' कहीं--डत सब को श्रीरासचन्द्र जी मेरे मुख से ज्यों का 
त्यों सुन लेंगे ॥ ३॥ 
कारणैबंहुमिदेधि रामप्रियचिकीपंया । 
स्नेहप्रस्कननमनसा मयैतत्सप्दीरितम ॥| ७॥ 
हे देवि ! मैंने जो तमसे अपने साथ चलने के लिए कद्दा 
था--सो इसके बहुत कारण हैं । उनसें.से मुख्य तो श्रीरास चन्द्र 
जी का सुखोल्लास था, दूसरा यह था कि, मेरा मन स्नेह से 
शिथिल हो रहा था ॥ ७ ॥ 
लड्ढाया दुष्प्रवेशला दृदुस्तरत्वान्महोदधेः | 
सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयेतत्समुदाहतम_॥ ८ ॥ 
तीसरा लक्का में आना, हरेक का कास नहीं है और न 
समुद्र का लाँधघना ही सहज है | किन्त्‌ मुझमें यह सामथ्ये है, 
इसी से मैंने कद्या कि, तुम सेरे साथ चली चलो ॥८ ॥ 
वा० रा० सु० २७ 





३६६ सुन्द्रकाण्डे 


इच्छामि त्वाँ समानेतुमचे व रघुबन्धुना । 
मुरुस्नेहेन मकत्या च नान्यथेतदुदाहतम्‌ ॥ £ ॥ 
हे रघनन्दिनि ! सेंसे जो कहा सो कुछ अन्यथा नहीं कहा। ” 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी का मेरे प्रति स्नेह और मेरी उनके प्रति 
उससे भेरी यह इच्छा हुईं कि, आज ही ठुम्हें ले 
चल कर श्रीरामचन्द्र जी से मित्रा दूं ॥ ६ ॥ 
यदि नोत्सहसे यातु' मया साधमनिन्दिते। 
अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवों हि यह ॥ १०॥ 
हे सुन्दरि ! यदि मेरे साथ चलने की तम्हारी इच्छा नहीं 


है, तो मुझे अपनी कोई चिह्मानी ही दो जिससे श्रीरामचन्द्र जी 
को प्रतीति हो॥ १० ॥ 


एवबमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोषभा । 
उवाच वचन चेढं वाष्पप्रग्रथिताक्षरम | ११ ॥ 
जब हनु धान जी से इस प्रक्वर कहा, तब देवकन्या की 


तरह सीता जी आँखों में ऑसू सर (अथात्‌ गद्गद कण्ठ से) 
धीरे धीरे बोलीं ॥ १९ ॥ 


इद श्रेष्म भिज्ञानं त्र यास्त्वं तु मम प्रियम । 
शेलस्थ चित्रकूटरय पादे पूर्वोत्तरे पुरा ॥ १२॥ 


मरी यही स्चेश्रे.ट चिह्ाानो त्‌ म॒ श्रीरामचन्द्र जी को बतला 
देना कि, चित्रकूट पथेत के इशान कोण पर ॥ १२ ॥ 


तापसाश्रमवारन्‍्या; आज्यमृलफलोद 
तस्मिन्सिद्ाश्षिते देशे मन्दाकिन्या ददरतः ॥ १३ ॥ 


आल 


अष्टात्रिशः सगे: ३६७ 


जो बहुत से मूलफल जल से युक्त, सिद्ध लोगों से सेवित 
मन्दाकिती नदी के समीप, तापसाश्रम में जब हम लोग रहते 
थे॥ १३॥ 
तस्योष्वनपण्डेपु नानापुष्पसुगन्धिषु । 
विहृत्य सलिहक्लिना ममाहु समुपाविशः || १४ ॥ 
तब वहाँ के विविधपुष्पों की सुगन्धि से सुवासित उपचनों 
में जलक्रीड़ा करके भींगी देह तुम मेरी गोद में सो गये ॥१8॥' 
ततो मांससमायक्तो वायसः पयंतुएडयत्‌ । 
तमहं लौध्मुद्यम्य वारयामि सम वायसस्‌ ॥ १४ ॥. - 
उसी समय में, एक कोआ आकर मॉस के लालच से 
मेरे चोंच सारने लगा। में उस पर ढेल्े फ्ेंझ उसे उद्बाती 
थी ॥ १४॥ 
दारयन्स च मां काकस्तत्रेव परिलीयते | 
न चाप्यपारमन्मांसाहुक्षा्थी चलिभोजनः ॥ १६ ॥ 


किन्त वह मेरे चोंच से घाव कर, उसी जगह कहीं छिप 
जाया करता था। मैंने उसे बहुत उड़ाया, किन्तु माँसभक्ती और 
बलि खाने बाला वह काक न साना ॥ १६॥ 


उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्र द्वायां मयि पत्षिणि | 
सस्यम/ने च वसने ततो दृष्टा खया ह्ृहम ॥ १७ ॥ 


तब ठो झुमे उस कोए पर चड़ा क्रोंध आया। इतने में मेरी 

करघनी खिसक गई। में जब उसे ऊपर चढ़ाने लगी तव मेस 

वस््र खिसक गया | उसस्मय तुम्हारी अर्थात्त्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
की दृष्टि मेरे ऊपर पढ़ी ॥ १७॥ 


इ््ध्प सुन्द्रकास्डे 


त्वयापहसिता चाह क्रद्धा संलज्जिता ददा। 
भक्षयृध्तेन काक्रेन दारिता त्वाप्पागता॥ १८ ॥ 
आसीनस्य च ते भान्ता पुनरुत्सद्रभाविशम्‌ । 
क्रड्दथन्ती च बरहष्टेन खयाहं परिसान्त्विता॥ १६।। 
ओर तम म॒मे देख कर हँस दिए। उस समय सुमे क्रोध 
तो था ही साथ ही मुझे| वड़ी लब्ञा भी जान पड़ी। उस भक्त 
लोलुप कौए से घायल हुई में, तड्गः हो गई थी। में आकर तुम्हारी 
गोद में पड़ रही | मुझे कुपित देख, तुमने ग्रह् हो मुझे; सम 
काया ॥ १८॥ १६॥ ५ | 
वाप्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुपी परिमाजती | 
लक्चिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोषिता ॥ २० ॥ 
उस समय आऑसुओं से मेरा मुख तर हो रह्य था और में 


धीरे धीर आँसू पोंछ रही थी। इतने में तमने जान लिया कि 
कौए ने मुझे; कुपित कर दिया है ॥ २० ॥ 


पारश्रमात्मछ॒त्ता च राववाह्ुज्प्यह चरम | 


पर्यायेण पसुप्तश्व ममाहू सरताग्रज;॥ २१ ॥ 


थक जाने के कारण से बहुत दर तक श्रीरामचन्द्र जी की 


गोद में पड़ी सोती रही, फिर पारी से श्रीरामचन्द्र जी मेरी गोद 
में सोर ॥ २१ ॥ 


स॒ तन्न पुनरेबाथ वायसः समुपागमत्‌ । 
* ततः सुप्तप्रुद्धां मां राघवाह्मात्समुत्यिताम ॥|२२ ॥ 


इतने सं वही काआ पुनः आया। से उसी क्षण श्रीरामचन्द्र 
की गोद से सो कर डठी थी ॥ २०५ ॥ 


अष्टात्रिश: समेः ३६६ 


वायतः सहसागम्प विराद स्तनान्तरे | 
पुनः पुनरथोत्पत्य विररोद स मां सृशम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस काक ने अचानक आ मेरे स्तनों के बीच में चॉँच मारी 
ओर उछल उछल कर उसने मुझे घायल कए डाला ॥ २३॥ 
ततः सम्नक्षितों रामो मुक्तः शोणितविन्दुमिः ॥२४॥ 
तब रक्त बूँ दें श्रीरासचन्द्र जी के शरीर पर गिरने से ज्ञाग 


उठे ॥ २४ ॥ | 
स मां दृष्टा महाबाहुवितुन्नां स्दनयोस्तदा ॥ २४ | 


उन्हेंनने स्तनों के बीच मेरे घाव हुआ देखा ॥ २५ ॥ 


आशीषिष इव ऋ्रद्ध: श्वसन्याक्यमभाषत | 
...._ केन ते नागनासोरु विज्ञतं वै स्तनान्तरम॥ २६॥ 
| श्रीराम बन्‍्द्र जो सप॑ की तरह कुषित और फुफकारते हुए 
बोले--है सुन्दरि ! तेरे स्तनों के वीच किसने घाव कर 
दिया ? ॥ २६ ॥ 
कः क्रीडति सरोपेण पश्चवक्त्रेय भोगिना । 
बीक्षमाणस्ततस्तं वे वायसं सपुदेज्ञत ॥ २७ ॥ 
कर द्ध पाँच फत वाले सांप के साथ यह खेल किसने खेला 
है ? यह कह ज्योहीं श्रीरामचन्द्र जी ने इधर उधर इृष्दि 
डाली, त्योंद्दी वह काक उन्हें दिखलाई पड़ा॥ २७॥ 
४ नखेः सरुषिरेस्तीदरों ममिव्रामिमु्ख स्थितम्‌ । 
| पुत्र: किल स शक्रस्य वायतः पततां चरः ॥ २८ ॥ 


रद सन 
हि 


ड्टे 





१०० * सुन्द्रकाण्डे 


उस काक के नख, रक्त से सने हुए थे ओर वह मेरी ओर 
मुख कर चैठा हुआ था । वह पत्चिश्रेष्ठ निश्चय>ही इन्द्र का 
पुत्र था । र८॥ ह॒ 
धरान्तरगतः शीघ्र' पवनस्य गतों सम$। 
ततस्तस्मिनुमहाभाहु; कीपसंतर्तितेष्ण: ॥ २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की दृष्टि पड़ते ही वह पवन के समान 
चेंग से कठ पथिवी में समा गया | उस समय श्रीरामचन्द्र जी 
ने मारे क्रोध के नेत्र टेढे कर, ॥ २६ ॥ 
वायसे कृतवान्क्ररां मति मतिसतां वरः । 
सदर्भ संस्तराद्यक्ष ब्राक्ष गाद्धेण योजयत्‌ || ३० ॥ 
उस कौए को वड़ी बुरी तरह देखा, और कुश की चटाई से 
एक कुश खींच, उसको ब्ह्माल्ष के मंत्र से अमिमंत्रित 
किया ॥ ३० ॥ 
स दीप इब कालाग्निजज्वालामिम्रुखे द्विजम | 
सतंप्रदीप्त चिक्षेप दम द॑ बायस प्रति ॥ ३१ ॥ 
तब्र तो वह छुश कालाग्नि के समान ग्रज्ज्वलित हो उठा। 
उस छुश को श्रीरासचन्द्र जी ने काक के ऊपर छोड़ा ॥ ३१ ॥ 
ततस्तु वायसं दभः सोड्म्परेध्नजगाम तस। 
अनुसधस्तदा काको जगाम विविधां गतिम ॥| ३२ ॥ 


तब वह कोचा उड़ कर आकाश में गया और बह कुश 


उसके पीछे लग लिया। इस त्रह्माख से पिछियाया हुआ वह 
काक, कितनी ही जगहों में गया॥ ३२ || 


छू 
ु 


अष्टा निंशः सर्ग: ४०१ 


त्राणका म इमं लोक सर्व वे विचचार ह | 
स पित्रा परित्यक्तः सुरैश्च परमपिंमिः ॥| ३३ ॥ 
अपनी रक्षा के लिए चह कौआ इस प्रथिवी तत्पर स्ंन्न 
धूमा पर उसको रक्षा न हो सकी) तव वह अपने पिता, तथा 
अन्य देवताओं और महषियों के पास अपनी रक्षा के लिए 
गया । किन्तु सव ने उसे दुर दुरा दिया ॥ ३३ ॥ 


त्रील्लोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरण गतः । 


' सतं निपतितं भूमी शरण्यः शरणागतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीनों लोकों में घूम फिर कर अन्त में वह श्रीरामचन्द्र जी 
ही की शरण में आया | शरणागत वत्सल श्रीरोमचन्द्र जी ने 
उस शरण आए हुए काक को अपने सामने प्रथित्री पर पढ़ा 
हुआ देखा ॥ ३४ ! 
वधाहमपि काइत्त्थः कृपया पर्यपालयद | 
न शर्म लब्घ्वा लोकेष तमेव शरण गतः )| ३४ ॥| 
डस वध करने योग्य काक को दयाचश छोड़ दिया और न 
मारा । क्योंकि वह सब लोकों में घूमा फिरा, किन्तु उसकी 
रक्षा कहीं भी न हो सकी, इसीसे वह श्रीरामचन्द्र जी के 
शरण आया था ॥ ३४ ॥ 
परिधूनं विषण्णं च स तमायान्तमत्रवीत्‌ । 
मोघ॑ करत न शक्‍्य' तु न्राह्ममत्र' तदुच्यताम्‌ ॥३६॥ 
उस काक को संतप्त और दुःखी हो आया हुआ देख श्रीराम- 
चन्द्र जी ने उससे कहा--यह त्रह्माश्न व्यर्थ तो जा नहीं सकता 
अतः तुम्हीं वतल्लाओं अच इसका प्रयोग कहाँ किया जाय ॥३6। 
8८० 


्घ 


हिनस्तु दक्षिणाक्षि लच्छर इत्यथ सोज्ववीतू | 
ततस्तस्यात्षि काकस्य हिनस्ति सम स दक्षिणम ॥३७॥ 


इस पर उसने कहा कि, जब यही वात हे, तव मेरी दहिनी 


थ०२ सुन्दरकाण्डे | 


> वे 


आँख इसके भे ट है| श्रीरामचंद्रजी ले उस त्रह्मात्न से उसकी 
दहिनी आँख फोड़ दी ॥ ३७ ॥ 

दत्वा सदल्षिणं नेत्र प्राणेश्यः परिरक्षित३ | 

स रामाय नमस्कछूला राधे दशस्‍र्थाय च | श८ ॥ 


विद्य४स्तेन बीरेण प्रतिपेदे स्तरमालयम 2 
मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्माच्ना समुदीरितिम ॥ ३६ ॥ 
उस कौए ने अपनी दहिनी आँख गंवा, अपने प्राण बचाए 
श्रीरामचन्द्रजी तथा महाराज दशरथ जी को प्रणाम कर 
और विदा माँग अपने घर चला गया ।( दे हनुमान! तूम 
उनसे कहना कि ) आपने मेरे पीछे तो एक कौंए पर ब्रह्मास्र 
चलाया था ॥ ४८॥ ३६ ।| 

फस्मायों माँ हरेचत्तः क्षमसे त॑ महीपते । 

स कुरुष्प महोत्साहः कृपां मयि नरपंस || ४० ॥ 


सो हे महाराज़ ! जिसने मुझे हरा है उसे क्‍यों क्षमा कर 
दिया ? हे नस्थंछ ! आप अति प्रवल्ष उत्साह का अवलंबन 
कर, मेर ऊपर कृपा कीजिए ॥ ४० ॥ 


त्वया नाथवती नाथ छनाथेव हि दृश्यतते | 
ही क् (्‌ः 
आनृशंस्यं पगे धमंस्व् एवं मया श्रुतः ॥ ४१ ॥ 


के 
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गहारें ऐसे नाथ के रहते इक्ष समय में अनाथिनी जैसी 
हो रही हूँ। मेंने त महीं से सुना है कि, दया से बढ़ कर और 
कोई धरम नहीं हे ॥ ४१ ॥ 


जानामि लां महावीर महोत्साहं महावलम | 
अपारपारमक्षोभ्यं गाम्प्रीयात्सागरोपमस || ४२ ॥ 
फिर मुझे यह सी विदित है कि, त्‌स महापराक्रमी, महो 
त्खाही और महावलवान हो | त्‌ म दुरधिगसम्य और समुद्र की 
तरह गंभीर हो ॥ ४२ ॥ 
भर्तारं ससमुद्राया घरण्या वासवोपमम | 
एचमस्रविदां श्रेष्ठ; सत्यवान्यलवानपि || ४३ || 


ओर इन्द्र की तरह ससागरा प्रथिवी के स्वामी हो । त्‌स 
अखवेत्ताओं में सर्वश्रं० सत्यवादी और वलब्ान भी हो ॥४३॥ 


किमथमसस्र' रक्तस्पु न योजयसि राघव) । 
न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुदगणा; ॥४४॥ 
सो आप अपने अज्जो को राक्षसों पर क्‍यों नहीं चलाते। 
ल तो नाग, न गन्धवे, न असुर न सरुद्गण ॥ ४४ ॥ 
रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमाधितुम | 
तस्य वीयंबतः कश्चिद्चस्ति मायि संभ्रमः ॥ ७४ ॥॥ 
श्रीरासचंद्र जी के समरवेग को नहीं समहाल सकत । सो 
यदि श्रीरामचंद्र जी के मन में सेरा कुछ भी आदर है, || ४५ ॥ 
किमर्थ न शरैस्तीचणें: क्षयं नयति रादसान्‌ । 
आतुरादेशमादाय दब मणो वा प्रन्तपः ॥ ४६॥ 





हूं॥ ४० ॥ 


४०४ सुन्दरकाण्डे 


कस्य हेतोन माँ दीर। परित्राति महाबलः । 


यदि तौ पुरुषव्याप्रौ वाध्यग्निसमतेजसो ॥ ४७ ॥ 
तो वे क्यों अपने पैने बाणों से राक्षसों का नाश नहीं कर 
डालते | अथवा भाई से पूछ महावल्वान बीर, लक्ष्मण हो 
मेरी रक्षा क्‍यों नहीं करते ? चायु और अग्नि के समान-तेजस्वी 
वे दोनों पुरुषसिह ॥ ४६ ।॥। ४७ | 
सुराणामपि दुर्धवो किमथ सामुपेज्ञतः । 
ममव हुष्कुतं किखिन्महदस्ति ने संशय; ॥ ४८ ॥ 
जो देवताओं के लिए भी दुधध्प हैं अर्थात्‌ अजेय हैं, क्‍यों 
मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। (इसका कारण यदि छुछ हो सकता 
है) तो यही कि, निस्सन्देह मेरे किसी जन्मांतरक्ृत बड़े पाप 
का फल यह आ उपस्थित हुआ है ॥ ४८ ॥ 
समर्थावषि तौ यन्मां नावेक्षेते परल्तपी । 
वैदेद्या वचन श्रुत्वा करुणं साश्रु भाषितम्‌ ॥ ४६ ।) 
क्योंकि वे दोनों शत्रुहंता समथ होकर भी सेरी ओर ध्यान 
नहीं देते । सीता जी के करुणायुक्त और रोकर कह्टे हुए इन 
वचनों को सुन, ।' ४६ | 
अधातन्रवीन्महाते जा हनूमान्मारुतात्मज३ | 
शखच्छोकत्रिष्रद्तों रामो देवि सत्येत्त मे शपे ॥ ५० ॥ 
बे सहददेजस्वी पत्रनपुत्र हनुमान जी कहने लगे--हे देवि ! 
में शपथपूर्तक सत्य सत्य कहता हूँ कि, श्रीरामचंद्र जी तुम्हारे 


वियोग-जन्यशोक के कारण विषयान्तर से पराइमुख हो रहे 





१ सत्दोकविमुसतो--त्वच्छोकेन विधयान्तरपारदूबुखः [ यो० | 


हु 
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' रामे दुःखामिपन्ने च लच्मणः परितप्यते | 
कथंचिद्धवती दशा न काल परिशोचितुम ॥ ११॥ 
ओर बहुत दुःखी हैं। लद्रमण भी उनके दुःख से परितप्त 
हैं। अस्तु, किसी प्रकार सेंने तुम्हारा पता लगा लिया है। अब 
यह! समय शोक करने का नहीं है ॥ ४१ ॥ 


इस मुह दुःखानां द्रच्यस्यन्तमनिन्दिते | 
तावुभौ पुरुषव्याप्रौ राजपुत्रो महावलो। ४२ ॥ 
हे सुन्दरि | यद्यपि इस समय तम्हें कष्ट है, तथापि तुम 
शीघ्र ही, इससे छुटकारा पावोगी | वें दोनों सहावली पुरुर्षासिह 
राजकुमार ॥ ४२॥ 
सदशनकतोत्साहौ लड्ढां मस्प्रीकरिष्यतः । 
हत्वा च समरे क्ररं रावण सहवान्धवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्‌ म्ह्रे दर्शन की लालसा से उत्साहित हो वन्धुवान्धव सहित 


दुष्ट रावण को युद्ध में मार कर ओर लट्का को जलाकर, भस्म 
कर डालेंगे॥ ४३ ॥ 
राघवस्तां पिशालाक्ति नेष्यति स्वां पुरी प्रति | 
ब्र॒हि यद्राधवो वाच्यो लक्ष्मणथ्र महावलः | ४४ ॥ 
ओर हे विशालाजि ! श्रीरामचन्द्र तुमको अपनी अयोध्या- 
पुरी को ले जायँंगे। अब तुम्हें महावत्ञी श्रीरामचन्द्र और 
लक्ष्मण जी से जो कुछ कहना हो, सो वतलाओ ।। ४४ ॥ 


सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोषपि सम्तागताः । 
' इत्युक्तवति त॒स्मिंश्व सीता सुरखुतोपमा ॥ ४४ ॥ 


४०६ सुन्दरकाण्डे 


ओर तेजखी सुमीब तथा समागत वानरों से जो कुछ कहना 
हो सो भी वतलाओ | हनुमान जो का वचन सुन, देवतनया 
की तरह सीता जो ने ॥ ४५ ॥ 
उवाच शोकसनन्‍्तप्ता हनुमन्तं प्वद्भमम्‌ | 
कोसल्या लोकभर्तारं सुषुने यं सनस्विनी ॥ ५६ ॥ 
शोकसन्तप्त हो बवानर हनुमान जी से कहा--मनस्विनी 
कौसल्या देवी ने जिन लोक-प्रति-पात्नक पुत्र को उत्पन्न किया 
है॥ ४६॥ हि 
त॑ समार्थ सुखं एच्छ शिरसा चामिवादय | 
खजथ सबरत्नानि प्रिया यात्र वराद्रना। ॥ ४७), 
पे + पु ० पे ८ 68 
ऐश्वयं च विशालायां पृथिव्यामपि दुलंभप्‌ | 
पितर मातरं .चैव संमान्‍्योमिप्रसाध च ॥ ४८ ॥ 
अनुप्रत्नजितों राम सुमित्रा येन सुप्रजा: | 
आनुकुल्येन धर्मात्मा त्यक्ता सुखमचुचमम ॥,५६॥ 
[ कौसल्या को ] पहिले प्रणाम कह कर त म॒ मेरो ओर से 
उनकी [ कौसल्या की ] कुशल पूछना । सालाओं, रनों, 
प्यारी स्लिपों ओर प्रथिवी के दुलेंभ ऐश्वय को त्याग चथा 
माता एवं पिता को प्रसन्न करके जो श्रीरास के अज्ञुगामी वन, 
बन में आए, जिनके होने से सुमित देवी सपुत्रवती कहलाती 
हैं, जिन्होंने भाई की भक्ति के वश हो, उत्तम सुखों को त्याग, 
॥ ४७ ॥ ए८॥ ४६ ॥ 


अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रवार पालयन्ने | 
सिंहस्कन्धो महाब्राहुमनस्त्री प्रियदेशनः ॥ ६० ॥ 
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ओर जो भाई की रक्षा करते हुए वन में उनके पीछे पीछे 
चलते है', जो सिंह के समान कंधे वाले, महासुज, मनस्वी और 
' देखते में अति सुन्दर है ॥ ६० || 
पिठ्वद्वतंते रामे मात्वन्मां समाचरन्‌ | 
हियमाणां तदा बीरो न तु मां वेद लद््मणः ॥६१॥ 
जो श्रीराम को पिता और झुम्ते माता समझ वर्ताव करते 
है, उन वीर लक्ष्मण को, उस समय रावण द्वारा मेरा दृरा 
जाना न विदित हुआ ॥ ६१ ॥ 
वृद्धोपसेवी लच्मीवावशक्तो न बहु भाषिता | 
राजपुत्र; प्रिय; श्रेष्ठ सचशः श्वशुरस्य से ॥ ६२ ॥ 
देखो बुद्धसेवी, शोभावान्‌, ससर्थ, कम बोलने वाले, राज 
कुमार, भिय, श्रेष्ठ और मेरे सधुर के समान ॥ ६२ ॥ 
मत्त; प्रियतरों नित्यं आता रामस्य लक्ष्मणः | 
नियुक्तो धुरि यस्यां तु ताम्ुइहति वीयबान ॥ ६३ ॥ 
लच्मण, मुझसे भी अधिक श्रीराम को प्यारे हैं. और जो 
किसी कार्य में नियुक्त किए जाने पर उस कारये को बड़ी चतुराई 
से पूरा करते हैं ॥ ६३॥ 
य॑ दृष्टा राघवों नेव वचमायमनुस्मरेत्‌ । 
स्‌ समाथोय कुशल वक्तव्यो बचतान्मम ॥ ६४ ॥ 


जिनको देखने से श्रीरामचन्द्र जी को पिता की याद नहीं 
आती, उन लक्ष्मण से मेरे कथनाछुसार हुशल कहना ॥ ६४ ॥ 


ध्र्०्प सुन्द्रकाण्डे - 


मुदुर्नित्यं शुचिदश्ः प्ियो रामस्य लक्ष्मणः । 


यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखच्यकरों भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! जो लक्ष्मण मृटुल स्वभाव, पवित्र, सच्चरित्र 
चत॒र और श्रीरासचन्द्र के प्यारें है, उनसे इस प्रकार तुम 
कहना, जिससे वे मेरे दुःख को नाश करें ॥| ६२ ॥ 


स्वमस्मिन्कायनियोंगे! प्रमाणं हरिसत्तम | 
राघवस्त्वत्समारस्थान्मयि यत्मपरो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तम्हीं इस काय के पूरा कराने के लिए 


ध्यवस्थापक हो सो इस प्रकार कहना जिससे श्रीरामचन्द्र जी 
मेरे उद्धार के लिए अयल्नशील हों ॥ ६६॥ 


इृंढू ब्रयाश्च में नाथं शूरं राम॑ पुन; पुनः । 
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजः || ६७ ॥ 
मेरे शूर स्वासी से यह बात बार बार कहना, कि दे 
वृशरथात्मज ! में एक मास तक और जीवित रहूँगी ॥| ६७ || 
ऊध्षे मांसानन जीवेय॑ सत्येनाहं त्रवीमि ते। 
रावगणेनोपरुद्द मां निकृत्या पापकर्मणा || ६८ || 


में तुमसे सत्य सत्य कहती हूँ कि एक सास से अधिक 
बीतने पर में जीती न वचूँगी | क्‍योंकि इस पापी रावण ले बढ़ी 
चुरी तरह सुझे बंद कर रखा हे ॥ ६८ ॥ 


त्रातुमहंसि वीर त्व॑ पातवालादिव कौशिकीम । 
ततो चन्नंगर्त मुक्‍्ला दिव्यं चूडामणि शुमय ॥ ६६ ॥ 
१ प्रमाणं--व्यवस्थापकः | [ गो० ] 





अकन्‍ममममनमानमाना 
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सो जिस अकार वाराह भगवान ने, पाताल से प्रथिवी का 
उद्धर किया था; उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी मेरा यहाँ से उद्धार 
करें | तद्नन्तर जानकी जी ने अपनी ओढ्नी के आँचल से 
खोल कर सुन्दर चूड़ामरिण ॥ ६६ ॥ 
प्रदेयो रायवायेति सीता हसुमते ददों |, 
प्रतिशद्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम्‌ || ७० ॥ 
इदल्ुमान जी को दी और कहा इसे श्रीरामचन्द्र जी को दे 
देना.। उस उत्तम सरि को ले हनुमान जी ने ॥ ७० ॥ ः 
अड्गुल्या योजयामास नहचस्य प्राभवंदूभजः । 
मखिरित्नं कपिवर) अतिग्रृहयामिवाद्य च | 
सीतां प्रदक्षिणं ऋत्वा प्रणतः पाश्वंतः स्थित: ॥ ७१॥॥ 
उसे अपनी अगुली सें पहिना। क्‍योंकि वह उनकी भुजा 
में न आ सकी । उस सरिश्रेष्ठ को ले और प्राप्त कर कपि- 
श्रेष्ठ हनुमान जी ने सीता जी की परिक्रमा की | तद॒नन्तर वे 
हाथ जोड़ कर, उनके समीप खड़े हो गए ॥| ७९ ॥ 
हर्षेण महता युक्तः सीतादशेनजेन सः । 
हृदयेन गतो राम शरीरेश तु निष्ठितः ॥ ७२ ॥ 


हनुमान जी सीता जी के दर्शन कर अत्यन्त प्रसन्न हो रहे 
है | उनका शरीर तो सीता जी के पास था। किन्तु मन द्वारा 
श्रीरामचंदू जी के पास पहुँच गए ॥ ७२॥ 
मणिवरस॒पशहच.त॑ महाहें' 
जनकनृपात्मजया धु्द अभावात्‌ । 
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गिरिरिव पवनावधूतसुक्त+ 
सुखितमनाः प्रतिसंक्रमं प्रपेदे ॥ ७३ ॥ 
इति अष्टात्रिंशः सगे: ।' 

बड़े यत्न से जिस मूल्यवान मण्णि को सीता जी ने अपने 
आँचल में बाँध कर रख छोड़ा था; उसे हलुमान जी लेकर, 
आँधी के माकोरों से मुक्त पर्वत शिखर की तरह असश्न हुए । 
तदनन्तर उन्होंने वहाँ से लौटने की पत्रतशिखर पर की इच्छा 
की ॥| ७३ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का अड्तीसवोँ सगे पूरा हुआ | 
नल ६8--- 
एकोनचत्वारिश: सगे: 
न लक 88--- 
मर्णि दत्वा ततः सीता हनुसन्तमथात्रवीत्‌ । 
अमिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रमस्य तक्ततः ॥ १ ॥। 


तद्नन्तर चूड़ामणिण देकर सीता जी हनुमान जी से बोलीं 

कि इस चिन्दानी को श्री रामचन्द्रजी भली भाँति जानते हैं॥१॥ 
मर्रि तु दृष्टा रामो वे त्रयाणां संस्मरिष्यति । 

वीरो जनन्या मम च राज्ञों दुशरथस्य च॥ २॥ 


इस चूड्ामणि को देंख कर, श्रीरामचन्द्र जी को तीन जनों 
की याद आवेगी | मेरी, मेरी माता की ओर महाराज दशरथ 
की ॥ २॥। 


ह 
मर 


र्ज 
है 
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स भूयस्त्वं समुत्साहे चोदितो हरिसत्तम | 
अस्मिन्‍्कार्यसमारम्भे अ्विन्तय यदुत्तरम ३ ॥ ॥ 

' , है कृपिश्रे्ठ | तुम इस कार्य में भत्नी मोंति अयल्न करना। 
क्योंकि मणि देख कर वे युद्ध करने के लिए तुसको प्ररित 
करेंगे । अतः इस काये में उत्साह की वृद्धि करने के लिए आगे 
कच् व्य कम का अभी से विचार कर लो ॥ ३ ॥ 

त्वमस्मिन्काय नियोंगे प्रमाणं हरिसत्तम । 
हनुमन्यत्नमस्थाय दुःखक्ुयकरों भव ॥ ४ ॥ 
हे कपिश्रेंट | इस कार्य को पूरा कराने के लिए तुम्दीं 
व्यवस्थापक हो। हे हनुमान्‌ ! तुम यत्नवान्‌ होकर, मेरा दुःख 
दूर करो ॥ ४॥ 
तस्य चिन्तयतो यत्रो दुःखक्षयकरों भवेत्‌ | 
स तथेति श्रतिज्ञाय मारुतिर्मीमविक्रम: ॥ ५ ॥ 
अब ऐसा यत्न विचारो जिससे मेरा दुःख दूर हो जाय । 
सीता का ऐसा वचन सुन, सीसपराक्रमी हसुमान जी तो वहुतत 
अच्छा ऐसा द्वी करूँगा, कह कर, ॥ ५ ॥ 
शिरसावन्ध वैदेंहीं गसनायोपचक्रमे | 
ज्ञाता संप्रस्थितं देवी वोनरं मारुतात्मजम॥ ९ ॥ 
और सीता जी को मस्तक नवा अणाम॒ कर वहाँ से चलने 
को तैयार हुए | तब पवननन्द्न हनुमान जी को' वहों से चलने 
के लिए तैयार जान ॥ $॥ 
वाष्पग्रदूगदया वाचा मैथिली वाक्यमन्रवीत्‌ । 
कुशल इनुमन्त्या; सहितो रामलक्मणों ॥ ७ ॥ 
बा० रा० छु०-शु८छ 


४१३ उुन्दंरकारडे 


>जानकी जी ने गदगद कण्ठ से हनुमान जी से कहा-- 

हनुमान ! श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण जी से मेरी राजीखुशी 

कह देना ॥ ७॥ 
मुग्रीय॑च सहामोत्यं बद्धान्सर्वा श्व वानरान्‌ 4 


त्र यास्त्व वानरश्रष्ठ झशल घससाहत्स | ८ ॥ 

हे वानरश्रेष्ठ | सन्त्रियों सहित सुप्रीव तथा अन्य बूढ़े बड़े 
वानरों से भी मेरी खुशी राजी के समाचार धर्म सहित्त ठीक 
ठीक कह देना ॥ ८ ॥ 

[ नोट--शआ्रादि कवि ने उक्त श्लोक में “धर्म संहितम्‌” दो शब्द 
दिए हैं | इससे जानकी जी का यह अभिप्राय जान पढ़ता है कि, में यहाँ 
जिस प्रशर कुशल से हूँ-सो ईमानदारी के साथ ज्यों का त्यों कह देन] 

यथा च स महाबाहुर्मा' तारयति राघव। । 


अस्माददःखास्दुसंरोधात्य॑ समाधातुमहंसि ॥ 8. 
ओर जिस तरह वे महावाहु श्रीरामचन्द्र जी समझे इस शोक 
सागर के पार लंगावे , उस तरह उन्तको भत्ती भाँति सममाना 
॥६॥। 
जीवन्ती मां यथा राम संभ्वयति कीर्सिमान | 
तत्तथा हनुमन्वाच्यों वाचा घर्ममब्राप्लुहि || १० ॥ 
सुप्तान ! तुम इस म्रकार डनसे कहना कि, जिससे 
यशस्वी श्रीरामचन्द्र जी मेरे जीविव रहते रहते, मुके मित्र 
जायें । एस बचन कहने से तुमको बड़ा पुरय फल श्राप्त होगा 
॥ १०॥ है 
नत्तइन्माहयुक्तारच दाच; श्वत्वा त्वयारता। | 
वृश्ति प्यते दाशस्थेः पीरुषं मंदवाप्तय ॥ ११ ॥ 


हि 
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४ यद्यपि श्रीरामचंद्र जी तो सदा उत्साहवान रहते ही दूं, तो 
भी तुम्हारे मुख से सेरे संदेसे को सुन कर, प्राप्ति के लिए 
* * उनका पुरुषा्थ बढ़ेगा ॥ ११ ॥ 
मत्संदेशयता वाचस्लत्त: श्रुत्वैत राघवः | 

ड़. प्राक्रवविधि दीगे विधिवत्संविधास्थति | १२ ॥ 
हु ओर मेरे सन्देहयुक्त तुम्हारे चचन सुन कर, वीर श्रीराम- 
/ चन्द्र जी यथाविधान अपना पराक्रम प्रकट करने को कटिवद्ध 
.. होंगे ॥ १५॥ 
सीताया वचन श्रुला हनुमान्मारुवात्मजः । 
7... शिरस्यज्ललिमार्धाय वाक्यम्ुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 

सीता ज्ञी के इन वचनों को सुत कर, पवननन्दन हनुमान 

॥ जी ने-हाथ जाड़ कर कहा ॥ १३॥ 
पे तिप्रमेष्यति काइत्स्थों हय चप्रवरैद् तः | 

यस्ते युधि विजित्यारीब्शोक व्यपन्यिष्यति || १४ ॥ 
हे देवि ! श्रीरामचन्द्र जी वहुत ही शीघ्र वड़े बड़े चलवान 
|. बानरों और रीछों की सेना को साथ लेकर, यहाँ आवेंगे और 
/| . शत्रु ओं को मार, तुम्हारा शोक दूर करंगे।॥ श१४॥ 
ना न हि पश्याम्ति मरत्येंप नाछुरेषु सरेप्‌ वा। 
ह यस्तस्य लिपतो वाणान्स्थातुमुत्सहतेड्यतः ॥ १४ ॥ 

क्योकि सनुष्य, देवता, अंथवा:देत्व योनियों में मुझे तो 

ऐसा कोई देख नहीं पडता, जो वाणों की वर्षा ऋरते हुए श्रीराम- 
चंद्र जी के सामने खड़ा रह सके ॥ १४॥ 


/ जा 


ब्प 





अप्यकंमपि पर्जन्यमपि वैवस्वत यमस्‌ । 
स हि सोहं रणे शक्तस्तव हेतोविशेषतः ॥ १६॥ »ह 
हे देवि | श्रीरामचन्द्र जी संग्राम में सूये, इन्द्र और यम- 


ध्र१ष सुन्द्रकाखुडें । 


राज का भी सामना कर सकते हैं और विशेष कर तुम्हारे लिए 
॥ १६॥ । 

स हि सागरपयन्तां महीं शासितुमीहते । 

त्वज्रिमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनि ॥ १७॥ 

हे जानकी ! वे तुम्हारे लिए ससागर अखिल भूमण्डल को “| 

जीतने के लिये तैयार हुए हैं और जय भी उन्हीं की होगी ॥१७॥ 

तस्थ तद्॒चनं श्रृत्वा सम्यक्सत्यं सुभाषितमर्‌ । 

जानकी वहु मेनेड्थ वचन चेदमब्रवीत्‌ || १८ || 


हनुमान जी के युक्तियुक्त, परसाथ्थेयुक्त और श्रुतिमघुर 
वचनों को सुन, जानकी जीने अति आदरपूर्वोक यह बचन 


कहे ॥ १८॥ 

ततस्त प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः | 

भठ स्नेहान्वितं वाक्य सोहादाद्सुमानयत्‌ | १६ ॥ 

सीता जी ने जाने को तैयार खड़े हनुमान जी की ओर 

बार बार देख, अपने प्रति अपने स्वासी का स्नेह अ्रकट करने 
वाले सम्मानसूचक वचन कह्दे ॥ १६ ॥ 

यदि वा मन्यसे वीर वसेकाहम रिन्दम | 

कम्मिथिस्संबृते देशे विश्वान्तः शवो गमिष्यसि ॥र२०॥। 


जज 
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हे शत्रओं के इमन करने वाले बोर ! यदि ठीक सममो तो 
एक दिन और यदीं कहीं किसो गुप्त स्थान में रद जाओ और 
विश्ञाम कर कल्ल चले जाना ॥ २० ।। 
मम चेदल्पमारपायाः सांनिष्यात्तव वानर | 
अरुप शोकस्य महतो मुहूर्त' मोक्षणं मवेतु॥ २१ ॥ 
क्योंकि तुम्हारे मेरे पास रहने से समुक अभमागी का यह 
अपार दुः्ख, कुछ देर के लिए अवश्य घट जाता ॥ २१ ॥ 
गते हि हरिशादल पुनरागमनाय तु । 
प्राणानामपि सन्देहों सप्र स्थास्नात्र संशय)॥ २२ || 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम्हारे यहाँ से लौट जाने पर और पुन 
यहाँ आने के समय तक सुमे संदेह है छि, में जोती रहेँ यान 
रहूँ॥ २२॥ 
तवादर्शनजः शोको भूयों मां परिताययेत्‌ । 
दुःखाददुःखपराम॒ष्टां दीपयन्नित्र वानर ॥ २३ ॥ 
हे वानर ! तम्हारे न देखने का शोक भी मुझे; सन्तप्त 


करेगा और वर्तमान छुःख से चद कर यह ढु.ख केवल मुझे 
सतावेगा ही नहीं ; वल्कि भस्म कर डालेगा ॥ २३॥। 


अय॑ च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । 
सुमहांस्लत्सहायेषु हय क्षेपु हरीश्वर ॥ २४ ॥| 
है बीर ! समे एक संदेद ओर सी है । चह यह कि, वानर- 
जज सुप्रीव अपनी वानरी और रीछों को वड़ीं भारी सेना 
त्ञे॥ २४ ॥ 
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थ॑ तु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदविस्‌ | 
तानि हय क्षेमेन्चानि तो वा नरव॒रात्मजो ॥ २४५॥ “+ 
इस अपार महासागर के पार कैसे आ पावेंगे, वे दोनों 
॥ई और रीछो वानरो' की सेना, कैसे पार हो सकेगी ॥२५॥ 
' « ब्रायाणासेत्र भृतानां सागरस्यास्य लड़ने | 
शक्ति; स्थाहेनतेयस्य तब वा सारझुतरय वा ॥ २६॥ 
तीन ही जन इस महासागर को पार कर सकते हैं | या तो 
गरुड जी या तम अथवा प वनदव )। २६ ॥ 
तदस्मिन्काय नियोंगे बीरेब॑ दुरतिक्रसे | 


कि परवर्सि समाधान त्वं हि कार्यविदां बर/ ॥२७॥ 

अतएव ह वीर ! इस दुरतिक्रम काय की सफलता में 
ठमने कान सा उपाय जिचारा है। क्योंकि तम कारय को 
सफल्ञ करने वाले श्रष्ट जनो' में स्वेश्रेष्ठ हो ॥ २७॥। 


कोप्रमस्प त्वमेवेकः का्यर्प परिसाधने | 
पर्याप्त: प्रवीरध यशस्यस्ते फलोदयः |' २८ || 


हे शत्र॒हन्ता ! एक त्‌ महीं इस कार्य को पूरा कर सकते हो | , 
तएवं यश की देने वाली सफलता तम्हीं को प्राप्त होगी ॥२५॥ 


बल; सम्ग्रेयंदि मां रावण जित्य संयुग | 
विजयी स्॒पुरी यायात्तत्तर्य सच भवेत् ॥ २६ ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ससन्‍्य राचण को युद्ध में परास्त कर 


ओर घिजयी हो मुके अपनी राजधानी ले जाये, तव यह कार्य 
उनके स्वरूपानुरूप हो ॥ २६ ॥ 
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शररस्तु सडछइला कृत्वा लड्टा परबलाद थ 
"र्‌ मां नयेद्दिं काकुत्स्थस्तत्तस्य सच्श भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शत्र॒हंता श्रीरामचंद्र जी जब अपने तीरों से लक्कापुरी को 
पाट दे और मुझेश यहाँसे ले चल्े , तव उनका यह कायें 
उनके स्वरूपानुरूप हो ॥ ३० ॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूप महात्मनः । 
' भवेदाहचशुरस्य तथा त्वम्ुपपादय ॥ ३१ ॥ 
अतएव हे वीर ! जिससे महात्मा रणविजयी श्रीरामचंद्र 
“जी के पराक्रम की ढाक बेठे, तुम चैसा ही प्रयत्न करना ॥शशा 
तदथोंपहितं उक्‍्य' सहित हेतुसंहितस । 
निशम्प हलुमाज्शेवं? वाक्यप्ुत्तरमब्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सीता जी के पू्वेकथित अथयुक्त परस्परसंगत ओर युक्ति 
युक्त चचनों को सुन, हनुमान जी आगे कहने लगे ॥ ३२॥ 
देषि हय कसेन्यानामीश्वरः प्लगतां वर: | 
सुग्रीचः संचसंपन्‍्तस्तवाय कृतनिश्चय३ ॥ ३3३ ॥ 
है देवि ! सुत्रीव वानरो और रीछों की सेनाओं के स्वामी 
हैं, वानरों में श्रेष्ठ हे ओर वड़े चलवान हैं । वे तु्हारा उद्धार 
करंने का निम्चय कर चुके हैं ॥ ३३॥ 
: स॒ वानरसहत्वाणां कोटीसिरसिसंइतः | 


- चिंग्रमेष्यति वैदेहि राज्षसानां निवहेणः ॥ ३४॥ 
सो वे हजारों ओर करोड़ों वानरों को साथ ले, राक्षसों का 
नाश.करते को यहाँ बहुत शीघ्र आधे गे ॥ ३४ ॥ 


१ शेप॑--पूर्व मजुक्त । [| गो० 
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तस्य विक्रमसंपन्‍्ताः सत्तवन्तो महावलाः 
शमनश्सकल्पसंपाता निदेशे हर्य/ स्थिता; ॥ ३४॥ 


उनकी आज्ञा में रहने वाले वानर लोग बढ़े शूर, बढ़े 
विक्रमी और मन के समान शीघ्रगासी है ॥ ३५ ॥ 


येपां नोपरि नाधस्तान्न तियक्सज्जते गति: 
न च कमसु सीदन्ति महत्लमिततेजस३ ॥ ३६ ॥ 
वे सब ऊपर नीचे, आड़े, तिरछे सब ओर आ जा सकते 


है. । अतुल तेजसम्पन्न वानरगण बड़े वड़े काम सहज ही में 


कर डालत' हैं। ३६॥ 
असकृत्तेम होत्साहेश सतागरधराघरा 
प्रदक्षिणीकृता भूमिदायुमागलचुवारिसिः ।। ३७ ॥ 


घन मशेत्साही वानरों ने आकाशमार्ग से चल्न कर कितनी 


ही वार इस ससागरा और प्नतों सहित पुथिवी की परिक्रमा 
कर डाली है ॥ ६७ ॥ 


मद्दिशिष्टाश्व तुल्याश्व सन्ति तत्र वर्नोंकसः | 
मत्तः पत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवर्सान्नधों ।। ३८ ॥ 
सु्रीव के पास मुमसे बढ़ कर और मेरे समान ही सब 
वानर हे । मुझसे हेटा घानर तो वहाँ कोई है ही नहीं ॥ ३८॥। 
अह तावदिह प्राप्त) कि पुनस्ते महावताः 
न॒हिप्रक्ृष्टाः प्रंप्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे अना। || ३१६॥ 


$ मन ठटलश्यत पाता;--मनोब्णपारतुलत्वगमना; । [ गौ० ] 





| 


हि 


एकोनचत्वारिंशः सर्गः ४१६ 


जब सें.ही यहाँ आगया, तव उन सहावलवान्‌ वानरों का 
€ तो कहना ही क्या.है। ऐसे कामों में अर्थात्‌ दूत वर्ना कर 
साधारण लोग ही भेजे-जाते हैं, प्रधान नहीं॥ ३६ ॥ 
तदलं परिवापेन देवि शोको व्यपैतु ते | 
एकोत्पातेन ते लड्ासेप्यन्ति हरियथपाः || ४० ॥ 
है देवि | इस चात की तम चिन्ता मत करो और शोक 
त्याग षो | वे वानरयूथपति एक ही छलॉग में लड्ढा में आ 
» जायेंगे॥ ४०।। 
मम पृष्ठगतौं तौ च चन्द्रद्नर्यावियोदितौ | 
चत्सकाशं महासत्ततौ नुतिहाबागमिष्पतः ॥ ४१ ॥ 
चन्द्र और सूर्य के समान वे महावल्वान और पुरुपलिंह 
दोनों भाई मेरी पीठ पर सवार हो, तुम्दारे पास आदवेंगे ॥४श॥/ 
ठौ हि बीरौ नखरीं सहितो रामलक्ष्मणौ | 
आगम्प नगरी ला सायकैबिधमिष्यतः || ४२ || 


वे दोनों पुरुषोत्तम वीरवर श्रीराम और लच्सण एक साथ 
लड्का में आकर इस लझ्भापुरी को तहस नहस कर डाले गे ॥२॥ 
समय राव हत्वा राघदों रघुनन्दनः । 
त्वासादाय बरारोहे स्वपुरी प्रतियास्यति ॥ ४३ ॥ 
हे सन्दरि ! रघुनन्द्न औीरामचन्द्र सपरिधार रावण को 
मार, और तमको ले, अयोध्या को जायेंगे ॥ ४३ ॥ 
तदाश्वसिहदि भद्रं ते भव त्व॑ं कालकाडत्तिणी | 
न चिरादूद्रस्यसे राम॑ प्ज्वक्तन्तमिदानलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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हे सीते ! तम्हारा मद्बल हो | तुम धीरज घरो और समय 
की अतीक्षा करो | तुम वहुत शीत्र प्रज्ज्यलित अभम्रि की तरह 
तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी को देखोगी ॥ ४४ ॥ 
निहते राज्सेन्द्रेडस्मिन्सपुत्रामात्यवान्धवे | 
व समेप्यसि रामेण शशाह़् नेव रोहिणी || ४४ ॥ 
पुत्रों, सन्त्रियों ओर बन्धुवान्धव सहित रावण के मारे जाने 
पर तुम उसी अकार श्रीरामचन्द्र स सिलोगी, जिस प्रकार 
रोहिणी चन्द्रमा से मिलती है | ४४ ॥ 
लिग्न॑ तव॑ देवि शोकऋस्य पार यास्यसि मैथित्ति | 
रावण चैव रामेण निहतं द्रच्यसेडचिरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
है मैथित्ति देवि ! तम बहुत शीघ्र इस शोकसागर के पार 
होगी और हे देवि बहुत शीघ्र तम श्रीगरम द्वारा रावण का 
मारा जाना देखोगी ॥ ४६ ॥ 
एवमाश्वास्य चैदेहीं हचुमान्मारुतात्म जः 
गमनाय मर्ति दछूत्वा बेंदेहीं पुनरत्रवीत्‌ | ४७ ॥ 
. पवननन्दन हनुमान जी इस प्रकार सीता को धीरज बँधा 
ओर वहाँ से लौटने का विचार कर, सीता से पुन: बोले ॥४७॥॥ 
तमरिध्नं कृतात्मानं जिगर दच्यसि राषवम । 
लद्मण च धनुष्पांण लट्टाह्वारममुपास्थत्म | ४८ ॥ 
हे देवि! तम हाथ में धनुप लिये हुए उन शरत्रहन्ता 


विजयी श्रीरामचन्द्र जी तथा लक्ष्मण ज॑ को वहुत शीघ्र लड्ढा 
के द्वार पर आया हुआ दखोग। ॥ ४८ || 





नी 
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नखदंष्ट्रायधान्वीरान्सिहशादूलविक्रमान्‌ । 
वानरान्वारणेन्द्राभान्त्तिग्न द्रदयति सद्ृतान्‌ ॥ ४६ ॥ 
नुम लक्डा में एकत्र हुए, नखों और दाँतों से लड़ने वाले, 
सिंह ओर शादू क्ञ के समान विक्रमी ओर हाथियों के समान 
विशाल शरीरधारी वीर वानरों को मी शीघ्र देखोगी | ४६ ॥ 
शैल्ञाम्बुदनिकाशानां लक्वामलयसाहुप । 
चदताों &कांपहुरुयानामांचराच्छाप्यांस सनम | ४०॥ 
पर्वत और मेघ के समान चड़े बड़े शरीरधघारी और लक्क 
के इस मलयाचल पर गर्जता करते हुए वानरों के शब्द को 
तुम बहुत जल्द :सनोगी ॥ ४० ॥ 
स तु ममंणि घोरेण ताडितो मन्म्रथेषुणा । 
न शर्म लगते राम: सिहादित इंच द्विप: ॥ ४१ ॥ 


दे देवि ! श्रीरासचन्द्र जी आपके वियोग सें कामदेव के 
बाणों से पीड़ित हो, सिंह द्वारा घायल्न हाथी को तरह, घड़ी भर 
भी चैन नहीं पाते ॥ ५१ ॥ 
मा रुदो देवि शोकेन मा भ्रूत्ते ्मनसो सयम्‌ | 
शचीब पृत्या श॒क्रेश भत्रा नाथवती हाति ॥ ४२ ॥ 
हे देवि ! न तो तम अब रुदन करो, न दुःखी हो और न 
अब किसी वात से डरो | ठुम शची की' तरह इन्द्र त लय अपने 
पति से मिलोगी ॥ ४२ ॥ 


४8 पाढठान्तरे--- कपिमुख्यानामार्यें यथान्यनेक्शः | ? १ पाठान्तरे--- 


५ प्तनसीद्वियम्‌ | ? 


न 
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रामाहिशिष्टः कोड्न्योरित कशिवत्सोमित्रिणा सम; | 
अग्निमारुतकल्गों तो आतरो तब संश्रयो || ४३ ॥ 


जरा विचारो तो श्रीरामचन्द्र जी से वढ़ कर और लक्ष्मण 
जी के समान जगत्‌ में और है कोन ! सो वे दोनों भाई, जो 
अप्रि और पवन के समान हैं, तुम्हारे अवलंत्र हैं ॥ ५३ ॥ 


नास्पिश्चिर वत्स्पसि देवि देशे 
रक्षोगणरध्युपितेडविरौद्रे । 
न ते चिरादागमनं प्रियस्य 
क्षमस्त्र मत्सद्रमकालपात्रम ॥ ४४ ॥ 
इति एकोनचत्वारिंश: सगेः || 


है देवि ! तम राक्षस्ों की इस पुरी में, जो अत्यन्त भयक्ुर 
है बहुत दिनों अब न रहोगी और न तुम्हारे प्यारे पति के 
यहाँ आने ही में अब विलम्व है । वतन तुम तब तक प्रतीक्षा 
करो जब तक में श्रीरामचन्द्र से जा कर मिलें ॥ ४४ ॥ 
रकारड का उनतालीसवों सगे पूरा हुआ | 
-+-४883-- 
सत्वाशिशः सम: 
बन &8-+-- 
श्रुत्वा तु बचने तस्य वायतनोमहात्मनः । 
उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसुतोपमभा ॥ १ ॥ 


महात्मा पवननन्द्नन के चचन सुन, देवकन्या के समान 
अपने हित या सतलथ, की बात चोलौं ॥ १॥ 


- ९ 
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त्ां दृष्टा प्रियवक्तारं संप्रहष्पामि वानर । 
अधसज्ञातसस्येव वृष्टि प्राप्य बसुन्धरा ॥ २॥ 
हे वानर ! तु प्यारे बचन बोलने वाले को देख, मुझे 
वैसा दी हे प्राप्त हुआ है; जैसा कि, आधे उगे धान्य से युक्त 
प्रथिवी को जलबृष्टि से होता है ।। २ ॥ 
० ० रु कप ति 
यथा त॑ पुरुषव्याप्र' गात्रे! शोकामिकशितेः । 
संसपृशेयं रसकामाज्ह तथा कुछ दयां मयि ॥| ३ ॥ 
तम मेरे ऊपर दया करके ऐसा करना कि, जिश्नसे उत्कट 
इच्छा रखने वाली में, शोककर्षित उन पुछ्ठपर्सिह श्रीरामचंद्र 
जी से मिल सेंट सकू ॥३॥ 
अभिज्ञान च रामस्य दवा हरिगणोचम । 
ल्षिप्नामिषीकां काफस्य कोपादेकाचिशातनीम ॥ ४ ॥ 
मनःशिलायास्तिलकी गण्डपाश्वें निवेशितः | 
कक #० 9७ इ छन्‍थ, 
लया अनष्टे तिलके द॑ किल स्मतु महसि | ४ ॥ 
हे वानरोत्तम ! तम श्रीरामचन्द्र जी को उस काक की 
आँख फोड़ने वाली पहचान अवश्य वतल्ा देना और यद्द कह 
देना कि, जब एक बार सेरा तिल्षक सिट गया था; तब तुमने सेरे 
गालों पर मैनसिल् का तिलक लगा दिया था सो इसका भी 
स्मरण करो ॥ ४॥ ४ ॥ 
स वीयवान्कर्थ सीतां हतां समलुमन्‍्यसे । 
वसन्ती रत्तसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः || ६ || 


१ सकामाई--उल्कटेच्छावती । (शि०).... 
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तुम इन्द्र और वरुण के समान वलवान होकर भी राज्षसों 
के बीच रहने वाली सीता को उपेक्षा क्‍यों करते हो ? ॥ ६॥ 
- एप चूड़ामणिदिंव्यो मया सुपरिरक्षितः । 
एतं दृष्ठा प्रहष्यामि व्यसने त्वामिवानध || ७॥ 
देखो, यद्द दिव्य.चूड़ामरणिण, मैंने अपने पास बड़े यबर से' 
रख छोड़ी थी और इसे जब देखती तब इस दुः्ख में भी मुमे 
चैसा ही आनन्द श्राप्त होता था जैसा तुम्हें प्रत्यक्ष देखने से 
होता हैं ॥ ७॥ हे 
एप निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसंभवः | 
अतः परं न शक्ष्यामि जीवितु शोकलालसा ॥ ८ ॥ 
अब में इस जल से उत्पन्न सरि को त्‌ हारे पास चिन्हानी 
के रूप में भजती हूँ । इसको तुम्हारें पास भेज, में दुःखियारी 
न जी सकूगी।।८॥ 
असद्यानि च दुःखानि वाचथ हृदयच्छिद) । 
राज्षसीनां सुधोराणां ल्वस्छृते मर्पेयास्यहम | ६ ॥ 
यहाँ मुझे असब्ाय ढुःख मेलने पढ़ते हैं और भयद्वर राक्ष- 
सियों के ममभेदी वचन सुनने पड़ते हूं । ये त्‌ म्हारे लिए दी 
में सह रही हूँ । ६ ।| 
धारयिष्यामि मासं तु जीवित शत्रु दृदन । 
मासाद्ध्व॑ न जीविप्ये त्वया हीना नृपात्मज ॥१०॥ 
दे शत्रु सृदून ! अब से एक मास तक ओर में तुम्द्वारी 
बाट जोहती हुई जीवित रहेंगी। हू राजकुमार ! एक मास 
बीतने बाद उम्हार दर्शन न हुए तो में ग्राण त्याग दूँगी॥१णा। 


्‌ 





चत्वारिंशः सर्ग: छ्र्र्‌ 

घोरो राक्षसराजोज्यं दृष्टिश्व न सुखा मयि । 
तां च श्रत्वा विषज्ञन्तं न जीवेयमहं चणम ॥११॥ 
राक्ुसराज्ञ राबण अत्यन्त बढुर है । झुर्क इसका सूरत 


देखना भी अच्छा नहीं लगता । यदि तुमने यहाँ आने में 


विज्षम्य किया और यह बात मेंने सुती, तो एक क्षण भी में 
जीवित न रहूँगी ॥ ११ ॥ 
पंदेद्या वचन भ्रुता करुणं साथु भाषितस | 
अथाश़वीन्महातेता हचुमान्मारुतात्मज: | १२ ॥ 
जानकी जी के रुदनपूवक कहें हुए इन वचलों को सुन, 
महा तेजस्वी परनतन्दन हृठुमान जी कहे लगे ॥ १२॥ 
त्वच्छोकबिमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे | 
राम दुःखाभिभूते तु लब्मणः पत्तिप्यते ॥ १३ ॥ 
हे देंवि! में शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ कि, श्रीरामचंद्र 
जी तुम्हारे बियोग-जन्य-शोक से उदास हेँ और उनकी दशा 
देख लक्ष्मण भी संतप्त रद्य करते है ॥ १३ ॥ 
कथचिछ्भुवती दृष्टा न काल; परिशोचितुम्‌ । 
इम मुहृत दुःखानामन्त द्रद्यास सामान ॥ १४ ॥ 
संयोगवश मैंने किसी तरह अब त सको देख पाया है। सो 
अब है भामिती | अब तुम शीघ्र दी इन दुःखो का अन्त देखोगी 
अथथांत्‌ दुःखों से छूट जाओगी॥ १४ ॥ 
ताबुमौ पुरुषव्याप्री राजपुत्रावरिन्दमों । 
त्वर्शनकृतोत्साहो लड्ढां मस्मीकरिष्यतः ॥ १४॥ 


ह ४०4. 
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४२६ सुन्दरकाण्डे 


वे दोनों पुरुषसिंह, शन्र॒हन्ता राजकुमार तुम्हारें देखने के 

लिए उत्साहित हो, लड्ढा को जला कर भस्म कर डालेंगे ॥ शश। 
दत्वा तु समर क्रर रावण सहवान्धवस्‌ | 

राघवो तां विशालाज्षि स्वां पुरी प्रापयिष्यतः ॥१६॥ 


हे विशालाज्षि! वन्धुवान्धव सहित निष्ठुर रावण को 
मार, श्रीरासचंद्र जी तमको अयोध्या ले जायेगे ॥ १६॥ 


यत्त रामो विजानीयादमिन्नानमनिन्दिते | 
प्रीतिसल्ञवन तस्य सूयस्ले दातुमहसि | १७॥ 
हे सन्दरि ! जिस चिन्हानी को श्रीरामचंद्र जी चीन्हते हें 
ओऔर जिसको देखते ही उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो, मुमे 
ऐसी चिन्हानी कोई और दो ॥ १७॥ 
साव्रवीदत्तमेवेति मयाभिन्नानमुचमस् | 
एतदेव हि रामस्य छष्टी मत्केशभूपणम्‌ || १८ ॥ 
इस पर सीता जी कहने लगीं, हे वीर ! मैंने तमको यहदद 
श्रेष्ठ चूडामणि चिन्दानी दी है, जिसको देख || १८॥ 
श्रद्धयं हनुमन्यादयं तव दीर भविष्यति | 
स॒त॑ मणितरं गृद्य श्रीमान्प्सयगसचमः ॥ १६ ॥| 
हे वीर श्रीरामचंद तग्हारे बचनों पर विश्वास कर लेगे । 


तब शेाभायमान वानरश्रेंप्ठ हनुमान जी उस मरिक्रेष्ठ को 
ले, ॥ १६ ॥ 


प्रसम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे | 
तम्नत्पातक्षवोत्साइमवेक्षय हरिपुद्धवम्र | २० ॥ 


चत्वारिंशः सर्गे; ए२७ 


- वर्धभान” महावेगमुवाच जनऊात्मजा | 

.... अश्र पूर्णमुखी दीना वाष्पगदूगदया गिरा ॥ २१॥ 

'. और जानकी जी को सीस नवा कर प्रणाम कर, वहाँ से 
चलने को तैयार हुए । हनुमान जी को छलाँग सारने के लिए 
तैयार और वड़ी तेजी के साथ शरीर की बढ़ाते हुए देख, सीता 
जी आँखों में ऑसू भर गद्यद कण्ठ- से बोलीं ॥ २० ॥ २१ ॥ 

हनुमन्सिहसड्भाशों श्रातरो ग़मलक्मणों | 
सुग्रीवं॑ च सद्ामात्यं सर्वान्त्रया द्नाम यम्‌ ॥| २२ ॥। 

* है हनुमान ! सिंह समान पराक्रमी दोनों भाई श्रीसम और 
लक्ष्मण से और मन्त्रियों सहित सुग्रीवादि सब वानरों से मेरा 
कुशत्न वृत्तांत कह देना ॥ २२॥ 

यथा च स महावाहुर्मा' तारयति राघ्र३ 
अस्माद्दुखाम्बुसंरोधात््वं समाधातुमहंसि || २३ ॥ 
ओर जैसे मद्दाबाहु श्रीरामचन्द्र जी मुझे इस शोकसागर, से 
जघारे, वैसे ही तुम उनको सममा देना ॥ २३ ॥ 
इस च तीव्र मम शोकवेगं 
४ ७ । 
रक्षोमि रमिः परिभत्सेन च। 
ब्र यास्तु रामस्थ गत३ समीप 
शिवश्च तेड्ध्वास्तु दरिप्रबीर ॥ २४ ॥ 
हे कपिश्रेप्ठ ! मेरे इस तीत्र शोक के वेग का तथा राक्षसों द्वारा 


मेरी दुदंशा का दांत ठुम श्री एमचन्द्र जी के पास जाकर कद 
वा० रा खु०--२६ 


के न जन नी अमान 


 छश्प भा झुन्द्रकाण्डे 


देना । में आशीवाद 
हो॥ 3४॥. - >ड 


स्‌ राजपुच्या प्रतिवेदितायं४ ___ 


बह 


देती-हूँ कि, तुग्हारी ' यांत्रां निंविन्न पूरी 


जब. अबू के का ही की य 
ड़ 


३८% 
॥ 


9 ॥ 7 पलक आए 
है 


2... कृषिः कताथः परिहष्चेता:.3 २-५ -: 
अल्पाबशेप प्रसमीच्य का... - हे 

' दिश हयदीचीं मनसा जगामे || २४ ॥ 

28 2  __ इति चत्वारिशः सर्गः॥ . 2. *... 


श्री हनुमान जी राजपुनत्री सीता का सम्नत्त हाल-जान लेने * 
से, सफलमन)रथ होने के कारण-पंरम प्रसन्न हुए और थोड़े से 


वचे हुए काय के विंपय में विचार-करते हुए मन;द्वारा वे; डचतर 
, दिशा को भ्रस्थानित हो गए॥ २५॥ 


सुन्दरकार्ड का चालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
। 2 


४ का | “- ६48-5 हा ३ 
्ि । है भर ! हर के + हु अं ॒ ह7+- 5. रि हे ७-7 ४ अ | कि जा 
आम न आर टी 
ना89-- - हि 


वीक मन न 


। 9 


सच वाम्मिः प्रश्स्तामिंगंमिष्यन्पू लितस्तया | 
वस्पाद्शादपाक्रम्य |चन्तयामास- बानर) ॥१7॥ 
वहाँ से :चलने|के संसय सीता.ज़ी,कीःसुन्दर वचनावली 
हारा सम्मानित हो, गमन करने की इच्छा से, हनुसान_ जी:उस 


स्थानस हट कर आर दूमरे स्थान पर जा कर विचारने 
लगे॥। (ह॒ / #;  ' 


| 


कु 


हे 
दा! 
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न्‍+ 


4 -अल्यशेव्मिद कोय: इंटयमसितेदणी | - _ ८ 
| 


7 जनज्रीनुपायानतिक्रम्य ख़तुर्थ;इह $दृश्यते ॥ २ 
४ +इस ऋष्णन्लेत्र-वाली;जानकी: जी-का:तो;दशेच मिल- ग़य़ा; 
कितु एक छोटा काये और करना रह गया है। ज़ो। उसके 
करने के लिंए.:पहिले-तीन उपायों।[ अर्थात्‌, साम,: दान और 
भेद )|से,तो।काम, -होत़ा: देख-नहीं-प्रढ़ता । हो,-चोथे उपाय 
>[अथोत्‌ दण्ड था बल॑भ्रदूशन_| से काम हो सकता है ॥ २॥ 


9 ,- न-साम-रचःसु गुणगाय- कल्पते कक, 
है | ग्य स्नात्दानमर्थोपचिं तेपु चुज्यते |-ह -+ हे 


का त्ट दा अन्‍य 
हनन 


| न भेदसाध्या' वलदंपिता जंनाई पा ६777 


>श्ष 


__ “| 'र्रेक्रिमस्लेन' ममेह रोचते ॥ ३) 
/ ये राक्षुख बड़े क्रूर स्वभाव वाले हं-+अंतः खुशामद वरा- 


ं 
कक मिड कट नस न को लनज न 


“झद से ता काम नहीं निकल 'सकता | उनके पास धन 
त्ति की कमी नहीं; अत: उनको घन ससपत्ति. देने का लोलेच 
दिखाना भी व्यर्थ ही हे। बलदं्पित पुरुषों में भेद डाल कर 
भी काम निकालना कठिन हैं | अतः शेष -काय को करने के 
पभलिए [दण्डनीति/ पराक्रम प्रेकार्श केरेनी ही' सुके ठीक जान 
५ 'पढ़ता है॥ ३ ॥ नाप जज्णाप्ाम + गायब था ९ 
” | (न चस्येकायेस्य पराक्रमाइते: :55 
3क् कप 77 विनिश्वयं। केंश्विदिहोंपपंचते) 


(| 3०६०५  # &,७ 7 ए 
५४० 8 2 
कर 


4.58 इपपरवीरोस्तु रुणे हि. रावेसो: हे 
है 7पाणज 77 7 हक़ैथेचिदीयुयु दिद्युद्य मदेवम 28.3] +०++- 
४8 पाठान्तरे--. लच्चते।रः छः ए 
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गै 


पु | * 
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दसरे के वल की जाँच करने के लिए स्वपराक्रम प्रक 
करने के अतिरिक्त समझे अन्य कोई उपाय कायसिद्धि करः 
वाला नहीं देख पड़ता | जब राक्ष्सों के पक्ष के कतिएय वी 
मारे जायेंगे तब संभव है, राक्षस आगे के युद्ध में ढीले पः 
जायें॥ ४ ॥ 
कार्य कमंणि निर्दिष्टे यो बहुन्यपि साधयेत्‌ । 
पू्व॑कार्याविगेषन स कार्य कत महति ॥ ४ ॥ 
मख्य कार्य को प्रथम कर के और सख्य काय को हानि 
पहुँचाते हुए; जो दूत और भी कई एक काय पूरे कर डाले, ते 
बही दूत वास्तव में कार्ये करने के योग्य कहा जा सकता है ॥ 
न हां कः साथको हेतुः स्वल्पस्थापीह कम णः । 
यो हाथ वहुधा वेद स समर्थोज्थंसाथने ॥ ६ ॥ 
जो व्यक्ति छोटे से किसी एक काम को बड़े अयल्न से पूर 
करता है, चह कार्यलाधक नहीं कहा जा सकता। कितु ज॑ 
सामान्य प्रयास से अपने काय को अनेक प्रकार से पूरा कर 
धाले, उसी को काय करने के योग्य कहना चाहिए ॥ ६ ॥ 
हृहव तावत्कृतनिश्चयों हहं 
यदि ब्रजेय॑ प्लवगेश्वरालयम्‌ | 
परात्मसम दात्रशपतच पवत्‌ 
ततः कृत स्थान्मम भत शासनसम ॥ ७ |॥ 
यद्यपि सेने अब सुभश्रीव के समीप जाने ही का निश्चय कर 
लिया है; तथापि शत्र्‌ के साथ जब मेरा युद्ध होगा तथ अपने 
आर रात्रू के बलावल का टीक ठीक विचार कर लूंगा। तद 


ननन्‍्तर यहाँ से चलू गा; तभी तो स्वासी के आदशे का यथाव॥ 
पातन हो सकेगा ॥ ७ ॥ 


एकचत्वारिंशः सगे: ४३१ 


कर्थ नु खल्रच्य भवेस्तुखाग् 
;' प्रसह्य युद्ध मम राक्षसे! सह | 
; तथेत्र खल्वात्मबलं च साखत्‌ 
सपानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 
इस समय क्या करूँ जिससे राक्षप्तों के साथ सहज में 
सेरा युद्ध उन जाय क्योंकर रावण मुझझो रणक्षेत्र में खड़ा 


प देख, अपनी सेना की और मेरे बल को उत्कृष्टता अउकृष्टता 
,, चान ले॥८॥ 
| 
| ततः समासाद रणे दशानन 
हर समन्त्रिवग सचलप्रयायिनप | 
हृदि स्थित तस्प मतं बल च॑ ल्ै 
॒ सुखेत मच्वाउहमितः पुनत्नेजे ॥ ६ ॥ 
३. मन्त्री, सेना तथा अपने सुहरों के सहित रावण को युद्ध में 
(॥ पा कर अभी उसके हृदगत मात्रों को तथा उसके वज्ञ को जान 
| छर में फिर सुखपूक यहाँ से रवाना हो जाऊँगा।॥ ६ ॥ 
इदमरय नृशपस्प सन्‍्दनोपमम्ुत्तमम्‌ । 
वन नेत्रमनःकान्त नानाहुमलतायुतम््‌ ॥ १० ॥ 
इृद॑ विध्व॑ंसयिष्यामि शुष्क वनमिवानलः | 
अस्मिन्‍्मग्ने ततः कोपं करिष्पति दशाननः ॥ ११ ॥ 
( तद्नन्तर हनुमान जी सन ही सन कहने लगे कि, सब 
सहज्ञ उपाय यह है कि ) इस निठ्ठुर रावण के नन्‍न्दनकानन 
तुल्य, नेज्रों और मन को सुखी करने वाले, नाना लताश्रों और 
विविध प्रकार के बक्षों से भरे पूरे इस अशोक वन को, में चैसे 


जे. >ौ़.. >> पतामलअमकनीनननकककन-ी- अनननाओ3 जि क अर अिनयनी ऑनभनभकलीककलय पा अत जन जिनको अनजनणनर 





* औ 


७३२. पा सुन्दरकाणडे कमकाट प5ड 


ही नष्ट कर डाले जैसे सूखे वन को. अपिदेव नष्ट करते हं।इस 
बन के नष्ट होने पर रावण अवश्य ही के छू होगा 4१० ॥११॥ 


बह 
हा 


ततो महत्साश्वमहारथद्विपं - - ,>-- , ६-८ 

। >चैल.समादेव्यति राज्षासाधिप३-।- 
४० वरिशुनक्ालायप्रपद्ठमायुध॑ -- :+- १5, 

“पा + ज्ततो महधद्धमिदं सविष्यति ॥ १२ ॥ 


न्‍न कक ०... कनन अमहा कक 


” तब्न बह घोड़े रथ और हाथियों सहित, त्रिशूल, खन्न दि 
धारिणी अपनी बड़ी सेना मझसे लड़ने के लिए भेजेगा | ते 
बड़ी भारी लड़ाई होगी ॥ १२॥ । धर 

अहं तु ते! संवति चण्डविक्रैमें: ', , 


के... ५ बल 
है 


. ,समेत्य रचोमिससंब्विक्रा ) < . 
- ;निहत्य तद्राबणचोदितं बल .... .  ,. - -. 
75; 55 सुख गर्मिष्यामि कपीश्यसलयम | ;१३-।।:- 
में भी-उन प्रच॑एंड पराक्रसी राक्षसों का ,भेथड्टुर' पराक्रम? 


के साथ सामना करूँगा और घुद्ध कर के रावण की :भेजी हुई 
समन्त। सेना का नाश कर,-किण्किन्धापुरी को मजे “में-चला 


जाऊगा॥ १३,॥. -- ८ कि 
ततो मारुतवत्क्र द्वी-मारुतिभाम्‌विक्रम! (.. .... 
ः उर्षेगेन मइताद्रमान्ध्षेप्तुमधार॒भत्‌.॥ १.७ ॥ 


*-तदनन्तरःभयद्धर' विक्रमशाली पवन्नन्दन -हनुमान- जी 
ऋद्ध दो पवन की तरहः बड़े वेग से अशोकवन, कें;द॒क्षों,को5 
उखाइने लगेता शष्ट ता; . / | /ई ह# करा छ + फाझो 


१ 


पी | रे मु 
अर 3 हा 5 


है] 


फू 
है| 


२ 5 


+ज' 


ड्चि. 


# व कह कप आज ० दर म  ज च्म््या 





एकचत्वारिंश; सगे: ४३३' 


ततस्तु हनुमान्दीरो: बंमंज्ञ प्रमदावनम्‌? 
मचाइजसप्ाधुप्ट:नावाद्र मुसतायतम्‌ ॥ १४ ॥ 


तव॒वीर हनुमान ने पअतुवाले पंक्तियों -से कृजिद! और 
विविध प्रकार, के ड््चों ।से-सुशोमित रावण-का- अन्तःपुरवन 
विष्वंस कर डाली ।। १४॥ 


+ 
यम पन्ने न्‍्णॉपीक मद त लेक लूलञ अल अनन्त ० 3८ 
हो - कि ॥ 47६ 


१७० पेदव, मथितेत् के भिन्‍्नैश्व सलिलाशये।) 7 7 ४८ 
' ७ चूंणिविं) पंचताग्रेश्च-बभूवाप्रियद्शनमं॥ १६ ॥ 7”: 


न ्स] 


वह बर्न वृक्षों के गिर जाने) जलाशयों के नष्ट हो जाने, तथा 
पर्वंतशिखरों के दूट जाने से चहुत ही घुरा देख पड़ने लगा 
१६ ॥ डे 


नानाशहइन्तविरुतें: प्रभिन्ने! सलिलाशयें; ।._ 
तात्रें: किसलयेः क्लोन्तः वल्ान्तद्र मलतोयुतम ' ॥१७॥ 


जाल थ पओक बे 


विविध अकार के जलचर पत्तियों के तितर वितर हो जाने 
से,पुष्करि०यों केः द्घूट लाने से, लाल लाल नंदीन पत्तों के 
मुस्काने से-तथा लता सहित वृक्षों के क्लान्त हो जीने से ॥१७॥ | 


कब हू: (लक 


वभो तन तत्र दावानलहतं- यथा. |- ,- - <.: ,* 
व्याकुलावरणा रेजुविहला इब ता-लतता। ॥ १८॥ 


दावानल से भस्म-हुए वत्त॑ की तर॒ह बह पवन हो गया। 
ओढ़नी खसकी हुईं व्याकुल ज्लियों की वृरदद, लताओं की दुशा 
हो गई ॥ १८ | दे 
5 । लत हि? ; 20 कद एप 86 सम 2 जजलीओ अर कल 2 2 अमल अल 
१ प्रमदावनम्‌-- अन्तश्पुरवनम । (गो2), 


बन न पक. सके 


4 


अं ॥) 





लि. आफ 7... 


४१७ सुन्दरकाण्डे 


लताग्हैश्चित्रगहेश्व नाशितैः 
महोरगै््यालमगेश्च निधन: | 
शिल्ाागृह्ेसुन्मथितैस्तथा ग्रृहे 
प्रनटरूप तदभृन्महद्दनर्म | १६ ॥ 
लतायृह, चित्रगृह सव ही नष्ट कर डाले गए । वहाँ के सिंह 
शाद ले. मग तथा पक्ती पीड़ित हो कोलाहल करने लगे । वहां 
जो पत्थर के वने घर थे इनको भी हनमान जी ने गिरा दिया। 
उस बड़े भारी उपवन की सुन्दरना विल्कुल नष्टश्रष्ट करदी गई 
॥ १६ ॥ 
सा विदलाशोकलताप्रताना 
वनस्थली शोकलताप्रताना । 
जाता दशास्यप्रमदावनरय 
कपवंलादडि प्रमदावनस्य ॥ २० ॥ 
दनुमान जो ने वहाँ के अशोक्त लवामण्डपों को नष्ट कर, 
उस उपवन की भूमि को शोभाह्दीन कर दिया। अपने वल से 


राज्सराज के उस प्रमदावन ( अन्तःपुरवन ) को हनुमान जी 
ने शोकवन बना डाला ॥ २० ॥! 


स तस्य कृत्वार््थपततेम हाकपिः 
महद्व्यलीक मनसो महात्मनः । 
युय॒त्मुरेकी बहुमिम हावले: 
श्रिया ज्वज्लस्तोरणमास्थितः कपि; ॥ २१ ॥ 
इृति एकचत्वारिंशः सर: ॥ 





द्विचत्वारिंशः सर: ४३४ 


महाबलचान हनुमान जी रावण के सन को व्यथा पहुँचाने 
वाले ( अशोकवन का नाश ) कार्य को कर, अथवा रावण की 
< बड़ी भारी हानि कर अनेक राक्षसों के साथ युद्ध करने की 
कामना से, उस बाग के बड़े फाठक के ऊपर जा बेठे ॥ २१॥ 
सुन्दरकार्ड का एकतालीसवाँ सगे पूरा हुआ । 
केजमनन- ६88-«« 
द्विचत्वारिंश: सर्ग: 
४ +-+588॥--- हि 
२ ततः पद्विनिनादेन वृत्तमहुस्वनेन च | 
बभृवुश्नाससंभ्रान्ताः सर्वे लक्वानिवासिनः ॥ १॥ 
अशोकवन के पत्तियों के कोलाहल को तथा वहां के वृत्तों 
के हटने के शब्द को सुन लक्का के रहने वाले सब॒ लोग बहुत 
डर गए ॥ १॥। 
विद्वुताश्व भयत्रस्ता विनेदृम्र सपक्तिणः । 
रक्षतां च निमिचानि ऋरगणि गतिपेदिरे | २ ॥ 
उस अशोक वन के सग और पक्षी डर कर भागे और 
५ राझसों को विविध अकार के बुरे-बुरे शक्न होने लगे ॥ २॥ 
 ततो गतायां निद्रायां राक्षस्पो विक्ृतानना: । 
तद्वन॑ दरुशुभेग्नं तं च वीर महाकपिस्‌ ॥ ३ ॥ 
इतने में वे भयक्कर आकृति वाली राक्षसियाँ जो भुराये के 


समय सो गई थीं, जागीं और उस बन को सच प्रकार से ध्वस्त 
देखा और वीर दनुसान जी को भो वहीं देखा !! ३ ॥ 


४३६; छुन्दरकास्डे :- हू' 


: 7 सै-ता इृष्टा महाबाहुमहासच्यो महावल्ल॥ [तार का 
/? 7चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भेयोवरहंस॥ ४॥ 
। मंहावलवान हमुसान 'जी ने राज्सियों का देख. उनको 
डराने के लिंए भयझ्कुररूप धारण कर लिया ॥ ७ ' 
ततसस्‍्त गिरिसज्वाशमतिकाय महावलम_ । 
राक्षस्यो बानरं इषटा पप्नच्छुजेनकात्मजाम_॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन पवेताकार- सहाविशाल शरीरधारी महा- 


वलवान हजुमान जी को देख, राक्षसियों जनकनन्दिनी से पूछने 
लगीं ॥ ५॥ पक हक 


ल्न् 
लन्ड > >> बल ह 


का छत की 


कोड्यं कस्य छतो बांड्यं किनिमित्तमिहागतः), . 
-.. ऊँ त्वयां सहानेन संवाद) कृत इत्युत ॥ ६-॥ हि 
" हे सीते |! यह कौन है, किसका-भेजा हुआ आया है.,-कहा-5 


से आया है और किस लिए यहाँ आया है, तुमने इससे, क्यों 
ओर क्या वातचीत की ॥ ६॥| , , 


आनच्च नो विशालाक्षि मा भत्ते सुभगे संयम | 
संवादमसितापाड़े त्वया कि ऋतवानयम्र ॥ ७ ॥ 
5' हे विशालाजि ! डरो सत और हमको वतले दो कि, त मंसे 


इसने।क्या क्‍या कहां हैं ॥ छत . ४ ++ हज _ 


अथान्रवीत्तदा साथ्वी सीता सर्वाद्भसुन्दरी । 
रच्सां भीमरुपाणां विज्ञाने समर. का .गति। ॥75६5॥ 
इस पर सत्ती एव सर्वाइसन्दरी सीता ने उनको उत्तर देते 


हुए कंहा--कामरूपा_ भयदुर राक्षसा को माया >भलत्रा से क्या... 
जान सकती है ८ ॥| [07 7 5 छा 
बजे ई-5 ्+- घ्लहि' 


है 


द्विचत्वारिश्ञः-सगीः ध३७- 


नृ्तययमेबाभिज्ञानीत येड्य॑ यदह्दा करिष्यतित्‌ --- 
ह अआहिरेव झंहें: पादान्विज्ञानाति-न संशय ॥ 8 ॥ 7 


2 थह तो तुम्हीं जान॑ सकती हो कि, यह कौन है और क्या 
करने वाला हैँ। क््योंक्रि तिस्सन्देह सॉर के पैर को साँप ही 
पहचान सकता है ६ - ! * 


बज हो ० 


| अहमप्यर्ये भीता5स्मि मेन जोत्तामि कोन्चयम | 


हा बे... मई कमान नर» के. 


। । > 


« ' वेग राज्रसमेतन कामरूपिणमागवर्म ॥ १० ॥ 


पृत्ट | रा »,. 6६॥8२१ /! 
मैं स्त्रय बहुत भयभीत हो रही।हूँ.। में न्‍्या,जानूँ यह कौन: 
है, किन्तु अज्ुुसान से में तो यही जानती. हूँ कि, यह कोई काम- 
रूपी राक्षस है ॥ १०॥ 


की बिललनन नल 3 


॥ “चुंदेद्या बचने श्रृला रंक्षंस्थो बिद्ुता दिशः/। 


£ “स्थिताः काथिदुंगता: का थिद्रावशाय निवेदितुय | १ १॥. 

सीता जी को बाते सुन राक्षसियाँ चारों ओर भाग खड़ी, 
हुई। कोइ तो भयम्तीत हो-कुछ दूर- वहां से-हट -कर खड़ी हो 
गई और ऋई एक यह हाल कहते के लिए रावण के पास चली 


गई ॥ ११॥ _ : मु 


९ स्य समीपे, तु राक्षस्ों विक्रतानना: ।........ 
विरूपं वानरं भीमसाख्यातुम्ुपचक्रप्ठः || १२१: > 


उन भयथइंर आति वाली राक्षसियों ने. रावण के पास 
जाक़र व्िकरार्ल,रूपधारी वानर के:आले का-संवाद कहा ॥१२४ 


डोज 
१ ३ 


१७ ?, 


(८०० ६2 
श्ध्ठा 
ले 
्अ 


जब 


८ अशाोकवनिकार्मध्ये रॉजन्मीमेंबपु/ कपिध। 7 


सीतयां कृतसंवादस्तिप्वत्यमितविक्रम: ॥ १३ ॥ ... 


जन्‍म, 
६.4 
्- 
तक 
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वे कहने लगीं--हे राजन ! अशोकवाटिका में एक सयक्ठर 
रूप घारी चानर आध्या हुआ हैँ | वह अमित वलसम्पन्न है। 
उसने सीता जी से बातचोत भी की और अब भी वह वहीं 
है॥ १३॥ 
न चतं जानकी सीता हरि हरिशल्योचना । 
अस्माभिष हृधा पृष्ठ निवेदयितुमिच्छति || १४ ॥ 
हम लोगों ने उस म्ृगनयनी सीता से बार वार पूछा कि, 
सुम्हारी और वानर की क्‍या वातचोत हुईं, किन्तु बह <खको 
चइतलाना नहीं चाहती ॥ १७ ॥। 
वासवस्थ भवेददूतो दूतो वैश्रवेणस्य वा । 
प्रेषितों वाउपि रामेण सीतान्वेषणकाडज्ञया ॥ १४ ॥ 
हमारी सममक में तो वह सम्भवतः इन्द्र अथवा कुबेर का 
डूत है अथवा राम का भेजा हुआ दूत, सीता को खोजने के 
लिए आया है ॥ १४॥ 
तेन त्वद्भुतरूपेण यचचत्र मनोहस्म |. * 
नानामृगगयणाकीर्ण प्रमृष्ट' प्रसदावनम | १६ ॥ 
हे महाराज ! उस अद्भुत रूपधारी वानर ने तुम्हारे सुन्दर, 
अनेक पशु पत्तियों से सुशोभित, प्रसद्ावन को नष्टश्र्ट कर 
डाला है ॥ १६॥ 
न तत्र कश्चिदृददेशो यस्तेन न विनाशितः | 
यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः ॥१७णा। 
उस वाटिका में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जो उसने नष्ट 
न कर डाला हो | परन्तु जहाँ पर सीता बैठी है , केवल उस 
स्थान को उसने बचा दिया है ॥ १७ || 


हद्विचत्वारिशः सगे ४३६ 


लानकीरचणाथ वा श्रमाद्ा नोपलदयते | 
अथवा कः अ्रमस्तस्य सैत्र तेनामिरक्षिता॥ १८॥ 
यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा उसने ज्ञानकी की रचा 
करने के लिए किया है अथवा थक जाने के कारण उसने दद्द 
स्थान अछता छोड़ दिया है अथवा वह थक तो क्या सकता 
है; हो न हो सोता की रक्षा के लिए ही उससे उस स्थान को 
छोड़ दिया है ॥ १८ ॥ 
चारुपन्लवपुष्पादय' य॑ सीता स्वयमास्थिता । 
प्रवद्ध: शिशुपादत्ः स च तेनाभिरक्षित; ॥ १६ ॥ 
सीता जी जिस मनोहर पल्लवपन्नयुक्त शोसायमान विशाल 
शीक्षम के पेड़ के नींचे वेठी दें, बस उसी पेड़ को उसने छोड़ 
दिया है ॥ १६ ॥ 
तस्योग्ररूपस्योग्न॑ त्व॑ दण्डपाज्ञातुमह सि | 
सीता संभाषिता येन तद॒न' च विनाशितम्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! तम उस उम्ररूपी वानर को उसकी उस उद्द्ठता 
के लिए दण्ड दो क्योंकि उसने एक तो सीता से बातचीत की 
है, दूसरे अशोकवन नष्ट किया हैं ॥ २० ॥ 
परिय्हीतां ता तब रच्ोगणेश्वर ! 
कं; सीतामभिभाषेत यो न स्थात्त्यक्तजीवित३ ॥२ १॥ 


हे राक्षसेश्वर ! आपकी मनोनीता सीता से वात्तचीत कर 
कौन जीता जागता रह सकता है ? ॥ २१॥ 
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#ए से कर्पि ते: समासोंध तोरंणस्थमवर्स्थितंम ॥ 

' ““£ आंभपतुमहोरैगाः पत्रों इबं पावकपू ॥ २७ ॥...- 
वे अशोकवन के तोरणद्वार पर, ज़हाँ हनुमान जी थे, जा 

पहुँचे | वे हनुमान जी पर ऐसे कपठे, जसे पतद्न दीपक की लो 


कट. अजन सफनमभभक 


के ऊपरसप्मपटतें हे ॥ रि७गा 7 7, ' 


डर 


“जले गदामिदिविद्रोमि: परियें: काखनाहदेः | 


'ककनन+ ले अब हल 
बे 4 


आजम्न वानर श्रेष्ठ शरैश्वादित्यसलिमैः ॥ २८- | 


व अदुभुत यदाओं,और- सोने के; -चंढों से भूपित परिों 
ओर सूर्य की तरह चमचमात पैने चाणों से -कषपि के ऊपर 


आक्रमण करने लगे ॥' २८ | हे 
2 अुदगरें: पद्चिशी। शूलें। आसंतोमरशक्तिमिः | «“- ::- 
पाखाव- हच्सच्त सहसा तस्थुरप्रत:॥ २६ ॥ 
उनमें से-बहुत से मुगूद र, पंटा, आस /फर सो) और तोमर 


शर्त्रों को हाथ-में ले, हचुमान:जी को चारों-आओर॑ से + घेंर कर 
खड़ें दो गए.॥ २६ ॥... /:- , 'ड 


ह.. 4 ४ हा डे 


हलुमानपि ठेजस्री श्रीमान्पर्धंतंत्रिभ४ |". - 

लिताबाविध्य लाढ गूल ननाद व महाखनम्‌.॥३०॥ 

पवताकार विशाल शरारघधारी श्रीमान्‌ हनुमान्‌ जी अपनी 
यूछक ो 'पथिंवी.पर॑ पटंक बड़े जोर से गज 4 ३० ॥ 


0० भत्वा सुमहाकाया हंनुमान्मोरुतात्मज। | -< - 


्त 


“* चष्टमास्फोटयामांस लड्ढां शब्देन प्रयत्‌ ॥ ३१. 5 
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पवनननन्‍्दन हनुमान जी ने विशाल शरीरधारण कर अपनी 
पूँछ को फटकारा, तो उस फठकार का शब्द सारी लक्ा पुरी में 
सुनाई पड़ा ।' ३१ ॥ 
तस्पास्फोटितश॒व्देन महतो सानुनादिना । 
पेतुविदद्ञा गगनादुच्चेश्वेदमबोपयत्‌ ॥ ३२॥ 
उनके उस भयझ्भुर नाद और पूछ फटकारने के शब्द से 
आकाश में उड्ते हुए पक्ती मू्लित हा ज़मीन पर गिर पढ़े। 
उस्र समय हनुमान जो गरज कर कड़ने लगे ॥ ३२ | 
जयत्यतिबलो रामे। लक्ष्मणश्व महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीजो रापवेशामिपालितः ॥ ३३ ॥ 
अति बलवान श्रीरामचन्द्र ज्ञी की जे, महावलवान्‌ लक्ष्मण 
जी की जै, श्रीरामचन्द्र द्वारा पालित सुग्रोव जा की जे ॥ ३३॥ 
दाहोरह कोसलेन्द्रस्थ रामस्याक्लिएकर्मणः | 
हलुमाव्शत्रुसेन्याना निहन्ता मारुतात्मजश ॥ ३४ ॥ 
सें उन कोसलपति श्रीरामचन्द्र जी का दास हूँ, जिनके 
लिये कोई काम कठिन नहीं है। सेरा नाम हनुमान हे 'और 
युद्ध में शत्र सैन्य का नाश करने वाला सें पवन का पुत्र हूँ 
॥ ३४ ॥ 
है बह की $ 
न रावणसहस्न' से युद्ध प्रतिबल भवेत । 
शिल्वा भिस्तु प्रहरतः पादपैश्च पुनः पुनः ३४ ॥ 
ज़ब में चट्टानों और पेड़ों से वार वार प्रहार करने लगता 


हूँ, तव एक रावण तो क्या, सहस््त रावण सेरा सामना (अथवा 
समानठा) नहीं कर सकते ॥ ३४५ ॥ 


हिचत्वारिंशः सगे: ४४३ 


६ / ८ ७ 6 ३5 
अद यित्वा पुरी लड्ढामभिवाद्य च मैथिलीम । 
क्न का कि न ५ 
समृद्धार्थों गरमिष्यामि मिपतां सबरक्षसामा)॥ ३६ ॥ 
में समस्त राक्षलों के सामने लक्लापुरी को ध्वंस कर 
श्र जनकनलन्दिनी को प्रणाम कर तथा अपना काम पूरा कर 
बत्ना जाऊंगा । ३६ ॥ 
तस्य 4_न्नादुशब्देन तेडमवन्भयशह्लिताः । 
ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यासेघमिवोन्नतम_॥| ३७ ॥ 
कपिश्रेंष्ठ हनुमान जी के इस सिंहनाद को सुन, राक्षस भय 
के मारे त्ररत हो गए और सन्वाक्नालीन सेघ के समान हनुमान 
नी के बढ़े लंचे शरीर को देखने लगे ॥ ३७ || 
स्वामिसंदेशनिःशड्जस्ततस्वं राज्सा। कपिम | 
चित्रे! प्रहरणेर्भीमेरमिपेतुः ततस्ततः ॥ रे८ ॥ 
तद्नन्वर रावण की आज्ञा से निःशद्ठ होकर वे राक्षस 
विविध प्रकार के अख्नशणों को लेकर चारों ओर से हनुमान 
जी के ऊपर टूट पढ़े ॥ ३८॥ 
स॒ तैः परि३रत: श्रै; सवतः स महावलः । 
प्राससादायसं भीम॑ परिधं तोरणाश्रितम_॥ ३६ ॥ 
जब हनुमान जी को उन शूर राक्षत्तो ने चारों ओर से 
घेर लिया तब हजुमान जी ने तोरणद्वार से लोहे का एक बढ़ा 
भारी बड़ा निकाल लिया ॥ 5६ ॥ 
स॒ त॑ परिधवादाय जधान च निशाचरान्‌ । 
स पन्‍नगप्रिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः ॥ ४० ॥ 


बा० रा० छु०--३० 
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विचचोराम्बरे वीरः परियृद्य च मारुति: । 
स हला राज्षसान्वीरान्किद्टरान्मारुतात्मजः श् 


युद्धाकादक्षी पुनवीरस्तोरणं समुपाश्रितः ॥ ४१ ॥ 
उस बेड़े से वे उन राक्षसों को मारने लगे ओर विनतानन्दन 
गरुड़ जी जिस प्रकार फड़फडाते सरप॑ को पकड़, आकाश में 
उड़ते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी उस चेड़े को लिये आकाश में 
पैतरे बदलने लगे । पवननन्दन हनुमान जी उन वीर किंकरों 
का संहार कर, फिर युद्ध की इच्छा से उसी तोरणद्वार पर जा 


निहतान्किकरान्सव न्रावणाय न्‍्यवेदयन्‌ || ४२ ॥ 
तदनन्तर जो थोड़े से राक्षस मारे जाने से बच गए थे 
उन्होंने रावण के पास जाकर कहा कि, किज्लर नाम सच राक्षसों 
को कपि ने मार डाला ॥ ४२॥ 
स राक्षसानां निहतं महल 
निशम्य राजा परिवृतलोचनः 
समादिदेशाप्रतिमं पशक्रमे ५ 
प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुजयम ॥ ४३ ॥ ॥ 
इंति द्विचत्वारिंश: सगे ॥ 
राक्षसों की इस बड़ी सेना के मारे जाने का संवाद सुन, 
राक्षसराज रावण की त्योरी बदल यई और हन्ुसान जी 
लड़ने के लिए उसने पहस्त के दर्जय और अमित पराक्रमी पुत्र 
को आज्ञा दी ॥ ४३ ॥ 


४. ८ 4 रु 
.. सुन्दरकाण्ड का वयात्ीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


बेंठे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ | 
ततस्तस्माडुयान्पुक्ता: कतिवित्तत्र राज्सा; 


चिचत्वारिंशः सर्गः 
-< व लक 
_ ततः स किट्टरान्दवा हजुमान्ध्यानमास्थितः | 
चने भगत मया 'चैत्यग्रासादों न विनाशितः ॥ १॥ 
उन किद्कर नाम राक्षसों का संहार कर, हनुमान जी 
' सोचने लगे कि, मैंने यद्‌ अशोकत्नन तो नष्ट कर डाला; ऋतु 
$ इस देंवमन्दिर के आकार के मदल को तो नष्ट किया दी 
/ नहीं ॥ १॥ 
तस्मात्पासादमप्येबमिमं विध्यंसयाम्यहम_। 
इति संचिन्त्थ मनसा हलुमान्द्शयन्वलम्‌ ॥ २ ॥ 
/ . अतः इस आसाद को भी लगे हाथ ज्जाड़ ढालूं। इस 
॥ प्रकार सन में सोच विचार हनुमान जी ने अपना बल प्रकट 
# किया ॥ २॥ 
चेत्यप्रासादमाप्लुत्व मेरुखृद्भमियोचतम्‌ | 
आरुरोह दरिश्रेष्ठो हनुमान्मौरुतात्मज॥ ॥ ३ ॥ 
कपिश्रेष्ठ पवननन्दन हनुमान जी एक दी छलाँग में मेरपवत 
“के शिखर की तरह ऊँचे उस चेत्य प्रासाद पर चढू गए।॥ शे थ 
. आरष्ध गिरिसक्लार्श प्रासादं हरियूथएः । 
.,... बभौ स सुमहातेजाः प्रतिद्वर्य इबोदितः ॥ ४ ॥ 
! अति तेजसस्पन्न कपियूथपति हनुमान जी, उस परत 
५ समान ऊँचे प्रासाद के ऊपर चढ़ने पर ऐसे जान पड़ने लगे, 
£ * जैसे दुसरे सूर्य भगवान उदय हुए हों ॥ ४ ॥ 


| “* १ चैत्यं देवायतन वद्रूप: प्राखाद;--चैत्वप्राखादः तं | [गो०] 


न चने 
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सप्रधष्य हृधप चत्यप्रासादु॑त्तमस | 
हनमान्प्रज्वलंल्नक्म्या पारियात्रोपमोड्मवत्‌ || ४॥ 
उस दुर्धप और श्रेष्ठ चेत्यप्रासाद को अच्छी तरह से नष्ट 
कर, ह॒तुमान जी अपनी स्वाभाविक कान्ति से, पारियात्र पवत 
की तरह देख पड़े ॥ ४ ॥ 
स सता सुम्रद्मकायः प्रभावान्मारुतात्मजर 
*धृष्टमोस्फीटयामास लड्ढां शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६॥ | 
फिर हनुमान जी ने अपनं। शरीर और भी बड़ा कर लिया... 
ओर निर्भेय हो ऐसे गर्ज कि, उनकी वह गजेना सारी लक्ला में 
व्याप्त दो गई ॥ ६॥ 
. तस्थास्फोटितशब्देन महता श्रोत्रधातिना । 
: 'पेतुचिदज्ञमास्तत्र चैत्यपालाश्व मोहिता: ॥ ७ ॥ 
उनके उस अ्रवशकठोर बड़े सिंहनाद से भयभीत हो 
आकाश में उड़ते हुए पक्ती नीचे गिर पड़े और उस चैत्य- 
प्रासाद के रक्षक भी मूछित हो गए ॥ ७॥ 
अद्विज्जयतां रामी लक्मणश्च महावलः | तन 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिषालित; ॥| ८ ॥ 
अखसख्य जानने वाले श्रीरामचन्द्रकी जय हो, महावत्नी 


लंच्मण जी की जे हो, श्रीरामचन्द्र ज्ञी द्वारा रक्षित वानरराज 
सुप्रीव की जे हो ॥ ८ || 


१ घुष्टमू --निर्मबस्‌ | ( रा० ) । 7 
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दासो5ह कोसलेन्द्रस्य रामस्पाक्लिएकर्मण) | 
.... हलुमाब्शत्रुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ६ ॥ 
('' सें उन कोशलपति श्रीरासचन्ड जी का दास हूँ जिनके लिए 
४ कोई काये कठिन नहीं है। में शत्र सैन्य का नाश करने वाला 
[छ पवननन्दन हनुसान हूँ ॥ ६ ॥ 
न रावशसहस्र' से यड्ध प्रतिवल मवेत्‌ । 
शिलामिश्च मरहरतः पादपैश्च सहस्रशः ॥ १० ॥ 
हजारों शिलाओं ओर पेड़ों से अह्र करते समय, सहस्नों 
>" रावण भी सेरे समान नहीं हो सकत ॥ १०॥ 
अदयित्वा पुरी लक्वाममिवाद्य व मेथिलीम | 
र्थो &. ८७ #&< ० (५ 
समृद्भार्थो गमिष्यामि मिपतां सवरक्षवाय ॥ ११ ॥ 
मैं स्व राज्सों के सामने ही लड्ढा को गई कर, जानकी 
जी को प्रणाम कर और अपना उद्दे श्य पूरा करके चला जाऊँगा 
॥ ११॥ 
। एवप्ुक्ता पहावाहुश्वेंस्यस्थी दरियथप३ | 
' ननाद भीम निर्ंदो रक्षतां जनयन्‍्भयम्‌ ॥ १२ | 
चैत्य प्रासाद पर वैठे हुए, कपियथपति हनुमान जी ने ऐसा 
६ - सिंहनाद किया कि, उस सुन राक्षत्त, बहुत डर गए॥ श२ ४ 
| तेन शब्देन महता चेत्यपालाः शव ययुः । 
गृहीता विविधान्लान्पासान्खड्रान्परखधान ॥ १३ ॥ 
उस सिंहनाद को सुन उस चेत्यप्रासाद के संकड़ों रच्क 
राक्षस, विविध प्रकार के अख--प्रास, खद्ठ और फरसा लेकर 
दौड़ पड़े और ॥ १३ ॥ 


| 
रि 
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विसजन्तों महाकाया मारुति पर्यवारयन्‌ । 
ते यदामिविवित्रामिः परिये: काखनाजदै! ॥| १४ ॥ | 
आजध्नुवौनरश्रेष्ठं वाणैश्वादित्यसन्नितेः | ह् 
आवर्त इब गज्जायास्तोयस्य विपुलो महान ॥ १४ ॥ 
परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठ स वो रक्षसां गणः । 
ततो वातात्मजः क्रद्धो भीमरूपं समास्थितः ॥ १६ ॥ 


मदहाकाय हनुसान जी को चारो ओर से घेर कर उन पर 
प्रहार करने लगे | वे अद्भुत गदाओं और सोने के वन्दों से-+ 
भूषित परिधों से तथा सूर्य के समान चमचमाते वाणों से 
कपिश्रेष्ठ हुलुमान जी को मारने लगे | इस समय हनुमान जी 
को घेरे हुए राक्षस ऐसे जान पड़ते थे, जैसे गद्धा का बढ़ा भारी 
जलमॉँवर हो | पचननन्द्न दृसुमान जी कद थे और भयूर 


' रूप घारण किए हुए थे ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ 


प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भ हेमपरिष्कृतम । 
उत्पाटयित्या देगेन हनुमान्पवनात्मज: ॥ १७ ॥ 


2 के 
पवननन्दत दनुमान जी ने उस विशाल प्रासाद फा सुध्णे | 
फा बना एक खंभा वेग से उखाडट लिया ॥ १७ | भा 


ततस्त श्रामथामास शदधार महावल्लः | 
तत्र चागर्तिः समसवत्मासादश्वाप्यद्यत ॥ १८ ॥ 


बह खंभा सौपहल था| उसे वे महावली हनुमान घुमाने 
लगे । उससे निकली हुईं आग की चिनगारियों से वह भवन | 
भस्म हो गया ॥ १८ ॥ ओ 


। 
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दह्यमानं ततो इृष्टा प्रास्नादं हरियथवः । 
स राज्पश्त हत्वा वज्र णेन्द्र इबाधुरान ॥ १६ ॥| 


कपियूथपति ने उस प्रासाद को भस्म होते हुए देख, सेकड़ों 
राक्षसोंको उस खंभे से बेसे हं। मार डाला, जैसे इन्द्र अपने 
वच्न से असुरों को मारते हैं ॥ १६ ॥ 


अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिद पचनमत्रवीत्‌ | 
माद्शानां सहरस्ताणि विसृष्टानि महात्मनाम ॥ २० ॥ 
. ... अन्वरिक्षस्थित श्रीमान्‌ हलुमान जी कहने लगे कि, भेरे 
” ऐसे सहस्नों बानर उत्पन्न हो चुके हैं. ॥ २० ॥ 
बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम । 
अटन्ति बसुधां कृत्स्नाँ वयमन्ये च वानरा। ॥ २१ ॥ 
वे सव वलघान्‌ वानरश्रछ्ठ सुप्रीव के वशवर्ती हैं और मैं 
तथा वे सव अन्य वानर, अखिल प्रथिवीमर्डल पर घूमते 
फिरते है ॥ २१! 
. दशनागपलाः केचित्केचिइशगुणेचराः । 
केवचिन्नागसहसस्प वभूवुस्तुल्यविक्रमा; ॥ २२ ॥ 
उनमें से किसी में दस हाथी के, किसी में सो हाथी के 
झर किसी में एक हजार हाथी के समान बल है ॥ २२॥ 
सन्ति चौधबलाः! फेचित्केचिद्वायुयलोपमाः | 
अप्रमेयवलाश्चान्ये तत्रासन्हरियूथपा: ॥ २३ || 
१ श्रोषतत्ता :--ओपास्यादंबबाकबलाः । ( यो० )... 


अब जम 


न 





४५० सुन्दरकाण्डे 


और क्रिप्री में ओध संख्यक हाथियों जितना बल हे और 
कोई वायु के समान वलवाले है | अन्य वानर ऐसे भी है. 
जिनके बन का पारावार नहीं है। वहा ऐसे वानर-यूथपति 
हैँ ॥ २३ ५ 
कप पथ 
ईदग्वियैस्तु हरिमिव तो दन्तनखायुधें; । 
शत: शतसहस श्च कोटीमिरयूतैरपि || २४ ॥ 
इस प्रकार के नख और दन्त आयुध वाले यहाँ वानर हूँ । 
उनकी संख्या सौ सहख कोटि और दस सहस्र है ॥ २४ ॥ 


आगमिष्यति सुग्रीव: सर्चेषां वो निषृदनः । , नह 
नेयमस्ति पुरी लह्ढा न यूयं न च रावण। । 
यस्मादिद्वाकुराथेन बड़' बैर महात्मना ।। २५ ॥ 

इति चित्रत्वारिंश: सगेः ॥ 


उनको लेकर सुभ्रीव यहाँ आवेंगे ओर वे सब तुम्हारा सब 
का नाश करेंगे। न तो यह लक्का, न तुम और न रावण द्टी 
बचेगा | क्योंकि तुमने इच्चाकुबंश के स्वामी सहात्सा श्रीराम- 
चन्द्र से वैर बाधा है ॥ २४ ॥ 
सुन्दरकार्ड का तेंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
--५६8४--- । 


९ ९ 
चतुश्वत्वारिशः सग; 


के 
बज 


संदिशे रांचसेन्द्रेण अ्रहस्तस्य सुतो बली । 


के ज़म्बुमाली महादंष्ट्री निजेगाम घसुर्ध। ॥ १ ॥ हे 
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इधर तो उन चेत्य प्रासाद के रक्षकों का नाश हुआ, उधर 
रावण की आज्ञा से प्रहस्त छा पुत्र बलवान जम्बुमाली, जिसकी 
बड़ी वड़ी दाढ़े थीं, धत्ञुप ले, नगर से बाहिर निकला ॥ १ ॥ 
रक्तमाल्याम्बरघर; सग्बी रुचिरकुण्डलः | 
महान्विवत्तनयनः! चणड। समरहुजेय; ।। २ ॥ 
चह उस समय लाल माज्ना और लाल वस्र पहिसे हुए था। 
उसके गले में हार था और कानों में सुन्दर कुस्डल थे। उसके 
नेत्र गोल थे ओर वह्‌ अ्रचण्ड पराक्रमी और युद्ध में दुर्जेय 
था॥२॥ 
दश्धत्रिकृटप्रतिमो महाजलदसब्रिभः 
महाभुजशिरःस्कन्धो महादंप्ट्री महाननः ॥ ३ ॥ 
वह भस्म हुए पहाइ की तरह अथवा महामेघ की तरह 
कृष्ण वर्ण और विशालकाय था। उसक्नो बड़ी बड़ी भुजाएँ, 
बड़ा सिर और बड़े वड़े कन्घे थे। उसकी दाढ़े और उसका 
मुख सी बड़ा था ॥ ३ ॥ 
महाजवो महोत्साहो महांसक्वोरुविक्रमः | 
&आजगामातिवेगेन सायुध। स महारथः ॥ ४ ॥ 
बह बड़ा वेगवान्‌ , बड़ा उत्साही, वड़ा वक्वान्‌ और बड़ा 
पराक्रमी था । वह एक बड़े रथ में वेठ तथा आदुधधों को ले, 
बढ़े कपाटे से आया ॥ ४॥ 
धन; शक्रधनःप्ररूयं महद्गचिरसायकम्‌ । 
रिष्फारयानो वेगेन वत्ाशनिसमस्तनम ॥ ५ ॥ 


दि लक आफ आर अमल बच 5 पक 3 कक घी 42085 कक अं 2 8 पकीकलीन 
१ विदृत्ततवन:--मण्डलीकृतनयनः । “ पाठान्तरे--“श्राजगामाति- 
देगेन वद्भाशनिसमस्वनः । 


बट 
के 


घर सुन्दरकारुष्ठ 


उसका धनुष इन्द्रधनुष के समान था और चह अति 
सुन्दर वाणों को लिए हुए था । उसने जे। अपने धनुष के 
टंकोरा तो उसमें से चज्न गिरने के समान बड़ा सारी शब्द 
हुआ ॥ ४॥ 
तस्य विष्फा रघोपेण धन॒पी महता दिशः । 
प्रदिशश्व नभश्चेव सहसा समपूर्यत ॥ ६ ॥ 


उसके महाधनुष की टंकार के शब्द से आकाश सहद्दित 
समस्त दिशाएँ और विदिशाएँ सहसा पूर्ण हो गयीं ॥ ६ ॥ 


रथेन खरयुक्त न तपागतमुदीज्य सः | 
० ० ७ 
हुमान्वेगसंपन्‍नी जहप च ननाद च ॥ ७ | 
वेगवान हनुमान जी, जम्बुमाली को गधों के रथ पर सवार 
देख, अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने सिंदनाद किया ॥ ७॥ 
त॑ वोरण॑बिट्डस्थं हलुमन्तं महाकपिम _। 
ल्‍्ञ्ए ८ 6 रे 
जम्बुमाली महावाहुविव्याध निशितै; शरे; ॥ ८ ॥ 
महाकपि हनुमान जी को तोरणट्वार की गौख पर बैठा देख, 
महावाहु जंबुमाली ने उनके पैने वाण सार कर, उनको बेध 
डाज्ञा ॥ ८ ॥ 
अधचन्द्रेण बदने शिरस्पेकेन रर्णिना | 
के चचै ५ न 0 
बाह्योवि व्याध नाराचैदशमिरतं फपीश्बरम_॥ ६ ॥ 
उसने अधेचन्द्राकार चाण हनुमान जी के भुख पर और 


कान के आकार का एक वाण उनके सिर सें मारा | उसने हलु- 
सान जी की झुजाओं में दस नाराच सारे ॥ ६ | ह 





के 
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तस्य तच्छुशुसे चात्र' शरेणामिहतं छखघ | 
शरदीवाम्बुर्ज फुल्ल किद्धं मास्करश्मिना। १० ॥ 
उस वाण के लगने से हठुम/न जी का लाल मुख ऐसा 
शोभायसान हुआ जैसे कि, शरद ऋतु में सूथे।की किरणों के 
पड़ने से कमल शोभायमान होता हे ॥ १० ॥ 
तचतस्थ रक्त रक्तेन रज्चितं शुशुमे मुखम्र । 
तथा55काशे महापक्ष' सिक्त काश्वनरतरिंदुसिः ११ ॥ 
हनुमान जी का लाल लोह से रंगा हुआ मुख, ऐसा छुशो- 
मित हुआ, मानों आकाश सें एक वड़ा कमल का फूल , जिस पर 
सोने की बूं दें छिठटकी हों, शोभायसान हो रहा हो ॥ ११ ॥ 
चुकोप वाणामिहतों राक्ुसस्य महाकपिः | 
रु के ० ध८ ७ 6७ 
ततः पाश्वञताबपुल्ां ददश महता ।शलाम ॥ १२ ॥ 
वाणों के लगने से इनुसान जी उस राक्षस पर कुपित हुए। 
उस समय उन्हें पास ही एक बड़ी शिला देख पट्टी ॥ १२ ॥ 
तरसा ता समुत्पाव्य चिक्षेप बलवदबली । 
तां शरैदृशमिः क्रूद्धशताडयामास राचस३ ॥ १३ ॥ 
चलवान इलुमान, जी ने 6रन्‍्त उसे उसाह बड़े जोर 
से उसे उस राक्षस के ऊपर फेंका । तव उस राक्षस ने दस 
वाण मार उसे चूर चूर कर डाला ॥ १६॥ 
० न ५ » पु 
वपस्ल कस हे ददचप्ठा हतुमाश्चएडविक्रम३ | 
साल विपुलझ॒त्पाव्य आमयामास बीयंबान्‌ ॥ १४ ॥ 


४५४ सुन्दस्काणदे 


प्रचण्ठ पराक्रमी हनुमान जी ने उस शिला का फेकना व्यर्थ 
हुआ देखा, 'रक विशाल साल का बृक्ष इखाइ लिया। फिर 
महावलवान हनुमान जी ने उसे अच्छी तरह घुमाया ॥ १४ || 
आमयन्तं कि दृष्टा साखव॒र्क्ष महा।बलम्‌ | 
चिक्षेप सुबहृन्धाणाजझ्म्भुमाली महावल्ू। ॥ १४ ॥ 
महावली हनुमान जी को उस साल्न वृक्ष को घुमातें देख, 
महावलो जम्बुमाली ने बहुत से वाण चलाए ॥ १४ ॥ 
साल॑ चतुभिश्चिच्छेद वानरं पत्चमिश्ु जे | 
48शिरस्पेकेन वाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे ॥ १६ ॥ 


चार वाणों से तो उसने उस वृक्ष के ठुकड़े कर डाले और 
पाँच बाण उसने हनुमान जी की भुजा से, एक सिर में और 
दस छाती में मारे ॥ १६ ॥ 


स शरेः पूरिततनु) क्रोपेन महता बतः | 
तम्ेव प्रिय गद्य श्रोमयामास (मारुतिः !! १७ ॥ 
उसने अत्यन्त क्र छू दो वाणों से हनसान जी का शरीर 
भर दिया। तव हनमान जी ने उप्त बेड़े को उठा कर 
घुमाया ॥ १७॥ 
अतिवेगो5तिवेगेन आ्रमयित्वा बल्ोत्कटः | 
परिधं पातयामास जम्बुमालेमेहोरसि | १८ ॥ 


अत्यन्त वेगवान ओर उत्कट वलशाली हनमान जी ने उस 
बैड़े को बड़ी जोर से घुमा कर, जम्बुमाली की छाती में 
मारा ॥ १८॥ 


तस्य चैव शिरो नास्ति न वाह न च जानुनी । 
न धनुन रथो नाश्वास्तव्रादश्यन्त नेषव३ || १६ ॥ 


जा # पाठान्तरे - उरस्येकेन | ? १ पाठान्तरे-- वेगतः | ” 


। 
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उस बैड़े की चोट से जम्बुमाली के सिर, भुजा, जॉघ, 
धनुष, रथ, तीर और रथ के घोड़ो का पता ही न चज्ञा कि, पे 
सब के सब कहाँ गए ॥ १६ | 
स हतस्तरस। तेन जम्बुमाली महावलः | 
पपात निहतो भ्रम चूश्िताड्विभूषणः || २० ॥ 

” महावलवान जम्बुसाली हनुमान जी के बैड़े के आघात से 
सर कर जसीन पर गिर गया और उसका शरीर तथा आशभू- 
घण चूर चूर हो गए ॥ २० ॥ 

जम्बुमालि च निहतं किह्ला रांश्व महावलान | 
चुक्रोध राबणः श्रुतता कोपसंरक्तलोचन: ॥ २१ ॥ 
जम्बुमाली और अस्सी हजार महावत्ञी किकुर नामक 
राक्षेसों के मारे जाने का सवाद सुन, रावण के दोलों नेश्र 
सारे क्रोध के लाल हो गए॥ २१॥ 
स रोपसंवर्तितताम्नलो चन; 
प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले । 
अमात्यपुत्रानतिवी य॑विक्रमान्‌ 
समादिदेशाशु निशाचरेश्चर; ॥ २२ ॥ 
चतुख्त्वारिशः सगे. ॥ 
प्रहस्तपुत्र महावली जम्बुसाली के मारे जाने पर राक्षस- 
राज रावण ने अत्यन्त पराक्रती और बलवान मन्त्रिपुत्नों को 
युद्ध करने के लिए जाने वेंगेआज्ञा दी ॥ २२॥ 
सुन्द्रकाण्ड का चोवालीसवाँ सगे पूरा हुआ | 


-+ $-- 


० 0 
पप्लुचत्वारिंशः सग : 
+-दं-+- 
ततस्ते राज्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रियां सुता। । 
[  ए्‌ 
निययुर्भवनात्तस्मात्सप्त सप्तार्चिबवंसः ॥ १॥ 
तब वे अश्रि के समान कान्तिवाले सात संत्रिपुत्र, राक्षस- 
राज की प्र रणा से रावण के सबन से निकले ॥ १ ॥ 
महावलपरीवारा परुष्मन्तो महांवला । 
कृताखाखदविदां श्रेष्ठ: प्रस्परजयैषिणः || २ ॥ 
वे सब के सव बड़े चलवान, अल्विद्या में कुशल, अख 
जानने वालों में श्रेष, हनमान जी को जीतने के अमिलाषी 
अतल पराक्रमी ओर घन॒षघारी थे ॥ २॥ 
हेमजालपरितिप्तैध्यजबछिः पताक्रिसिः | 
तोयदसवननिधेषिवा जियुक्त महारथे। || ३ | 
वे ऐसे रथों में वैठ कर चले, जिनके ऊपर सोने की जाली 
के उघार पड़े हुये थे, ध्वजा पताकाएँ लगी हुई थीं, घोड़े जुते 


हुये थे और उनके चलने पर बादल की गड़गड़ाहट जैसा शब्द 
होता था ॥ ३ ॥ 


तप्तकाशवनचित्राणि चापान्यमितविक्रमा: । 
विष्फारयन्त: संहुशस्तडित्वन्त इवाम्युदा; ॥ ४ ॥ 


वें अमित विक्रमशाली मंत्रियुत्न असन्न दो सुवर्णरचित 
विचित्र धनुषें को टझ्लारते, दासिनी युक्त मेघों की तरह जान 


५. च थे॥ ४॥ 


पद्चश्त्थारिंश:ः सर्गः घर 


जनन्यस्तु ततस्तेषां बिदित्वा फिल्नरान्हतान | 
चशवु: शोकसंभ्रान्ता+ सवान्धवसुहज्जना। | ४ |! 
किछ्करों का सारा जाना सुन, उत सन्त्रिपुत्नों की माताएँ, 

वन्धुवान्धव और हेती नातेंदारों सहित, अत्यन्तशोकसन्तप्त हो 
रही थीं। ४ ॥ 

ते परस्परसंघर्षाततपकराशनशूपणाः । 

[५ अली ५ ह ९ 

अभिषेतुहनूमन्त तोरणस्थमवस्थितम ॥ ६ ॥ 

“मैं आगे पहुँचे?“ मैं आगे पहुँचे” ऐसी आपस में हिसे 
करते और विशुद्ध सुबर्ण के आभूषण धारण किए हुए, वे 
मन्त्रिकुमार तोरणद्वार पर चेठे हुए हृठुमान जी के पास जा 
पहुँचे ॥ 5॥ 

सुजन्तों वाणवृष्टि ते रथगर्जित॒निःखनाः । 
वृष्टिमन्त इवाम्मोदा विचेरुनेंऋ ताम्बुदाः ॥ ७ ॥ 

वे राक्षस अपने धनुर्षों से वादत से जल की दृष्टि की तरद्द 
बाणवृष्टि करते ओर रथों की गड़गड़ाद्ट छुनाते चर्पाकालीन 
मेघों की तरह घूसते थे ॥ ७॥ 

अवकीर्णस्तत॒स्ता मिहचुमावशखुष्टिभि: । 
अमवत्संवताकारः शैल्रा डिव चृष्टिसिः ॥ ८ ॥ 

उस चाणवष्टि से हनुमान जी वाणों के भीतर वैसे हो छिप 
गए जैसे पर्वतराज जल की वृष्टि से छिप जाता है॥ ८ ॥ 

स शरान्मोघयासास तेषामाशुचर) कृषि; । 
रथवेगं च वीराणंं पिचरन्दिमलेअम्बरे || ६ ॥ 
हा 


ध्श्८ सुन्द्रकाण्डे 


तदनन्तर हनुमान जी ऐसी शीघ्रता से आकाश में जा पैतरा 
बदलने लगे कि, उनके वेगपूर्वक रथों का चलाना और बाखों 
का लक्ष्य व्यर्थ जाने लगा । अर्थात्‌ उनके चलाए वाणों में से 
एक भी हनुमान जी के शरीर में नहीं लगता था ॥ ६ ॥ 
स॒ तैः क्रीडन्धनुष्प्ििव्योम्नि वीरः प्रकाशते । 
धनुष्मद्धियथा भेपेमारुतिः पश्ुरम्बरे | १० ॥ 
इस प्रकार पवननन्द्न हनुमान जी उन धनुर्धारियों के साथ 
कुछ समय तक खेलते रहे । उस समय आकाश में, हजुमान जी 
इन्द्रधनुष से भूषित सेघों के साथ क्रीड़ा करते हुए, आकाश- 
चारी पवनदेव की तरह जान पड़ते थे ॥ १० ॥ 
स्‌ कृत्या निनदं घोर त्रासयंस्तां महाचसूम्‌ । 
चकार हलुमान्वेगं तेपु रक्षसु वीयबान्‌ || ११ ॥ 
पराक्रसी हनुमान जी ने उस सेना को डराने के लिए भयक्कर 
सिंहनाद किया ओर वे उन राक्षसों की ओर मझपठे ॥ ११ ॥ 
तलेनाभ्यहनत्का श्चित्पद्य्थां४8का श्चित्प्रल्तप३ | 
मुध्निस्यहनत्कांश्चिन्नखें: कांश्चिदृव्यदारयत्‌ ॥१२॥ 


शत्र्‌ हन्ता हनमान ने राक्षसी सेना में से किसी को थपेड़े 
से, किसी को लातों से, किसी को घू सों से और किसी को नखों 
से चीर फार कर सार डाला ॥ १२॥ 


प्रममाथोरसा कांश्चिद्रुस्याम्परान्कपि३ । 
केचित्तरय निनादेन तत्रेत पतिता भ्रुवि ॥ १३ | 


३ # पाठान्तरे- “ पादे: [” 
है । 


रैँ 
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हनुमान जी ने किसी को छाती की ठोकर से ओर किसी 
को जाॉँधों को रगड़ से सार गिराया। कितने हो राक्षस तो 
हलुमान जी के सिंहनाद को छुन कर द्वी प्रथिवी पर गिर कर 
मर गए ॥ १३ ॥ 
ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमी निषतिउंपष च। 
वत्सेन्यमगमत्सव दिशों दश सयादि तम ॥ १४ ॥ 
जब वे सातों मन्त्रिपुत्न इस प्रकार मारे जाकर प्रथिवी पर 
गिर गए, वव उनकी सेना भयभीत हो, चारों ओर भाग 
गई ॥ १७ ॥ 
विनेद॒विस्तवर नागा निपेतुशु वि वाजिनः | 
भरननीड ध्वजच्छन्र भ्‌ शव कीणा5मबद्थे। ॥ १४ ॥ 
सेना के हाथी चिंघारने लगे, घोड़ें भूमि पर लोट पोट हो 
गए। रथों की टूटी हुई ध्चजाओं, ध्वज्ञाओं के डंडों और 
न्वों से रणक्षेत्र भर गया ॥ १५ ॥ 
ख्व॒ता रुपिरेणाथ सबन्त्यों दर्शिता; पथि | 
विविभेश्च स्वरैलदुत ननाद बिकृतं तदा ॥ १६ ॥ 
रास्ते में रक्त की नालियों बहने लगीं। सारी लक्ढा में 
विविध अ्रकार के बिकद रवरों सें आत नाद सुनाई पढ़ने 


. ज्गे॥ १६॥ 





से तान्प्रइद्धान्विनिहत्य राक्षसान्‌ 
महावल्लश्चएडपराक्रम: कपि; | 
युय॒त्सुरन्ये; पुनरेव राचसे: 
तदेव वीरोडमिजगाम तोरणम ॥ १७ ॥| 
इति पत्चचत्वारिंशः सगे: ॥ 
चबा० रा० छु०--३१ 
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महाबली, ओर प्रचण्ड पराक्रमी वीर हनुमान जी उन 
प्रधान राक्षसों को मार, पुनः युद्ध करने की इच्छा से, छेलॉग 
सार फिर फाटक पर जा बेठे ॥ १७॥ 
सुन्दरकाण्ड का पेंतालीसवाँ सगे पूरा हुआ ) 


खडे 88--- 
घट्चत्वारिश: सगे 
की ६88--- 
हतान्मन्त्रिसुतान्वुदृध्वा वानरेश महात्मना । 


रावण सवताकारश्चकार श्यातमृुत्तमाम ॥ १ ॥ 
जब रावण ने सना कि, धीर हनुमान ने सातों मन्न्रिपुत्रों 
को मार डाला, तब वह भय को अपने मन में छिपा, घुन 
सोचने लगा ॥ १॥ 
स विरुपाक्षयूपाक्षो दुधरं चेंच राक्रसम | 
प्रथसं भासकर्ण च पश्च सेनाग्रनायकान्‌ || २ ॥ 


विरूपाक्ष, यूपाक्ष, ठुधर प्रघम और भासकर्ण नामक पॉच 
सेनापतियों को ॥ २॥ 


संदिदेश दशग्रीवो वीराज्नयविशारदात््‌ 
हन मद्ग्रहणो व्यग्रान्वायवेगसमान्‌यथि || ३ ॥ 
जो युद्ध में वायु की तरह वेगवान और रश-नीति-विशारद 


एवं शूर थे, रावण ने व्यभ हो, हनुमान जी को पकड़ने की 
उनको आज्ञा दी ॥ ३॥ 


#मर्ति--चिन्ताम । [गो०] 


2 
मर 





ट्चत्वारिंश: सगे ४६१ 


यात सेनाग्रगा; सर्वे सहावल्षपरिग्रह्मः | 
सबाजिरथमावड्ः स कपि: शास्यतामिति ॥ ४ ॥ 
ओर कहा कि, तुस सब लांग बड़े बलवान सेनापति हो 
थोड़। रथों तथा हाथियों से युक्त बड़ी भारी सेना अपने साथ 
लें जाओ और उस दानर को उसकी करनी का सजा चखाओ 
॥ ४ ॥ 
यचेथ् खलु भाज्यं स्वाचम[साथ वनालसयस्‌ । 
कर्म चापि सपाधियं देशकालापिरोधिनम ॥ ४ ॥ 
तुम सब लोग वड़ो सावधानी से उस चनचर के पास जा, 
देश काल का विचार रखते हुए काम को पूरा करता ॥ ५॥ 
न हथहं त कि मन्‍ये कमणा प्रतितकयन्‌ | 
सवंधा तन्महृदूभतं महायत्लपरिग्रह््स ॥ ६ ॥ 
जब सें उसकी ऋरनी पर विचार करता हूँ. तब बह मुम्े 


बानर नहीं जान पडता--बल्कि बंद तो कोई महावल्ी प्राणी 
जान पड़ता है ॥ ६॥ 


भवेदिन्द्रेण वा सृष्ठमस्मदथ' तपोबलांद । 
सनागयणशगन्धर्वा देवासुर्महपेयः ॥| ७ ॥ 
मेरी समझ में तो इन्द्र ने इसको अपने वपावत से हम 
लोगों का नाश करने के लिए उत्पन्न किया है। नाग, गन्चच 
यक्षों सहित, देवताओं, देत्वों और सहर्पियों को ॥७ ॥ 
युष्णामिः सहितेः सर्वेभया सह विनिजिता: । 
तैखश्यं विधातव्यं व्यलीक किशविदेव न; || ८ ॥ 


के 
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मेरी आज्ञा से तथा सेरे साथ भी तुम लोगों ने उन देव- 
ताओं को जीता है। इसीसे वे लोग हम लोगों का अनिष्ट 
करना चाहते हैं। अवश्य ऐसा ही हे ॥5८४ 
तदेव नात्र सन्देह: प्रसह्य परिमृद्यताम । 
&8नावमान्यश्च युष्मामिहेरिधीरपराक्रम: ॥ & ॥ 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, अतः बरजोरी तुम उसको 
पकड़ कर ले आओ | वह वानर धीर और वीर है| अतः तुम 
लोग कहीं उसको तुच्छ मत समझना ॥ ६ ॥ 
इृष्टा हि हरयः पूर्व सया विधुलविक्रमाः । 
दाली च सहसुग्रीवो जाम्वर्वाश्व महावलः | १०॥ 
पूर्वेकाल में में बड़े बड़े पराक्रमी एवं वलवान्‌ बाली, सुप्रीव, 
जाम्बवानादि वानरों को देख चुका हूँ॥ १० ॥ 
नीलः सेनापतिश्चैव ये चौन्ये द्विविदादय$ | 
नैच तेषां गतिभी मा ने तेजो व पराक्रम; ॥ ११॥ 
सेनापृति नील तथा द्विविदादि जो और दूसरे बानर हैं, 
उनमें न तो ऐसा भयदूर वेग है, न ऐसा तेज है. और न ऐसा 
पराक्रस है । ११ ॥ 
न मतिन वबलोस्साही न रूपपरिकल्पनस | 
महत्सच्वमिदं ज्ञेय॑ कपिरुपं व्यवस्थितम ॥ १२ ॥ 
उनमें से किसी में न ऐसी बुद्धि है, न ऐसा बल है, न ऐसा 
उत्साह है और न उनसे रूपकल्पना की ( शरीर के आकार को 
घटाने बढ़ाने अथवा रूप बदलने की ) ऐसी शक्ति है। अतः 
५ राक्लसो ! यह तो वानर-रूप-धारी कोई बड़ा बत्िष्ठ प्राणी 
॥ १२॥ 


# पाठान्तरे--मावमान्यो मवद्धिश्च [? 
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प्रयत्न महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः | 
काम लोकाद्नरयः सेन्दा: ससुरातुरमानत्रा: ॥ १३ ॥ 
तुम लोग बड़े प्रयत्न से उसको पकड़ना। मुझे सालूम है 
कि, इन्द्रश्रपुख देवता, देत्य और मनुष्यों के सहित तोनों 
लोक ॥ १३ ॥ 
भवतामग्रतः स्थातु' न पर्याप्ता रणाजिरे | 
तथापि तु नयज्ञेन जयमाकाड जता रणे ॥ १४॥ - 
युद्धक्षेत्र में तुम्हारा सामना नहीं कर सकते | तो भी रण। 
नीति का ज्ञाता जो जयामिलाषी हो, उसको डचिव है कि, ॥१४। 
आत्मा रक्ष्यः पवत्नेन युद्धम्रिद्धिहि चश्चला | 
ते खामिवचन' सर्व प्रतिगृद्य महाजसः | १४ ॥ 
प्रयत्नपूवंक अपनी रक्ता करे। क्योंकि युद्ध में विज्ञयश्री 
बड़ी चंचला होती है | अर्थात्‌ यह कोई दाते के साथ नहीं कद 
सकता कि, अमुक् की जीत होगो ; रावण को थ्राज्षा मान थे सत्र 
महावल्वान्‌ ॥ १४॥। ु 
समुत्पेतुमहावे गा हुतोशसमतेजसः । 
रैमचैश्च मातडुवाजिभमिश्व महाजनैः॥। १६ ॥ 
शस्त्रेश्व विव्धिस्तीच्ण: सवश्वोपचिता बलेः | 
ततस्तं दच्शुवीरा दीप्पसान महाकृपिम | १७ ॥ 
तथा अप्लि के समान तेजस्वी राक्षस सेनावति रथ, मतवाले 
हाथी, शीप्रगामी घोड़े और विविध भ्रकार के पेने शब्ों से 
युक्त अपनी अपनी सेनाएँ सज्ञा प्रस्थानित हुए और चुद्ध्षेत्र में 
जा, उन लोगों ने दीप्षियुक्तवीर इचु मान ज्ञी को देखा ॥१६॥१०७॥ 
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रश्मिपन्तमित्रोद्चन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनम | 
तोरणत्थं नरास्दरर्व॑ महावेगं मद्यवल्म_॥ १८ ॥ 
मह।मति महोत्साह सहाकाय॑ पहाश्ुजस्‌ । 
त॑ समीच्यैत्र ते सर्वे दिल्लु सर्वालबस्थिता) ॥ १६ ॥ 
उस समय उस फाटक के ऊपर बैठे हुए, उद्ित सूर्य की 
तरह चमकीले महावलवान, महाविक्रमवान्‌, महावेगवान्‌, 
हावुद्धिमान्‌ , महाउत्साही, महाकृपि और सहाभुज हनुसान जी 
को देख और उनसे डर कर वे सव राक्षस दूर ही दूर खड़े 
हुए ॥ १८॥ १६ ॥ 
तैस्तेः प्रहरणेभीमैरमिपेतुस्ततस्ततः । 
तस्य पश्चायसास्तीक्शाः शितांः पीतग्रुखाः शराः ॥२०॥ 
ओर चारों ओर से स्यक्कुर अख् शस्त्र चलाने लगे | लोहे 
के बने हुए पैे, पीले रंग के पाँच बाण ॥ २० ॥ 
शिरस्पुत्पलपत्रामा दृर्धरेण नपातिता। | 
स ते; पश्च मिराविद्धः शरै; शिरसि बानरः || २१ ॥ 
जो कसलपुष्प के आकार के थे, दुधर नामक राक्षस ने 
_नुमान जी के सारे । वे पॉच बाण हनुमान जी के मस्तक में 
जा कर लगे | २१ | 
उत्पपात नद॒न व्योम्नि दिशों दश विनादयन्‌ | 
ततस्तु दुधरों वीर; सरथः सज्यक्षाम क। ! २२ ॥ 
तव वो हनुमानजी सिहनाद करते और उस सिंहनाद 
से दर्सो दिशाओं को प्रतिध्वनित करत, आकाश में छलाँग मार 


कर पहुँच गए । यह देख रथ मे वेठे हुए दर्धर ने अपने धनुष 
पर रोदा चढ़ाया ॥ २२ | 


॥ 
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किरूशरशतैस्तीच्णेरमिपेदे महावल्रः | 
स करपियरियामास त॑ व्योज्ि शवपिंणम्‌ ॥ २३ ॥ 
ओर सेकड़ों वाण छोड़ता वह हनमान जी का पीछा करने 
लगा | उस वाणबृूष्टि करने वाले राक्षस के छोड़े वाणों फो 
आकाश, में रह कर हनुमान जी ने वैसे ही रोका ॥ २३ ॥ 
वृष्टिभन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुत३ । 
अद्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिल्ञात्मजः ॥ २४ ॥ 
जैसे शरदऋतु में पवन, चादलों को जल त्रपाने से रोकता 


- है । किन्तु जब दुधर राक्षस वाणबृष्टि से हनुमान जी को सताने 


लगा ॥ २४ ॥। 
चकार निनदं भयो व्यवधत च वेशवान्‌ | 
स दूर सहसोत्पत्य दुर्धरस्प रथे हरि: ॥| २४ ॥ 
तब वेगवान्‌ हनमान जी पुनः गजे ओर उन्होंने अपने 
शरीर को बढ़ाया | .तदनन्तर वे एक साथ वहुत दूर से उछल 
कर दुधर के रथ पर कूद पड़े ॥ २४५ ॥ 
निपपात महावेगो पिद्युद्राशिमिराविव | 
ततः से मथिताश्ाश्वं रथं मग्नाक्षकूबरस।॥ २६ || 
वे जोर से वैसे ही रथ पर गिरे, जैसे विजली पहाड़ पर 
गिरती है। उनके गिरते ही घोडे-सहित वह रथ, मय घुरे 
और कूवर के चकना चूर हो गया ॥ २६॥ 
विहाय न्‍्यपतद भमोौ दुधरस्त्यक्तजीवबित: 
त॑ विरूपाक्षयूपात्षों बहा निपतितं झढि ॥ २७॥ 
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ओर दधर राक्षतत रथ से प्रथिवी पर गिर कर सर गया। 
तब दुर्धर को प्रथ्रिवी पर मरा हुआ पडा देख, विरूपाद् और 
यपाक्ष || २७ ॥ 
सल्लावरोषो दुधर्षावुत्पेततुररिन्द्मों ) 


स ताभ्यां सहसोत्पत्य विष्टितो विभलेम्बरे | २८॥ 
नोट--“विमलेडमरे? का यवार्थ यह हे कि उस समय आकाश 
साफ था। बादल नहीं थे | जिनमे कोई अपने को छिपा सकता | 
दोनों राक्षस मद्दाऋुद्ध हो उछले और हनुमान जी को 
विमल आकाश में ज्ञा घर लिया || श८ || 
मुदगरास्यां महात्राहुबेक्तस्पमिहतः कपिः । 
तयोवेंद्रवरतोव ग॑ विनिहत्य महाबल्ः ॥ २६ ॥ 
ओर उन दोनों ने मुदगरों से हन॒मान जी क्री छाती पर 
प्रहार किया | तब हनमान जी ने उनक प्रहार को सह कर और 
उन वेगदालों के घात को बदा कर ॥| २६ ॥ 
निपपात पुनभ्‌ सौ रुपर्णसमविक्रम: । 
से सालबइनच्मासाच व्घुत्पाव्य चं दानर; ॥ ३० || 
गरुड़ के समान वेग के साथ वे प्रथिवी पर आए। तदन- 
न्तर उन्हों ने एक साखू के पेड़_के समीप जा उसको उखाड़ 
लिया ॥ ३० ॥ ; 
तावुमी राज्षतो वीरो जघान पवनात्मजः । 


ततरस्तत्रीन्द्रताज्ज्ञात्वा वानरेण तरस्यिना ॥ ३१॥ 
फिर उसी पेडु क आघात से उन्होने उन राक्षसो' को मार 


डाला | बलवान्‌ हनुसान जी ट्वारा उन तीनो-को मरा हुआ 
जान, ॥ ३१ ॥ 


पद्चत्वारिंश: सर्गे: ४६७ 


अभिपदे महावेगः प्रहस्य ग्रधतो हरिस । 
भासकणश्च संक्रद्ध: शूलमादाय वीयंवान्‌ || ३२ ॥ 
महावेगवान प्रधस नासक राक्षस सेनापति अद्ठद्दास करता 
हुआ, हनुमान जी के निकट गया और व चशाली भासकर्ण भी 
शूल हाथ में ले और अत्यन्त क्र दू हो ॥ ३२ ॥ 
एकतः कपिशादल यशस्विनमवस्थितम | 
पह्सेव शिताग्रेय अप; पत्ययोधयत्‌ ॥ ३३ |॥ 
यशरवी हनुमान जी के एक ओर जाकर उपस्थित हुआ । 
तब प्रघस, पेनी नोंक के पटे से हनुमान जी से लड़ने लगा ॥३शा 
सासकंणश्वच शूल्व राचुस; कापसत्तसम | 
स ताम्यां विक्ञतैर्गन्निरसु ग्दिग्धतनूरुहः ॥ ३४ ॥ 
राक्स भासकर्ण ने हाथ सें त्रिशूल ले हनुमान जी पर 
आक्रमण किया । उन दोनों के संयुक्त प्रहार से हनुमान जी के 
सब शरीर में घाव हो गए और उनके रुधिर बहने जगा ॥३४॥ 
अमवद्वानरः ऋड़ो वालसयसपप्रभ; । 
समृत्याब्य मिरे। श्रद्धा समगव्यालपादपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तब प्रातःकालीन सूर्य के समान कान्ति वाले हनुमान जी 
अत्यन्त क्र द्ध हुए | रग, सॉप और पेड़ों महित एक पहाड़ के 
शिखर को उखाड़ कर ॥॥ ३५ ॥ 
जघान हनमान्वीरों राज्षसों कपिकुज्लरः | 
ततस्तेष्ववसन्नेष सेनापतिष्‌ पश्चसु ॥ ३२६॥ 
उससे व र॒ कपिश्रे.्ठ हनसान जो ने उन दोनकों भी मार 
' डाला'। उन पाचों राक्षस सेनापतियों को मार ॥ ३६ ॥ 
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४६८ सुन्दरकाण्डे 


बल तदवशेप॑ च नाशयामास वानरः | 
अश्य्रश्वान्गमैनागान्योपेपों थान्रथे रथान्‌ ॥ ३७ ॥ 
हनमान जी ने वची हुई राक्षस-सेना का संहार किया | 
( उनके, मारने के लिए उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता न 
पड़ी । ) उन्होंने घोड से घोडे को, हाथी से द्ाथी को, सैनिक 
से सेनिक को और रथ से रथ को ( सार सार कर ) नष्ट कर 
डाला ॥ ३७॥ 
स कपिनाशयामास सहसखाक्ष इवासुरानू । 
गि ] चु >> 
हतैनगिस्तुरड्रेश्व मग्नाज्षेश्व महारथे । | 
हतैश्च राज्षसैमू मी रूद्धमार्गा समन्‍्तत; || रे८ || 
उन्होंने उन राक्षसों का वैसे ही संहार किया; जैसे इन्द्र 
असुरों का करते हैँ | उन मरे हुए हाथियों, घोडों, दूठे हुए 
बड़े-बड़े रथों से तथा मरे हुए राज्नसों से यह रखत्षेत्र पट 
गया और हर ओर के साग बंद हो गए ॥ ३८॥ 
ततः कपिस्तान्ध्वजिनी पतीनरणे 
निहत्य वीरान्सवलान्सवाहनान ! 
तदेव बीरः परिगृह्य तोरणं 
कृतक्षण। काल इव ग्रजाक्षये ॥ ३६ ॥ 
| इति षट् चत्वारिंशः सगे 
पाँच बीर सेनापतियों को उनकी सेना तथा वाहनों सहित 
युद्ध में सार कर ओर अवसर पा, वीर हनुमान अलयकालीन 
प्रजाक्षयकारी काल की तरह, पुनः उप्ती फाटक के ऊपर जा 
बैठे ॥ ३६ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का छियालिसयों सर्ग पूरा हुआ | 
कि सिक 


ई 


सप्तचत्वारिश सम 
बन्द |>/2 ॥..ज-क 


सेनापतीन्पश्व स तु प्रमापितान्‌ 
हनूमता सानुचरान्सवाहनान | 
समीक्ष्य राजी समरोद्धवोन्यु्ख॑ं 
कुमारमचं प्रसमेक्षताग्रतः ॥ १॥ 
राक्षसराज रावण न, जब जाना कि, हनुमान जी ने उन 
एच सेनापतियों को उनकी सेवा तथा वाहनों सहित नष्ट कर 


गला है, तब उसने लड़ने के लिए उद्यता और अपने सामले 
ऐठे हुए अक्षयकुमार की ओर देखा ॥ १॥ 


से तस्य दृष्टयपणसंप्रचो दितः 
प्रतापवान्काश्वन वित्रकामुकः । 
सम्ुत्रपातदाथ सदस्घुदीरितो 
दिजातिमुख्यैहविपेव पावक्रः ॥ २ ॥ 
रावण के ताकने भर की देर थी कि, प्रतापी और अद- 
भुत सुबर्णभूषित धनुष बारी अक्षयक्षमार तुरन्त बैसे उठ खडा 
हुआ; जैसे जाह्मणों द्वारा आहुति पड़ने पर अप्रि की शिखा 
उठती है ॥| २॥ रु 


ततो महद्वालदिवाक प्र 
प्रतप्तजाम्बूनदजालसन्ततम्‌ । 

रथ समास्थाय ययौ स वीयेबान्‌ 
महाहरं त॑ प्रति नैऋ तर्पभः ॥ ३॥ 
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४७० सुन्दरकाण्डे 


वह राक्षसश्रे".्ठ महाचली, रावणकुमार, सू्थ के समान 
दीप्तिमान, सुबरणेभूषित रथ पर सवार हो, हनुमान जी से 
लड़ने को रवाना हुआ ॥ ३ ॥ 
ततस्तप/संग्रह एश्वयार्जित 
प्रतप्तजाम्वूनदजालशो मितस्‌ । 
पताकिन रत्नविभू पितध्वजं 
मनोजवाष्टाश्वरे; सुयोजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह रथ बड़ी तपस्या करके प्राप्त हुआ था और रत्नजडित 
ध्वजा पताकाओं से सली भॉति सुप्तञ्ञित था । मन के समान " 
तेज चलने वाले आठ घोडे उसमें जुत हुये थे ॥ ४ ॥ 
सुरासुराधष्यमसड्भचा रिय 
रविग्रमं व्योमचरं समाहितस्‌ । 
सतूशमष्टासिनिबद्धवन्धुरं 
” यथाक्रमावेशितचारुतोमरम्‌ || ५ ॥ 
देवता और असझुरों से अजेय, बिना किसी के सहारे चलने 
वाला, सूर्य की तरह चमकीला आकाश में उड़ने की शक्ति 
रखने वाला, तीरों से भरे हुए तरकसों से पूरा, आठ खह्नों से 
युक्त, जिसमें यथोचित स्थानों पर पैनी शक्तियाँ और तोमर - 
रखे हुए थे ॥ ५ ॥| 
विराजमान प्रतिपूर्णवस्तुना 
«6 
सहेमदास्ता शशिक्षयचचंसा | 
दिवाकरासं रथमास्थितस्ततः 
८७ ए 
स निर्जंगामामरतुल्यविक्रप) ।| ६ ॥ 


[ 


सप्तचत्वारिंशः सर्ग: ४७१ 


जो समस्त संग्राम की सामग्री से युक्त, सोने की डोरियों से 
कसा हुआ एवं चन्द्रमा और सूर्य की तरह चमचमाता था। 
इस प्रकार के सूर्य के समान चमझीले, रथ पर सवार हो, देव- 
ताआं के समान पराक्रसी अक्षयकुसार बाहर निकला || ६ ॥ 
स प्रयच्ख च्‌ सहाँ च साचला 
तुरद्मातज्टमहारथरनेः । 
चलें; समेते! स हि तोरणस्थितं 
समथमासीनमुपागबत्कपिम | ७ ॥| 
सेना के घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिघार और 
रथों के चलने की गड़गड़ाहट से आकाश, प्र्थिवी और पत्तों 
को अतिध्वनित करता हुआ अक्षयकुसार सेना को साथ लिए 
हुए, फाठक पर वेंठे हुए अति समथवान्‌ हनुमान जी के निकट 
आ पहुँचा ॥ ७॥ 
स त॑ समासादय हरिं हरीक्षणो - 
युगान्तकालाग्निमिव अजाकषये | 
अवरस्थितं विस्मितजातसंभ्रमः 
समेक्षताक्षो बहुमानचल्लुप || ८ ॥ 


सिंह समान ऋ.,र दृष्टि वाला अक्षयकुमार, विस्मित हो 
कर प्रलयकालीन प्रजाक्षयकारी अग्निदेव के तुल्य हनुमान जी 
को, आदर की दृष्टि से देंखने लगा ॥ ८॥। 
स ठस्य वेगं च कपमंहात्मन 


प्राक्रम॑ चारिषु पार्थिवात्मज: । 
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४७२ सुन्दरकाण्डे 


विचारयन्स्व॑ च बल सहावलो 
हिमछये सूर्य इधामिव्धते ॥ ६ ॥ 
महाबलवान अक्षय, बैयंवाद्‌ हनमान जी का वल् और 
शत्र के प्रति उनके पराक्रम तथा अपना वल्लाबल विचार कर, 
ओऔष्म-काल्ीन सूर्य की तरह अपनी उम्म ता बढ़ाने ल्गा॥ ६ ॥ 


स जातमन्यु: प्रसमीक्ष्य विक्रम 
स्थिरं स्थितः संयति दुनिवारणम्‌ । 
समाहितात्मा हन्ुमन्तमाहवे 
प्रचोदयामास शरे ख्रिमि: शितैः ॥ १० ॥ 
हनुमान द्वारा राक्षसों का विध्वंस सोच और. संग्राम के 
लिए उद्यत और दुनिदार्य हनुसान जी के ऊपर एकाग्नचित हो 


अक्षय कुमार ने तीन पैसे बाण चत्ना कर, उनको युद्ध के लिए 
लल॒कारा ॥ १०॥ 


ततः कर्पि तं प्रसमीक्ष्य गरवित 
जितश्रमं शत्रपराजयोजिंतम् | 
अवैक्षताक्ष: समुदीशमानस 
'णपाणि: प्रयुहीतकामुक: )। ११ ॥ 
तदनन्तर हनमान जी को उन बाणों से अविचलित देख, 
शत्र को पराजित करने के योग्य, वल् से गर्थित और युद्ध के 


लिए उत्साहित देख, फुर्तीले अक्षय ने बाण सहित धनुष 
हाथ में लिया ॥ ११ ॥ 


स हेमनिष्काडुद्चारुछुए्डल: 
समाससादाशुपराक्रमः कपिस्‌ । 


सप्तचत्वारिंश: सगे: घ्ट७३्‌ 


तयोवेभूवाप्रतिम: समागमः 
सुरासराणामपि संग्रमग्रदः | १२ ॥ 
सुबर्ण बने वाजू और सुन्दर कुण्डल ध्यरण किए, फुर्तीले 
ओर पराक्रमी अक्षय ने हनुनान जी पर आक्रमण किया । उन 
दोनों का यह अनुपम युद्धसमागम, देवताओं और देंत्यों को 
भी भयप्रद था ॥ १२ ॥ 
ररास भूमिन तताप भालुमान्‌ 
वचौ न वायुः अ्रचचाल चाचलः | 
” कपे कुमारस्य च वीक्ष्य संयुरं 
ननाद च बौरुदधिश्च चुक्षुमे ॥ १३॥ 
हनुमान जी और अक्षय की लड़ाई देख, भूमि से एक 
प्रकार का शब्द निकला, सूर्य की गर्मी मनन्‍्द पढ़ गई, वायु का 
चलना बन्द हो गया, पहाड़ कॉप उठे, आकाश ग्‌ जने लगा 
और समुद्र खलबलाने लगा ॥ ?३॥ 
ततः स वीरः सुशुखान्पतत्रिण- 
सुवर्णपुद्ठान्सविषानिवोरगान्‌ । 
समाधिसंयोगविमोक्षतच बितत्‌ 
१ न ५ 
शरानथ त्रीन्कपिसृ ध्न्यपातयत्‌ ॥ १४ ॥ 
निशाना वेधने, वाणका सन्धान करने ओर वबाणों के 
चलाने में कुशल वीर अक्षयकुमार ने छुवणंमय, सुन्द्र पूंखयुक्त 
एव विपैले सर्पो के तुल्य तीन वाण हनुमान जी के सिर में 
मारे॥ १४॥ 
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स॒ तैः शरेमू ध्लि सम॑ निपातिते: 
चरबसृग्दिग्धविवत्तलोचनः | 
नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान्‌ 
व्यरोचतादित्य इबांशुमालिकः ॥ १४ ॥ 
एक साथ तीन वाणो' के लगने से हनुमान जी के सिर से 
खून की धारा बह निकल्ली, उनके नेत्रो' के सामने घुमरी आने 
लगी | किंतु उस समय हनुमान जी ऐसे शोभायमान हुए, जैसे 


उद्यकालीन सूर्य शोभायमान होते हैँ । उनके मस्तक में बिघे 
हुए बाण किरणो' की तरद शोभा देने लगे ॥ १४॥ 


तत; स पिड्ञाधिपसन्त्रिसचमः 
समीच्यतं राजवरात्मजं रणे । 
उदग्रवित्रायुधचित्रकाुक 
जहप॑ चापूर्यंत चाहवोन्युखः ॥ १६ ॥ 
तब सुभीब के मंत्रिग्रवर, श्रीहनुमान जी उस राक्षसराज के 
पुत्र अक्षयकुमार को, जो अत्युच्तम और अद्‌ भ्रुत आयुर्धों और 


धनुष को ले लड़॒ रहा -था, देख कर, असन्न हुए और अपना 
शरीर बढ़ाया तथा वे उससे युद्ध करने को उद्यत हुए ॥ १६॥ 


स मन्दराग्रस्थ इवांशुमालिको 
बिदृद्धकोपो वलवीयसंयुतः | 
कुमारमक्ष' सब सवाहनं 
द॒दाह नेत्रास्निसरीचिभिस्तदा ॥ १७ ॥ 


रा 


8 


गन 


ध््ः 


है 


ह १४ ॥ 
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दराचल पर स्थित सूर्य की तरह कान्विमान्‌ू , बल और 


विक्रम से युक्त हनुमान जी अत्यन्त ऋ द्धू हुए और नेत्राग्नि से 
“सेना सहित अक्षकुयमार को भस्म करने लगे ॥ १७ ॥ 


ततः स वाणासनचित्रकामु कः 
शरभवर्षो युधि राज्षसाम्बुद३ । 
शरान्मुमोचाशु हरीखराचले 
चलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार मेघ पवेतों पर जल की बृष्ठि किया करते हैं; 
उसी प्रकार उस युद्ध में अक्षयकुमार रूपी बादल, हनुमान 
रूपी पर्वत पर, अपने अदभुत घह्प से वाणरूपी जल छी वष्टि 
करने लगा ॥ १८॥ 
ततः कपिस्तं रणचण्ड विक्रम 
विषृद्धतेजोचलवीय संयुतम्‌ । 
कुमारमच्त॑ प्रसमीदय संयुगे 
ननाद हर्पादधनतुल्यनिःखनः ॥ १६ ॥ 
जब हनुमान जी ने देखा कि अक्षयकुमार चढ़ा भ्रचण्ड 
पराक्रमी है और बड़ी तेजी से तथा पराक्रम के साथ बाण 


> चलाता हुआ युद्ध कर रहा हे; तव वे असन्न हो, मेघ की तरह 


गजे ॥ १६॥ 
स बालभावाधधि वीयदपितः 


प्रवद्टमन्यः ज्तजोपभेक्षणः 
समासप्ादाप्रतिमं कर्पि रणे 
गजो महाकृपमिवाद्तं ठणेंः ॥ २० ॥ 
वा० रा० सु८--३२ 
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कमउम्र होने के कारण अक्षयकुमार अपने बल पराक्रम 
का बड़ा गये रखता था ओर सारे क्रोध के उसके दोनों नेत्र । 
सुर हो गए थे । जिस प्रकार हाथी घास फूस से ढके हुए अंधे “ 
कुएँ में चला जाता है; उसी प्रकार वह हनुमान जी के पास 
युद्ध करता हुआ चला जाता था ॥ २० ॥ 
स तेन वाणेः पअसभं निपातिति: 
चकार नादं घननादनिःस्वनः | 
समुत्पपाताशु नभः स मारुति: 
७ 
| भ्ुुजोरुविक्षेपणघोरदशंनः || २१ ॥ 
बहुत बाणों के लगने से हनुमान जी गजते हुए आकाश 


की ओर उड़े । उस समय उनकी,भुजाओं और जाँबों के दिलने 
से ८नका रूप देख, बडा डर लगता था ॥ २१॥ 


समुत्पतन्तं समभिद्गरवद्वली 
से राज्षसानां प्रवर. प्रतापवान | 
-, रथी रथिश्रेष्ठठमः किरूश्रेः 5... 
पयोधरः शै्लमिवाश्मवृष्टिभिः ॥ २२॥  - 
“ जब हनुमान जी उड़ कर आकाश में पहुँचे तब राक्षस” 
श्रेष्ठ, शूर अ्रचर, अतापी एवं वलवान्‌ अक्षयछुमार उन पर बायों 


की वर्षा वैसे ही करने लगा; जेसे मेघ पर्वत पर ओलों की 
वर्षा करते हैं ॥२२ ॥ 


स ताज्श्रांस्तस्य विमोश्षुयन्कपिः 
चचार बीरः पथि वयुसेविते | 


ब्क 


जा 


सप्रचत्वारिश: सर्ग: ध्र७& 


रंग. शरान्तरे मारुतवहिनिष्पतन्‌ 

मनोजद; संयति चण्डविक्रमः || २३ ॥ 

ए. बुद्ध में भयक्ुर विक्रम दिखाने वाले और मन से मी 
अधिक बेगगासी बीर पवननन्दन हनभान जी, पवनदेश की 
तरह वाणों की घात को बचाते वाणों के वीच में धूम रहे थे 

' ॥२३॥ 
तमात्तवाणासवमाइवोन्मु्स॑ 
खमास्तृणनन्‍्त' विशिखेः शरो सम: | 
के अवेद्वताद बहुमानचक्षपा 
जगासन चत्ता च से सारुदात्मज) ॥ २४ ॥ 

॥ जब हनुमान जी ते देखा कि, अक्षय ने तो विविध प्रकार 

# के चाणों से आकाश द्वी को ढक दिया, तव तो हसुमान जी 
अक्षय को बहुत सम्मान की दृष्टि से देख कर, मन ही मन 
सोचने लगे ॥ २४ ॥ 

शरैमित्रशुजान्तर' कपि 
छुमारवीयंश सहात्मता नदनू | 
महाभ्व॒ज/ कम विशेषतच्लबिद्‌ 

| > विचिन्तयामास रणे पराक्रम ॥ २५ ॥ 

“इतने में जब वीर अक्षयकुमार ने दन॒मान जी की दाती में 

अनेक बाण सारे, जिससे उनका वच्ष:स्थल् छत विक्षत हो गया 

तब कार्यपठु, महदावाहु इनुमान जी गर्जे और अक्षय के युद्ध 

५ सम्बन्धी पराक्रम के विषय में विचारने लगे ॥ २४॥ 

अबालवदहलाददाकरपमसः 
करोत्ययय कर्म महामहावलः | 


५ #क 
डा 
रे 
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न चास्य सर्वाहवकर्म शोभिनः 


प्रमापणे में मतिरत्र जायते ॥ २६ ॥ 
ओर मन ही सन कहने लगे कि, आतः्कालीन सूर्य की 
तरह कान्तिमान, महावली एवं घैयशाली अक्षय ने वीर पुरुष 
की तरह कार्ये किया है। युद्ध के समस्त कर्मा में यदद कुशल 
है। अतः ऐसे रणकुशल वीर का वध करने की इस समय 
मेरी इच्छा नहीं होती ॥ २६॥ 

अयं॑ महात्मा च महांश्व वीयंत क्‍ 
समाहितश्वातिसहश्व संधु्गे । 7 

असंशय कमशुणोदयादयं 


सनागयचेम निमिश्च पूजित: ॥ २७॥ 
यह थैये-सम्पन्न अक्षय, वड़ा बलवान है, युद्ध करने को 
तत्पर है और अतिशय क्ले शसहिष्णु है तथा कार्यकुशल है। 
कार्यकुशल और गुणवान होने के कारण, नाग, यद्दा 
ऋषियों द्वारा यह सम्मान किये जाने योग्य है ॥ २७ ॥ 
प्राक्रमोत्साहविवृद्धमानस: 


समीक्षते मां प्रयुखाग्रत: स्थितः | 
पराक्रमे। ह्यस्य सनांसि कम्पयेत्‌ 
सुरासुरांणामपि शीघ्रगामिनः ॥ १८ ॥ 
देखो, पराक्रम और उत्साह से इसके मन का उत्साह केस 
चढ़ा बढ़ा हुआ है। यह मेरे सामने खड़ा मेरी ओर देख रह 


है, इस फुर्तीलि और रणबोछुरे का पराक्रम देवताओं ओ 
देत्यों के भी समन को भयभीत करने बाला है॥ र८ ॥ 
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न खल्वय॑ नामिभवेहुपेज्षितः 
पराक्रमे। हसप रणे जिवर्धते | 
: प्रम्ापर्ण त्वेष ममास्य रोचते 
है लक [कप ० ८6 + 
|] न वंधेमानो5ग्निरुपेश्षितु' क्षम- ॥ २६ ॥| 
है युद्ध में इसका जेसा उत्तरोत्तर पराक्रम बढ़ता जा रहा 
। उस पर ध्यान दे कर, यदि में अब इसकी उपेक्षा करूँ, तो यह 
निस्सन्दृद मुझे! पराजित करेगा। अतः इसका घात करना ही 
मुके अच्छा जान पडता है; क्‍योंकि बढ़ती हुई आग की उपेक्षा 
- करनी ठीक नहीं ॥ २६ । ५ 
इति प्रवेगं तु परस्य तकयन्‌ 
स्वृकमयोगं च विधाय वीयवान | 
चकार वेगं तु महावल्लस्तदा 
मतिं च चक्रेडस्प वधे महाकृपिः ॥ ३० || 
' इस प्रकार सहावली हनुमान जी शत्र के पराक्रम को 
.. विचार कर और अपना कत्तंज्य स्थिर कर, वडी शीक्रता से 
उसके वध में तत्पर हुए ॥ ३० ॥ 
स तस्य तानश्हयान्महाजवान्‌ 
समाहितान्मारसहान्वितत ने | 
जधान वीर- पथि चायुसेविते 
। तलप्रहारे: पवनात्मज: कषिः ॥ ३१॥ 
ऐसा निश्चय कर. पवननन्दन महावली हनमान जी ने 
आकाशगामी और बड़े भार को ढोने वाले तथा अनेक प्रकार 


तन आऔ उचड»> 


न 
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के चक्कर काटने में कुशल, अक्षय के रथ के आठें घोड़ों को 
आकाश ही में थप्पड सार सार कर सार डाला ॥ ३१ ॥ 
ततस्तले वामिहतो महारथः “| 
स्‌ तसय पिल्भाधिपमन्त्रिनिजितः | 
प्रभग्ननीड१३ परिमृक्तकूबर३२ ह 
पपात भमै। हतवाजिरम्बरात्‌ ॥ ३२ ॥ 


सुभ्रीव के अमाध्य हनुमान जी के चपेटें से उस बड़े रथ 
के घोड़े सारे गए और उसके रथ की वेठक टूट गई और युरगं- , 
धर [ रथ का वह भाग जिसमें जुआँ जुड़ा रहता है ] खुल 
जाने के कारण, रथ अकाश से गिरा ॥ ३२ ॥ 


स॒तं परित्यज्य महारथो रथ 

सकाझुँक: खड़धरः खमुत्पतन्‌ 
तपोमियोगा दृषिरुग्रवीयंवान्‌ 

विहाय देह मरुतामियालयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सहावलवान अक्षय उछ रथ को छोड, हाथ में, तलवार 
और धनुष लेकर, फिर आकाश में वैसे ही जा पहुँचा, जै 
तप अभाव से उम्नतपस्वी ऋषि देह त्याग कर, रवगे में पहुंच-2 
जाते हैं ॥ ३३ ॥। 
ततः कपिस्त॑ विचरन्तमस्बरे 
पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते । 


कील स अस अइ अत य--त-*+__स्‍ ता कत्ना++78_हनहंहंु्8>२3२8ह२8हननतनतन?तनंई_्..>ल्‍.६>._ल्‍_लंल_..........लजजज+++“* 


१ नीड़ें--रथिस्थानम्‌ [शि०] २ कूबर:--युगन्धरः । [ गो० [] 
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समेत्य त॑ मारुततुल्यविक्रमः 
क्रमेण जग्राह स पादयोच् ढ्मू ॥ ३४ ॥ 
तब पवनतुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने, आकाश में घूमते 
फिरते और युद्ध करते हुए अक्षयकुमार के दोनों पैरों को बड़ी 
दृढ़ ता से पकड़ा ॥ ३४ ॥ 
स ठ॑ समाविध्य सहख्तशः कपिः 
महोरगं गृद्य इवाण्डजेश्वरः | 
मुमोच वेगात्पिदतुल्यविक्रमो 
हा महीतले संयति वानरोचमः ॥ ३५ ॥ 
जैसे गरुड़ किसी बड़े सॉप को पकड़ ककमरोर डालते हैं, 
उसी अरकार अक्षय को सहस्नों वार ककफोर और घुस्ता कर, 
अपने पिता पवन के ससान पराक्रम-शाली हनुमान जी ने, 
संग्रामभूमि में दे पटका ॥ ३४॥ 
स भग्नवोहुरुकटी शिरो धरः 
च्रनसृद निर्मशितास्थिलोचनः 
प्रभिन्नसन्धिः प्रविकीर्णबन्धनों 
हतः लितो वायसुतेन राज्सः ॥ ३६॥ 
उस पटकी से अक्षय की वाहें, जाँघें, कमर, सिर और 
 अधर चूर चू९ हो गये | हड्डी और आंखें भी निकल पढ़ीं। 
सब जोड़ खुल गए । शरीर के जोड़ों के बन्धन भी बिखर गए। 
इस प्रकार पवननन्दन हनुमान जी ने उस- राक्षस को मार 
डाला ॥ ३६॥ 
महाकपिभू मितले सिपीज्य त॑ 


चकार रच्ोधिपतेमहहुयम्‌ । 


0. 0-7 
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महर्पिभिश्चक्र चरैमहाजतेः 
बे ३५ 
समेत्य भूतेश्व सयक्षपन्नगे। ।। ३७ ॥ 
५ खडे एऐ # 
सुरेश्च सेन्द्रेभ शजातबिस्मये: 
हते छुमारे स कपिनिरीक्षित+ ।। ३८ ! 
हनुमान जी उसी पर कूद पड़े और इस श्रकार उन्होंने 
रावण के सन में मद्दाभय उत्पन्न कर दिया। अक्षयकुसार के 
मारे जाने पर सहर्पि, अरह, यक्ष और पन्नग तथा इन्द्र सहित 
समस्त देवगण वहाँ जा विस्मित हो, हलुमान जी को निहारदे 
लगे ॥ ३७ ॥ ३१८॥ 
निहत्य त॑ वज्िछुतोपमं रखे 
कुमारमक्ष॑ क्षतजोपसेच्षणम | 
तदेव वीरोडमिजगाम तोररं 
कृतक्षणः काल इप प्रजाज्षये || ३६ ॥ 


इति सप्तचत्वारिंश: सगे; ॥ 


युद्ध में वत्न के समान दृढ़ और लात नेत्र वाले अक्षय 

कुमार का वध कर ओर युद्ध से अवकाश पा, वीर हलुमान, 

प्रलयकातल्ीन काल की तरह, फाटक के ऊपर पुनः जा वैठे॥३६॥ 
सुन्द्रकाण्ड का संतालीसवाँ सं पुरा हुआ। 


बन ध्‌ः व्ल्ड 


६. 


अप्टचत्वारिंशः सग : 
+-धी+++ 
ततस्तु रक्षोधिपतिमहात्मा 
हनूमताऊश्षे निहते कुमारे । 
मनः समाधाय तदेन्द्रकल्पं 
समादिदेशेन्द्रजितं स रोपात्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर हनमान जी द्वारा अक्षयकुमार के मारे जाने 
पर, राज्रसराज रावण ने धेय घारण कर तथा कुपित हो इन्द्र 
के समान पराक्रमी इन्द्रजीत मेघनाद को युद्ध में जाने की 
आज्ञा दी | १॥ 
तलमस्र! विच्छन्नविदां धरिष्ठः 
सुरासुराणामपि शोकदाता । 
सुरेषु सेन्द्रेप्‌ च रृष्टकर्मा 
पितामहाराधनसश्वितास्र: । २॥ 


आज्ञा देत हुए उसने मेघनाद्‌ से कहा--तुम अक्षाख का 
चलाना जानने वाले, शत्र चलाने वालों में श्रेंट्ठ और सुरों एवं 
असुरों को भी शोक के देने वाले द्वो । इन्द्रादि समस्त देवता 
तुम्दारे यद्धविक्रम को देख चुके है और त्रह्मा जी का आराधन 
कर तुमने अजञ्नों को पाया है ॥ २॥ 
तवाखबलमासाथ नासुरा न मरुदगणा। | 
न शेकुः समरे स्थातु' सुरेश्वरसमाश्रिताः ॥३॥ 
१ अस्नवित्‌--मरह्माह्वित्‌ । [ गोल]... 
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तुम्हारे अज्नों के सामने, उन्चास पवनों सह्दित देंबगण, 
इन्द्र का सहारा पाकर भी, युद्ध में खड़े नहीं रह सकत ॥३॥ 
न कश्चिलिषु लोकेषु संयगे न गतश्रमः 
भ्ुजवीर्याभिगुप्तत्व तपला चामिरक्षितः 
देशकालविभागज्ञस्वसेष मतिसतमः || ४ ॥ 
त्रिल्ोकी में मुझे ऐसा कोई नहीं देख हे जो युद्ध में 
तुमसे परास्त न हुआ हो | तुम अपने भुजबल और तपोबल से 
सब अकार से सुरक्षित हो | तुम देश ओर काल के जानने वाल्ते 
ओर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो ॥ ४ ॥ 
न ठेष्स्त्यशक्य' समरेषु कर्मणा 
न तेड्स्त्यकाय मतिपू्॑मन्त्रणे 
ने सोडस्ति कश्चित्त्रिषु संग्रहेषु ! वै 
न देद यस्तेड्खबलं घलं च ते॥ ४ | 
युद्धकल्ा में कोई ऐसा कार्य नहीं, जिसे तुम न कर सकते 
हो । विवेक पूनंक विचार करने पर, तुमसे कोई बात अविदित 
नहीं रह सकतीं । त्रिल्ोकी में ऐसा कोई नहीं है, जो तुम्हारे 
अख्शशस्र और शारीरिक बल को न जानता हो ॥ ४ ॥ 
मर्मांनुरुपं तपसो बल च ते 
पराक्रमश्वाखवलं च संयगे | 
१ सम्नहा:--लोकाः | [गो०] 


अष्टाचत्वारिंशः सर्यः छ८५ 


न ता समासाथ *र्रणावमर्दे 
मनः3 श्रम गच्छति निश्चितार्थर ॥ ६॥ 

' तपोबल, शारीरिक बल, पराक्रम अखवल और युद्धकला 
में तुम मेरे समान हो | रणसझ्ुट के समय मुझे जब ॒तुम्दारा 
स्मरण हो आता है, तव मुझे अपने विजय का निम्धय हो जाता 
है और तब मेरे मन की समस्त चिन्ताएं और विषाद दूर हो 
जाते हैं ॥ ६ ॥ 

निहता; किछ्वरा; सर्वे जम्बुमाली च राक्षस: । 
, < अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्च सेनाग्रयायिनः ॥ ७ ॥ 
देखो, अस्सी हजार किलर, राक्षस जम्बुमाली, मन्तिपृत्र 
ओर वीर पॉच सेनापति, हाथी, घोड़े ओर र॒थों सहित बड़ी 
बलवान सेना--थे सब सारे जा चुके हैं !। ७ ॥ 
बलानि सुसमुद्भानि साश्वनागग्थानि च | 
सहोदरस्ते दयितः छुमारोउ्च्षश्व शदितः | 
न हि तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषृदन ॥| ८ ॥ 
.तुस्हारा प्यारा सगा भाई अक्षयकुमार भी सारा जा चुका 
है। दे शत्रुनिषुद्न ! मैं उन सव मे तुम्हारे समान बल का 
होना नहीं सानता; ठुस उन सब से बढ़ कर बलवान हो ॥द॥ 
हदं हि दृष्टा मतिसन्महदूवल 
फपे; प्रभावं च पराक्रम॑ च | 
'._ १ आसाव-विचिन्त्य। [गो] २ रखावमर्दे--रणसट्टटे । [गो] 
' ३ में मनः श्रम न गच्छुति -विपादं न गच्छुति | [गो०्] 
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त्वमात्मनश्चापि समीद्य सार 
कुरुष्व वेग॑ स्ववलानुरूपस्‌ ॥ & ॥ 
अतः अब तुम उस बन्द्र की अन्तःशक्ति और पुरुषाथ 
तथा अपना वल विचार कर, सामथ्योनुसार अपना बल 
दिखाओ ॥ ६ ॥ 
वलावमदंस्त्वयि सब्निद्धप्टे 
यथागते शाम्यति शान्त॒शत्रो । 
तथा समीदयात्मबलं परं च 
समारमस्त्राद्नविदां वरिष्ठ |! १० ॥ 
हे अस्रविदों में श्रेष्ट | ऐसा करो जिससे तुम्हारे युद्धक्षेत्र 
में जाते ही मेरी सेना का नाश होना बंद हो जाय | अतः तुम 
अपना और वानर का वल विचार कर, कार्य आरम्प करना 
॥ १० ॥ 
न वीर सेना गणशरश्च्यवन्ति 
न वज्ञमादाय विशालसारस | 
न मारुतस्यास्य गतेः प्रमाण 
न चाग्निकल्प: करणेन हन्तुमू ॥ ११ ॥ 
हे वीर ! अपने साथ सेना ले जाने की भी कुछ आवश्यकता 
नहीं है, क्‍योंकि वह वलवान शत्रु के सामने नहीं ठहरती। 
हनुमान के लिए वड़ा भारी वज्न भी निष्फल है । क्‍योंकि वह 
वायु का पुत्र है और वायु की गति-का ठीक ही क्या है ? अतः 
वज उसका कुछ नहीं कर सकता | फिर यदि कहो कि, जब वह 
समीप आवे तब उसे मुककों ओर थपेडों से मारें, तो यह भी 
ठीक नहीं-क्योंकि बह अप्नितृल्य है। उसके ऊपर धूँसों थपेड़ों 
का असर ही क्या हो सकता है ९ ॥ ११॥ 


अष्टचत्वारिंशः सगे: घुप७ 


तसेवमर्थ असमीक्ष्य सम्पक्‌ 
स्रकमसाम्याद्धि समाहितात्मा | 
स्मरंश्च दिव्यं धनुपोड्स्रवीय 
ब्रजाजत कर्म समारमस्व || १२ ॥ 
अतएब पूर्वकथित वातों को ध्यान में रख, अपना प्रयोजन 


सिद्ध करने के लिए, अन्यूनातिरिक्त एकाअचित हो ओर घनुप 
सम्बन्धी असख्बवल का सहारा लेकर, तुम गमन करो ओर 


निर्विन्न अपना कार्य आरम्भ करो अथान्‌ बिना सम्व्रासिषिक्त 
अद्भप्रयोग के तुम हनुमान को नहीं पकड़ सकोगे | अत्त: अशज्चों 


के मनन्‍्त्रों को याद कर, तुम जाओ ॥ १२॥ 
न- खल्वियं मति; श्रेष्ठा यक्त्वां संप्रेपयाम्पहम । 
है] छह 
इयं च्‌ राजधर्माणां चत्रस्य च मतिमंता ॥ १३ ॥ 


तुमको युद्ध में भेजना निमश्वय ही ठीक नहीं है, परन्तु ऊिया 
क्‍या जाय | राजधम का विधान और क्षत्रियोचित कत्तव्यपालन 
इसके लिए मुझे विवश करता है ॥ १३ ॥ 
नानाशस्त्ेश्च संग्रामे वैशारयमरिन्दम । 
अवचश्यमेव बोड्धव्यं काम्यश्व विजयो रणे ॥ १४ ॥ 
जो हो, हे शत्र हन्ता ! युद्ध में विविध अखों के प्रहार की 
विधि को अवश्य जान लेना चाहिए ओर विज्ञयप्राप्ति के लिए 
प्रार्थी होना चाहिए अर्थात्‌ जयप्राप्ति के लिए सब अग्रों के 
प्रयोग जान लेने चाहिए ॥ १. ॥ 


१ काम्बः--प्रार्थनीय: । [ गो- ] 


सच 
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ठतः पितुस्तठचनं निशम्य 
प्रदक्षिणं ! दश्सुतगप्रभाव; | 
चकार भर्तारमतित्वरेण 
रणय वीरः प्रतिपन्नचुद्धि। ॥ १५ ॥ 
अपने पिता के ऐसे बचन सुन, देवों के समान प्रभाव वाला 
मेघनाद, रावण की परिक्रमा कर और युद्ध करने का निम्य 
कर, बिना क्षण भर की देर किए, वहाँ से चल दिया ॥ १४ ॥ 
ततस्तेः स्वगणैरिष्टेरिन्द्रजिसतिपूजितः । 
युद्बोड्डतः कृतोत्साह; संग्राम प्रत्यप्धत ।| १६ ॥ 
इन्द्रजीत अपने इष्टमित्रों द्वारा सम्मानित हुआ | तद्नन्तर 
वह युद्ध के लिए उत्साहित हो, रणक्षेत्र में जा पहुँचा।। १६ ॥ 
श्रीमान्पतञ्नपलाशाज्षो राज्साधिपतेः सुतः।॥ 
निर्जंगाम महातेजाः समुद्र इब पर्वंसु ॥ १७॥ 
उस समय वह रावण का पुत्र, कमलदल के समान बढ़े 
बड़े नेत्रों वाला, परमतेजरवी इन्द्र जीत, युद्ध करने के उत्साह 
: से पूर्ण हो, युद्ध करने को वैसे ही आगे बढ़ा जैसे पूर्णमासी के 
दिन समुद्र बढ़ता है ॥ १७ ॥ 
स पक्तिराजानिलतुल्यवेगेः 
ः रवयालेश्चतुभि: सित्तीचणदंष्ट्रेः । 
१ दक्लसुतप्रभाव:--देवा:--। [ गो०] २ व्यालै: हिंसपशुभिः-- 
सिंहेरिति यावत्‌ । | गो० ] 


के 


अ्ष्ट चत्वारिशः सर: 


रथ॑ समायुक्तमसडूवेगं 
समाररोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्प+ || १८ ॥| 
द्व के समान इन्द्रजीत, गरुड़ की तरद्द शीघ्रगामी ओर पैने 
दोगें वाले चार सिंहों से जुते रथ पर सवार हुआ ॥ १८॥ 
स रथी धच्चिनां श्रेष्ठ: शत्तज्ञोड््चविदां बरः | 
रथेनामिययो जिग्नं हनूमास्यत्र सोइभवत्‌ ॥ १६ ॥ 


समस्त धनुषधारियों ओर समस्त शब्तों एवं अख्रों के चलाने 
की विधि जानने वालों में श्रष, ओर युद्धविद्या में पटु इन्द्रजीव , 


तुरन्त रथ पर सवार हा, वहाँ जा पहुंचा, जहाँ हनुमान जी 
थे ॥ २६ ॥। 


स ठस्य रथनिर्षोष॑ ज्याखनं कारमुकस्थ च | 
निशम्य हरिवीरोड्सी संग्रहष्ठतरो3मव्रत्‌ || २० ॥ 
वानरश्न ४ हनुमान जी उसके रथ के चलने की गढ़गढ़ाहुट 
ओर धनुष के रोदे की दह्वार के शब्द को सुन, भत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥ २० ॥ 
से महच्चापमादाय शितशल्यांश्व सायकाद । 
इजुमन्तममिप्रेत्य जगाम रणपण्डित: ॥ २१ ॥ 


। 
|॥॥ 
रिर 


रणुपरिडत सेघनाद घनप ओर तेज फर लगे हुए शर ले, 
इनुमान जी के सामने जा पहुँचा ।' २१ ॥ 
तस्मिस्व6: संयति जातहर्पे 
रणाय निगच्छति वाणपाणो | 


पु 
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दिशश्च॒ सर्वा; कलुपां वमृतु 
मगाश्च रौद्ा बहुधा विनेदु; || २२ ॥ 
जिस समय मेघनाद हर्षित हो, हाथ में तीर ले कर निकला 
उस समय दशों दिशाएँ मत्तीन हो गई, श्गाल आदि जन्‍्तु वरा- 
बर भयंकर चीत्कार करने लगे॥ २२ ॥ 
समागतास्तत्ञ तु नागयक्षा 
महपयश्चक्रचराश्व! सिद्धा | 
नभ समावत्य च पत्तिसंघा 
विनेदुरुच्चे: परमग्रहृष्टा: ॥ २३ ॥ 


उस संग्रास को देखने के लिए नाग, यक्ष, महर्षि, ग्रह तथा 
सिद्धों के दल के दल तथा विविध प्रकार के पक्षिगण भी अत्य- 
न्त प्रसन्न दो, जोर से चिल्लाते हुए और आकाश को आच्छा- 
दित करते हुए, वहाँ जा उपस्थित हुए ॥ २३॥ 
आयान्‍्तं सरथं दृश् तूर्णमिन्द्रजितं कपिः | 
७ $ ७ 
विननाद महानाद व्यवधत च वेगवाच ॥ २४ ॥ 


इन्द्रजीत को रथ में बैठ, वड़ी शीघ्रवा से आते देख, अति 
वेग से गम्भीर गरजन करते हुए, हनुमान जी ते अपना शरीर 
बढ़ाया ॥ २४ ॥ 


इन्द्रजितु रथं दिव्यमास्थितश्चित्रकामुकः 
धनुर्विस्फारयामास तडिदूजितनिःस्वनस || २४ ॥॥ 
१ चक्रवरा:--सद्च चारिणः | (गो०' 





अष्टचत्वारिं शः सर्ग. ४६१ 


दिव्य रथ पर चढ़ और विचित्र घनुप हाथ में ले, इन्द्र 
जीत ने अपने धनुष को, जिसकी चमक चिजली के समान थी 
ओर जिससे वढ़ा शब्द होता था, रोदा चढ़ा कर, तैयार 
किया ॥ २४ ॥ 


ततः समेतावतितीच्णवेगो 
महावलौ तो रणनिवि शक्ली | 
कपिश्च रक्षोधिपतेश्च पृत्र३ 
सुरासरेन्द्राविव बद्धबैरों ॥| २६ ॥ 
अब वे दोनों अति वेगवान्‌ महायली हठुमान जो और 
रावणकुमार इन्द्रजीत, जो निर्भय हो युद्ध करते थे और 


जिनका देवताओं ओर दैत्यों को तरह बेर बेंघ गया था, 
आमने सासने हुए ॥ २६ ॥ 


स तस्य वीरस्प महारथस्य 
घनुष्मतः संयति संमतस्य | 
शरअवेगं व्यहनसप्रदृद्ध$ - 
चचार मार्ग पितुरप्रमेय/ः || २७ ॥ 
उस महारथी दौर इन्द्रजीत के।धनुष से छूटे हुए तीरों की 
मार को पिता के समान अग्रमेय वलशाली हनुमान जी आकाश 
में घूमते हुए पेतरे चदल, बचाने लगे ॥ २७ ॥ 
ततः शरानायतती र्णशल्पान्‌ 
सुपत्रिणः काश्चनचित्रपुद्टान | 
झुमोच दीरः परवीरहन्ता 
सुसन्नतान्यज्ञनिपातवेगान्‌ || २८ || 
वा० रा० सु०--३३ 
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न है 
४६२ सुन्दरकार्डे ५, 


यह देख शबत्रुहन्ता इन्द्रजीत ने वहुत से ऐसे बड़े बड़े हे 
छोड़े, जिनकी फालें बड़ी तेज थी और जो पंखयुक्त, सुव्ण से५ 
चित्रित और वजञ्र के समान वेगवान थे ॥ २८ ॥ 
स्‌ तस्य तत्स्पन्दननिश्ख्नं च 
सदड्भेरीपटहस्वनं च | 
विक्रृष्यमाणस्य च कार्मुकस्प 
निशम्य घोष॑ पुनरुत्पपात ॥ २६ ॥ 
हनुमान जी उसके रथ, सदज्ञ, भेरी ओर नगाढ़े फे शब्द 
को तथा अति सयझ्भुर उस धनुष के टंकार शब्द को सुन, फिर 
आकाश से उछल कर पहुच गए ॥ ९६ ||] 
शराणामन्तरेध्वाशु व्यवतंत महाकपिः | 
हरिस्तस्यामिलक््यस्य मोक्षयल्लक्यसंग्रहम | ३० ॥ 


वे उसके बाशों की वर्षा में पेतरा वदल़्ते और उसके 
निशाने को बचाते, घूम रहे थे ॥ ३० ॥ 


शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवतंत | 
प्रसाथे हस्तौ हलुमाहुत्पपातानिल्ात्मजः ॥ ३१ ॥ 


बीच बीच सें वे बाणों के सामने आ जाते और फिर वहाँ 
से हट जाते ये । वें दोनों हाथों को पसारे आकाश में उड़ रहे 
थे ॥ ३१॥ 
तावुमौ वेगसंपन्नौ रणकरमविशारदी । 
सर्वेभृतमनोग्राहि चक्रतुयु द्धस॒चमस । ३२॥ 


अषप्टचत्वारिंश: सर्यो घ६३ 
वें दोनों ही वेंगवान और रणपरिडत थे। वे दोनों ही सब 
 'आजियों के सन को हरने वाला उत्तम युद्ध करते थे ॥ ३२ ॥ 
हनूमतो वेद न राक्षसोड्तर 
न मारुतिस्तस्य महात्मनो5न्तरम्‌ | 
परस्परं निर्विपहों बभृवततुः 
समेत्य तो देवसमानविक्रमों || ३३ ॥ 


न तो हनुमान जी को मेघनाद में कहीं किसी प्रकार की 
मी सालूस पड़ी ओर न मेबनाद को हनुमान जी की कम- 
' ज्ञोरी देख पड़ी । दोनों ही समान पराक्रमशाली थे। अतएव 
दोनों आपस में असह्य पराक्रमी दो गए | ३३ ॥ 
ततस्तु लक्ष्य स विहन्यमाने 
शरेष्वमोधेषु च संपतत्सु । 
जगाम चिन्तां महतीं महात्मा 
समाधिसंयोगसमाहितात्मा ॥| ३४ ॥ 
तदनन्तर पैयेवान राक्षत़राज़ का पुत्र मेघनाद अनेक 
अमोधघ बाण चला कर भी जब हनुमान को विद्ध न कर पाया, 
- ५ संव ससाधि योग करने वाले की तरह एकाम्रचित् दो, मेघनाद 
विचारने लगा ॥ ३४ ॥ 
ततो सति राक्सराजसनुः 
चकार तस्मिन्हरिवीरमुख्ये । 
अवध्यतां तस्प कपे! समीच्षय 
कर्थ निगच्छेदिति निग्रहाथेम्‌ ॥ ३५॥ 





ध६४ सुन्द्रकाण्डे 


हनुमान जी को अवध्य जान कर, इनको पकड़ने का 
क्या उपाय करना चाहिए, यही मेघनाद एकाग्रचित्त हो सोचने 
लगा ॥ ३५॥ 
ततः पैतामहं वीरः सोउद्धमस्तविदां वर: । 
सन्दधे समहातेज्ञास्तं हरिप्रवरं प्रति॥ ३६॥ 
तब अख जानने वालों में श्रेष्ठ मेघनाद ने पितामह ब्रह्मा 


जी के दिए हुए ब्रह्मात्ष का प्रयोग हनुमान जी के ऊपर 
किया ॥ ३६ ॥ 


अवध्योज्यमिति ज्ञात्ता तमस्त्रेणास्त्रतलववित । 
निजग्राह महावाहुर्पारतात्मजमिन्द्रजित्‌ || ३७ ॥ 
उस अख्न के सम-वेत्ता सेघनाद ने अज्मात्न से भी हनुमान जी 
को अवध्य जान, हनुमान जी को ब्ह्मास्ध से बाँध लिया ॥ ३७ ॥ 


तेन बद्धस्ततो<स्त्रेण राचुसेव से बानरः | 
अमवन्निवि चेश्श्व पप्राव च महीतले || १८ ॥ 


तब मद्याद्न से इन्द्रजीव हारा वॉघे जाने पर, हनुसान जी 
निश्चेष्ट हो, ए्थिवी पर गिर पढ़े ॥ ३८ ॥ 


ततो<5थ बुष्दृवा स तदस्त्रवन्धं 
प्रो! अमावाहिगतात्मवेग: । 
पितामहाजुग्रहमात्मनश्च 
विचिन्तयामास हरिग्रवीर: ॥ ३६ ॥ 
जव हनुमान जी को यह जान पड़ा कि, वह बह्यास्र से बाँधे 


गए है आर जब उन्होंने उस अस्त का प्रभाव आजमाया; तब 
उन्होंने समझा कि, यह स्वासी का ग्रताप है इसीसे मेरा वेग कम 


अणष्टचत्वारिंशः सर्गेः घर 
नष्ट हुआ है| यह देख हनुमान जी ने अपने ऊपर ब्रह्मा जी 
-+ का अनुग्ह सममा ॥ ३६॥ 
॥ भव पु | ५५ मल &... 
ततः स्वायंसवैमेन्त्रेत्रह्मात्मम मिमन्त्रितम । 
नूमां श्चिन्तयामास प्रदान पतामहाद ॥ ४० ॥ 
बह अस्त्र स्वयंभू त्रह्मा जी के मंत्र से अमिसंत्रित था, अत 
हनुमान जी ने उस वरदान का स्मरण क्रिया, जो उन्हें ऋ्रद्म 
जी से मिला धा॥ ४५० ॥ 
52 न मेष्स्य वन्धस्य च शक्तिरस्ति 
विमोक्षणे लोकशुरोः प्रभावात्‌ | 
इत्येव मत्वा विहितोउच्बन्धो 


6 
मयाउ्ज्त्मथोनेरतुव॒ति तज्य; ॥ 9१ ॥ 
वे सन ही सन कहने लगे कि लोकगुरु ब्रह्मा जी के प्रभाव 


से इस भ्रस्त्र से छुटकारा पाने की शक्ति मुममें नहीं है, अत 
मुहत्त सर तक मुझे इसमें बेधा रहना चाहिए। यह विचार 
हनुमान जी उस अस्त्र के वंधन में चेंघ गए ॥ ४१ ॥ 
स वीयमस्त्रस्य कपिविंचोये 
7 प्ठामहाजुप्रहमात्मतरच | 
विमोक्षशक्ति परिचिस्तयित्ला 
विदामहाज्वामचुवर्ेते सम ॥ ४२ ॥ 
हनमान जी ब्रह्मास्त्र के बल को तथा ब्रह्मा जी के बरदान 
को, अपने ऊपर उत्तके अनग्रह को तथा उस अस्त्र फे चन्चन से 
छटने की अपनी शक्ति को भलो भाँति सोच विचार फर, म्ह्मा 
जी की आज्ञा का पाजन करने रहे प्‌ ४० ॥ 


है 
६ 





ध्ध्दू सुन्द्रकाण्डे 


अस्त्रेणापि हि बद्धस्थ भयं मम न जायते । 
पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्थानिलेदन च ॥ ४३ ॥ 
उन्होंने यह भी विचारा कि, यद्यपि में इस त्रह्मात्न से बँध 
गया हूँ; तथापि मुझको इससे भय नहीं लगता। क्योंकि, ब्रह्मा, 
“इन्द्र, और पवन मेरी रक्षा कर रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
कप ल्‍ 
ग्रहणे वापि रक्षोमिमेहान्से शुणदशनः | 
राच्सेन्द्रेण संवादस्तस्माद्यूहन्तु माँ परे॥ ४४ ।। 
इन राक्षसों द्वारा अपने पकड़े जाने से, मुझे तो बढ़ा लाभ 
जान पड़ता है| क्‍योंकि जब ये लोग मुझे पकड़ कर राक्षस- - 
राज के पास ले जाँयगे; तव मेरी और रावण की वातचीत हो 
सकेगी अतः भते,ही ये लोग मुझे पकड़ ल॑ं ॥ ४० ॥ 
स निश्चिता्थः परवीरहन्ता 
समीच्यकारी “विनिशचचचेष्ट) | 
परै; प्रसह्याभिगतैनिगह्य 
ननाद तैस्‍्तेः परिभत्स्यमानः || ४५ ॥ 
इस पअकार अपने लाभ की बात सोच, समझ बूक कर कास , 
करने वाले एवं शन्रुहन्ता हनुमान जी निश्चेष्टठ हो जहाँ के तहाँ 
पढ़े रहे ओर जब राक्षस पास्त आ बरजोरी पकड़ कर डपटने 
ओर कट्ठु वचन कहने लगे, तव उनको सहते हुए, वे उच्चस्त्र र से 
सिंहनाद करने लगे || ४५ ॥ 
ततस्तं राज्षसा दृष्टा निवि चेष्टमरिन्‍्द्मम्‌ | 
बवन्धु; शणशवल्कफेश्च ठुमचीरैश्च संहतेः ॥ ४७६ ॥ 


:«. 


कं 


#न्‍_्न्कटिन्नक, के 





अष्टचत्वारिंश: से; प्र्ह्ड 


'शत्र हन्ता हतुमान जी को निश्चेष्ट पढ़ा देख, राक्षस लोग 
उनको सन के और पेड़ों की छालों के बने रस्सों से छस कर 
बॉधने लगे || ४६ ॥ 


स रोचयामास परेश्चवन्धर्न॑ 
प्रसह्य वीरे रभिनिय्र्ठ व | 
कौतूहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो 
द्र्ट. व्यवस्येदिति निश्चिताथे।॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार अपना बॉधा जाना और शन्नुओं की गालियाँ 
खाना अथवा उनके बश में होना, हलठुमान जी ने इस लिए 
पश्तंद किया कि, कदाचित्‌ रावण कौतूहलवश मुझे घुलवाव तो 
डसके साथ बातचीत भी हो जायगी ॥ ४७ ॥ 


से बड़स्तेन वल्केन विमुक्तोड्स्त्रेण पीय॑बान | 
अस्त्रवन्धः! स चान्यं हि न वन्‍्धमचुवतेते || ४८ ॥ 
जब बलवान हनुमान जी को राक्ष्सों ने रस्सों से बॉधा, 
तब वे अख्वन्धन से छूट गए । क्योंकि अखबन्धन, अन्य रस्सी 
आदि के बन्धन को नहीं मानता ॥ ४८ ॥। 
अधेन्द्रजित द्रमचीरबद्ध 
विचाये वीर; कतिसत्तमं तम | 
विमुक्तमस्त्रेण जगाम चित्तां 
नान्येन बड़ो हलुवर्ततेउस्त्रम ॥ ४६ ॥॥ 


जब इन्द्रजीत ने देखा कि, कपिश्रेष्ठ को राक्त 6 रस्सों से वॉध 
रहे हैं और यह अखबन्धन से निमुफ्त हो गए हूं तब उसे बढ़ी 


अमवन्‍कनकमननन. 


रञैँ 


ध्ध्प सुन्द्रकाण्डे 


चिन्ता हुई और बह सोचने लगा कि अन्य वन्धन से ब्रह्मास्र 
का बन्धन तो विफल हो गया ॥ ४६ ॥ 
अहो महत्कर्म कृत निरथेक 
न राचसैमन्त्रगतिविं रुप्ठा | 
पुनश्च नास्त्रे विहतेष्स्त्रमन्यत्‌ 
प्रबर्तेते संशयिताः रथ सर्वे ॥ ५० ॥ 
बह पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा--ह/ ! राक्षसों ने 
श्र की शक्ति को जाने बिना ही, मेरा वना वनाया यह बड़ा 
भारी काम मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि एक वार ब्रह्मास्र के 
विफल होने से अब पुनः इसका प्रयोग भी तो नहीं किया जा 
सकता। अतः हम लोग फिर इस वानर के सूट में फेस 
गए ।। ५० ॥ 
अस्त्रेण हनुमान्मुक्तो नात्मानमवचुष्यत | 
कृष्पमाणस्तु रक्षोभिस्तैश्च बन्‍्चैनिंपीडितः || ५४१ ॥ 
हनुमान जी ने त्ह्मात्र के वन्‍्धन से मुक्त हो कर भी कुछ 


नहीं किया। राक्षस लोग उनको खींच रहे थे और पीड़ा पहुँचा 
रहे थे | ५१॥। 


हन्यमानस्ततः करे राज्से: काष्टमुष्टिमिः | > 
समीप रा्सेन्द्रस्य ग्राकृष्यत स बानर; | ४२ || 


वे राक्षस हलुमान जी को लकड़ी और घांसों से मार रहे 
थे और उनको खींच कर रावण के पास लिये जा रहे थे ॥५२॥ 


अधेन्द्रजिच' प्रसमीक्त्य मुक्तम्‌ 
अस्त्रेण बद्ध द्रमचीरदतरे; | 


का 


न च 


गीः 


अष्टचत्वारिंश: से: ४६६ 


व्यद्शयचत्र महावल्ं तं 
, हस्िवीरं सगणाय राज्ञे ॥ ४३॥ 
मेघनाद ने महावली कपिश्रेष्ठ हसुमान जी को ब्रह्माल्न के 
वन्धन से मुक्त ओर रस्सों से बंधा देख, उनको ले जा कर 
सन्त्रियों सहित वेंठे हुए रावण के सासने उपस्थित कर दिया 
॥ 2३ ॥ 
त॑ मतचमिव मातड़” बद्ध कपिवरोचमम । 
राक्षसा राज््सेन्द्राय रावणाय न्‍्यवेदयन्‌ || ५४ ॥ 
राक्षस लोगों ने मत्त द्वाथी की तरह बंधे हुए हनुमान जी 
को राक्षसराज रावण के सामने उपस्थित कर दिया ॥ ४४ ॥ 
को5्यं कस्य कुतो चात्र कि काय को व्यपाश्रय: | 
इति राक्सवीराणां तन्न संजज्ञिरे कथा; ॥ ५४ ॥ 
यह कौन है ? किसका भेजा हुआ है ? कहों से आया है ? 
क्यों आया है ? इसके सहायक कोन कान हूँ ? बस इन्हीं सब 
प्रश्नों के ऊपर वे राज्स आपस में बातचीत करते थे ॥ ४४५ ॥ 
हन्यतां दह्यतां वापि सच्यतामिति चापरे । 
राकसास्तत्र संक्र दवा: परस्परमथात्र बन ॥ ४३ ॥ 
अन्य राक्षस जो वहाँ थे, कुपित हो आपस में फद्द रहे 
थे कि, इसको अभी मार डालो, इसको जला दो। अथवा 
आओ हम सार फ र इसे खा डालें ॥ ४६ ॥ 
अतीत्य मार्ग सहसा महात्मा 
स तब्र रक्षोधिपपादमूल । 
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ददश राज्ञ) शपरिचारघद्धान्‌ 
गहं महारत्नविभूषितं च्‌ ॥ ४७ ॥ 
पैयवान हचुमान जी ने कुछ दूर चल कर सहता, महामूल्य- 
वान्‌ रज्नों से शोमित राजमन्दिर में, राक्षसराज राजण के 
चरणों के समीप बूढ़े बूढ़े मन्त्रियों को वैठा हुआ देखा ॥५७ ॥| 
स ददर्श महातेजा रावण! कपिसत्तमम | 
र्षोमिविंकृताकारे! कृष्पपाणमितस्ततः || ४८ ॥ 


प्रबत्न श्रतापी रावण ने देखा कि, विकटाकार राक्षस, लोग 
हनुमान जी को पकड़ कर खंचते हुए चले आ रहे हें ॥ ४८ ॥ 


राज्साधिपर्ति चापि ददशे कपिसचमः । 
तेजोबलसमायुक्त' तपन्‍्तम्िव भास्करम्‌ ॥ ५६ ॥ 


हनुमान जी ने सी देखा कि, राक्षसराज रावण तेज और 
बल से सम्पन्न सू्थे की तरह तप रहा है ।। ४६ ॥ 


स रोपसंवति तताम्रदृष्टि: 

दशाननस्तं कपिमन्ववेच्य | 
अथोषविशन्हु॒लशीलवबद्वाव्‌ 

समादिशत्त' प्रति मन्त्रिमुख्यान्‌ ॥“६० ॥ 


हनुमान को देखते ही रावण की त्योरी चढ़ गईं। उसने 
क्रोध के सारे. लाल लाल नेत्र कर, कछुलवान एवं शीलसम्पंन्र 
तथा वृद्ध अपने मुख्य सन्त्रियों को वानर का हाल पूछने के 
लिए आज्ञा दी ॥ ६० ॥ 


१ परिचारबइद्धान--अमात्वइद्धान्‌ | ( ग्रो० ) 


एकोसपद्चाश: सगे: ४०१ 


यथाक्रम॑ ते? स करिगिप्ृष्ट 
६ [५ जी. ५ 
कार्याथमथस्य च मूलमादों | 
निवेदयामास हरीश्वरश्य 
दृतः सकाशादहमागठो5स्मि ॥ ६१ ॥ 
इति अप्टचत्वारिंशः सगे: ॥ 
जब उन सन्त्रियों ने हत्ुमान जी से.पूं छा कि, तुम यहाँ क्‍यों 
ओर किस लिए आए हो, ? तथ उचर में हनुमान जी ने कहा 
कि, में कपिराज छुप्रोतर के पाख से आया हूँ और में उनका 
दूत हूँ ॥ ६१ ॥ 
.. सुन्द्रकाण्ड का अड्वालीसवों सर्ग पूरा हुआ। 
“>-89--- 
सकोनपसञ्चाशः संग: 


हे ४ 
प्ट्ज 


*--+(२--- 
ततः स कमणा तस्य विस्मितों भीमविक्रम:। 
हनुमान्रोपताम्रात्ो रक्षोघिपमपैज्ञत ॥ १ ॥। 
भयद्वुर विक्रम सम्पन्न हनुमान जी, सेघनाद के उस चन्धन 
रूप कम से विस्मित हो, क्रोध से लाल नेत्र कर. रावण फो 
देखने लगे ॥ १॥ 
आजमान महाहे ण काश्वनेन पिराजता । 
श मुक्ताजालइतेनाथ मुछुठेन महाद्य्‌ तिमू ॥ २ ॥ 
६8८० 


जन. ससलयममााक--, 
2 ााआा॥ 5.४ ७9 #एआआ 
५ 3 $ १ 
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उस समय महतेजरवी रावण बड़ा मूल्यवान्‌ और मोतियों 
से जड़ा हुआ चमचमाता मुकुट धारण किए हुए था ॥ २॥ 

+ 8 बे रे णिवि 
वज्संयोगसंयुक्तेंम दाह म णिविग्रहेः ! 
हैमेरामरणैंश्चित्रेम नसेव प्रकल्पितैः || ३े ॥ 

उस समय रावण शरीर को जिन अदभुत भूपणों से भूषित 
किए हुए था; वे सब खुबर्ण के थे और उनमें हीर तथा बड़ी 
मूल्यवान्‌ मणियाँ जड़ी हुई थीं । वे ऐसे सुन्दर थे, मानों 'मन 
लगा कर बनाए गये थे ॥ ३ ॥ 
महाहक्ौमसंबीतं रक्तचन्दनरूपितम् | 
स्वनुलिपत विचित्राधिविविधामिश्र ?भक्तिमिः॥४॥ 
रावण मूल्यवान्‌ रेशमी वस्ध॒ पहिने हुए था तथा उसके 
शरीर में लाल चन्दन लगा हुआ था । वह विविध प्रकार के 
सुगन्धि युक्त कस्तुूरी केसरादि शरीर में लगाए हुए था ॥ ४ ॥ 
विपुलेदंशनीयैथ रक्ताक्षेमीमदशनैः | 
० द् 
दीप्रतीच्णमहादंण्ट्रे! प्रतम्धदशनच्छदे! ॥ ४ ॥ 
उस समय वह अत्यन्त दर्शनीय हो रहा था। उसके भय 
उपजाने वाले लाल ज्ञाल नेत्र थे ।उसके पैने और बड़े वड़े दाँत 
साफ होने के कारण चम्मचमा रहे थे। उसके ऑंठ लम्बे थे ॥५॥ 
शिरोमिदंशमिवीर आजमान' महौजसम | 

ना5 5 

नानाव्यालसमाकीरें) शिखरेरिव मन्दरस || ६ || 


१ भक्तिभि:--सेवनीयकस्तूर्या दिभिः | ( शि० ) 


चर 
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परम तेजस्वी वीर रावण, अनेक सर्पा से युक मन्दराचल 
के शिखर की तरह, अपने दस सिरों से शोभायमान दो रहा 
था॥ ६ ॥ 
नीलाझ्ननचयग्ररूय॑ हारेशोरसि राजता । 
पुर्णचन्द्राभवक्‍्त्रेण सबलाकमिवाम्दुदम || ७ ॥ 
उसके शरीर का रह्ग नीले अंजन की तरह था और छाठी 
के ऊपर द्वार फूल रहा था। उसका मुखमण्डल पूर्शिमा के 
चन्द्रमा के समान था । उस समय वह, ग्रातःकालीन सूर्य को 
ढके हुए सेघ की तरह जान पडता था ॥ ७ ॥ 
चाहुमिवद्धकेयूरेश्चन्दनोच मरूपितेः 


आजमानाइदेः पीने: पश्चशी्ष रिवीरगें! || ८ ॥ 
उसकी मोटी मोटी झुजाएँ, जिन पर चन्दन लगा हुआ था 
ओर जो केयूरों तथा चाजूबंदों से भूपित थीं, पांच मुखवाले 
भयद्भर सर्पा की तरह जान पड़ती थीं ॥ ८।॥। 
महति स्फादिके चित्रे रत्नसंगोससंस्द्धते 
उत्तमास्तरणास्तीणं उपतिष्ट' बरासने || ६ ॥ 
रावण स्फटिक पत्थर की बनी एक ऐसी बड़ी और उत्तम 
बेठकी पर चेठा हुआ था, जिसमें जगह जगह रब जड़े हुए 
थे और जिसके ऊपर उत्तम चिद्दोना विद्या हुआ था ॥ ६ ॥ 
अलंकतामिरत्यर्थ प्रमदामिः समन्ततः । 
बालव्यजनहस्तामिरारात्सप्रुपसेवितम्‌ ॥ १० ॥ 
अनेक आभूषणों से सुसज्वित ल्ियों चसर और विजन 
हाथों में लिए उसके चारों ओर खड़ी हुई; दसफी सेवा छर 
रही थीं॥ १० ॥ 
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दुधरेण प्रहस्तेन महापाश्वेन रच्सा । 
मन्त्रिमिर्मन्त्रत्वन्े निकुस्सेन व सन्जिणा ॥ ११ ॥ 
वहाँ पर परामर्श देने में निपुण चार मन्त्री थे, जिनके 
नाम दुर्धर, प्रहर्त, महापाश्वे और निकुंभ थे॥ ११॥ 
उपोपविष्ट' रक्षोमिश्चतुर्मिबलद॒पि तैः | 
कृत्स्न; परिइ्ततो लोकश्चतुि रिव सारे! || १२ ॥ 
अन्य बड़े बलवान राक्षस भी उसके समीप बैठे थे। मंत्रियों 
के बीच बैठा हुआ रावण, चार समुद्रों से घिरी समूची प्रथिवी 
की तरह जान पड़ता था ॥ १२॥ 
पम्त्रिभिमन्त्रतत्क्षेसल्यैश्ल शुभवृद्धिमि) । 
अन्वास्यमानं सिम: सुरैरिव सुरेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
इस अकार मन्त्रकुशल सन्त्रियों तथा अन्य हितैषियों से 
सेवित रावण देवताओं से सेवित इन्द्र की तरह जान पड़ता 
था।॥ १३॥ 
अपश्यद्राक्षपपति हलुमानतितेजसम्‌ । 
विष्ठितं मेरशिखरे सतोयमिव तोदयम ॥। १४ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, महातेजस्वी राबण की उस समय 
ऐसी शोभा हो रही है, जैसी मेरुशिखर पर, जल से पूर्ण सेघ 
की शोभा होती है ॥ १४ || 
स॒ ते; संपीव्यमानो5पि रचोपिभीभविक्रमैः | 
विस्मयं परम गला रक्षोधिप्मचैक्षत ॥ १५ ॥ 
यद्यपि भयक्ुर विक्रम सम्पन्न राच्रस हनुमान जी को 
उत्पीड़ित कर रहे थे, तथापि हनमान जी राक्षसराज रावण 


च 


को देख कर बड़े विस्मत हुए ॥ १४ ॥ 


जार, 


एकोनपश्चाश: सर्गः ४०४ 


आजमान ततो चृष्टा हनुमान्राक्षसेश्वरम | 
मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः ॥ १६ ७ 
राक्षसराज रावण को इस प्रकार सुशोभित देख, हनुमान 
जी उसके प्रताप और प्रभाव से सोहित हो, मन ही सन विचार 
कर कहने लगे ॥ १६ ॥ 
अहो रूपमद्दो वैयेमहो सत्वमहो चुतिः | 
अहो गचसराजस्य सर्वलच्तणयुक्तता | १७ || 
वाह इस राक्षसराज़ का कैसा सुन्दर रूप है, केंसा धेर्य 
है ? कैसा पराक्रम है और कैसी रान्ति है ? वाह ! यह सम्स्त 
शुभ लक्षणों से भी सम्पन्न है। १७॥ 
यद्यधर्मों न बलवान्स्थादय रासेश्वरः | 
स्थादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रछ्षिता ॥ ॥ १८॥ 
हा | यदि यह कहीं ऐसा पापाचारी न होता, तो यह 
राक्षसराज इन्द्र सहित देवताओं का भी रक्षक हो सकता घा 
॥ १० | 
अस्य ऋररेंनर शंसेश्व कर्म मिलेककृुस्सित: । 
तेन विभ्यति खल्वस्मान्नोका। सामरदानवा३ ॥ १६॥ 
किन्तु इसके दुष्ट, नृशंस और लोकगर्द्ित कर्मो से निम्मय 
ही दैत्य, दानव ओर देवगण सब भयभीत्त रद्द करते हैँ ॥१६॥ 
अय॑ हाय त्सहते ऋुद्ध: कतु मेकाण व॑ जगत । 
इति विन्तां चहुविधामकरोन्मतिमान्कपि; | 
हष्ठा राचसराजस्थ प्रभावममितीजसः ॥ २० ॥ 
इति एकोनपद्दाशः सर्गेः 


४०६ सुन्द्रकाण्डे 


ऋ छू होने पर यह समस्त संसार को एक समुद्रमय कर 
सकता है, अर्थात्‌ सारी प्थिवी को जल के भीतर डुबो कर नष्ट 
कर सकता है| बुद्धिमान हनुमान जी अत्यन्त पराक्रमी रावण 
का प्रताप देख, इस प्रकार की विधिध चिन्ताएँ करने लगे ॥२०॥ 


सुन्द्रकाण्ड का उनचासवाँ सर पूरा हुआ | 
--8-- 


पन्लु(शः सग : 
“+६३--- पि 
तमुद्दीक्ष्य महावाहुः पिन्नाज्ञ' पुरतः स्थितम्‌ । 
रोपेण महताविष्टो रावणे लोकरावणः ॥ १ ॥ 
लबी झुजाओं वाला तथा लोकों को रुलाने वाला रावण 
पीले नेत्रों वाले हलुमान जी को अपने सासने खड़ा देख, 
अत्यन्त कुपित हुआ ॥ १॥ ! 
'शक्गाहतात्मा दध्यों स कपीन्द्रं तेजला इतम्‌। 
किमेष भगवॉन्नन्दी भदेत्साक्षेदिहागतः | २॥ 
वह हनुमान जी का तेजःपुल्ध शरीर देख मन ही मन शक्लित ॥ 
हो सोचने लगा कि, कहीं ये साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्‍्दी तो यहाँ 
नहीं आ गए ॥ २॥ 
येन शप्तोअस्म कैलासे मया स्वालिते पुरा । 
सोऊहं वानरमू तः स्पात्कि सविद्बाणोडपि बासुरः ॥३॥ 
१ शद्भाइतात्मा--शक्षाव्याप्तचित्तः | [ शि० ] 





९्नब. 8 
जन 
रं 


पल्चाशः सरगः ४०७ 
जिन्होंने पद्दिले मुझे कैलास पर, उसे हिलाने के लिए शाप 
दिया था जान पड़ता है बे.ही वानर का रूप धर कर बहाँ 
आए हैं; अथवा यह चाणा[सुर इस रूर में आया है ॥ ३ ॥ 
स्‌ राजा रोपताग्राक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्त मम | 
० पल (5 
कालयुक्तधरवाचेदं चचो विपुलमथवत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार सोचता विचारता राक्षमराज रावण क्रोध के 
मारे लाल आंखे कर समयोपयुक्त और विपुल अर्थयुक्त बचन 
अपने प्रधान मन्त्री प्रहर्त से बोला ॥ ४ ॥ 
दुरात्मा पृच्छयतामेप छुत। कि वास्प कारणम | 
ऐ ७ र्थों भने 
बनभदड्ढे व कोज्स्याथों राज्षसाना च तने ॥ ४ ॥ 
इस दुष्ट से पूछो कि, यह कहो से आया है ? क्यों आया 
है ? अशोक वन उज़ाइने से इसका क्‍या प्रयोजन है ? और 
राक्षसों को तजेन से इसे क्‍या लाभ हुआ ? ॥ ५॥ 
मत्युरीमग्रधृष्यां वाउ5गमने कि प्रयोजनम्‌ | 
आयोधने वा कि कार्य पृच्छधतामेष दुमेतिः ॥ ६ ॥ 
इस दुष्ट से पूछो कि, मेरी इस अगम्यपुरी सें किस लिए 
आया है और यह हमारे नोकरो से क्‍यों लड़ा ? ॥ ६ ॥ 
समाश्वप्िहि भद्र ते न भो; कार्ण त्या कपे। 
रावणस्य वचः भ्रुत्वा प्रहस्तो वाक्पमत्रवीद ॥ ७ ॥ 
रावण के वचन घुन, प्रदस्त ने हृतुसान जी से कहा-हे 
कपे | तुम सावधान हा जाओ आर डरो मत ५ ७ ॥ 
चा० रा० 8-३४ 
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यदि तावचभिन्द्रेण प्रेषितो राबणालयम | 
तत्यमारूयाहि मा भत्ते मयं वानर मोदयसे ॥| ८ ॥ 
अगर इन्द्र ने तुमको लड्ढपुरी में भेजा दो, तो ठीक ठीक 
घतला दो, तुम्हें डरते को आवश्यकता नहीं-क्योंकि हे 
बानर ! तुम छुड़व/ दिया जाओगे | ८ ॥ 
यदि वैश्रवशस्य त्व॑ यमस्य वरुणस्य वा 
चारुरूपमिदं क्ृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमास | ६ ॥ 
अथवा यदि तुम कुबेर के, यम के या वरुण के दूत हो 
ओर यह सुन्दर रूप धर कर, तुम हमारी इस पुरी में आए 
हो, तो भी ठीक ठीक वतला दो ॥ ६ |॥। 
विष्णुना प्रेषितों वापि दूतो विजयकादल्षिणा । 
न हि ते घानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरस ॥ १० ॥ 
अथवा यदि विजयाकांक्ती विष्णु के दूत बन कर तुम यहाँ 


आए हो, तो वैसा कह दो । क्योंकि, तुम केवल रूप से तो बानर 
हो; किन्त तुम्हारा विक्रम वानरों जैसा नहीं हे ॥ १० ॥ 


तत्वतः कथयस्वाद्य ततो बानर मोह्यसे | 
अनुृतं वद्तश्चापि दुलेभ॑ तव जीवितम ॥ ११ ॥ 
हे वानर ! यदि तुम सब हाल ठीक ठीक बतल्ा दोगे, तो 


तुम अभी छुड़वा दिए जाओगे ओर यदि म्ूठ बोले तो जान 
से मरवा दिए जाओगे।। ११ ॥ 


) 65 


रश 


पद्चाशः सगे: 


क्‍रः 
शक 


अथवा यज्निमित्तस्ते प्रवेशो रारणालये | 
एवम्तुक्तो हरिवरस्तदा रक्षोगणेख्वर्म्‌ ॥ १२ ॥ 
तुम रावण की इस पुरी मे आने का ठीक ठीक कारण 
बतला दो | जब प्रहस्त ले इस प्रकार कपिश्र्ठ से कहा ॥ १२॥ 
अन्नवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य था | 
धनदेन न मे सख्यं जिष्णुना नास्मि चोदितः ॥ १३॥ 
तब हनुमान जी ने कहा -में न तो इन्द्र का ओर न यम 


. का दुत हूँ। न कुबेर के साथ मेरा मेल है और न में विष्णु की 


प्रेरणा से यहाँ आया हूँ ॥ १३ ॥ 
जातिरेव मम त्वेषा वानरो5हमिहागतः । 
पट (०. हे 
दर्शने राज्सेन्द्रस्य दुल॒भ तदिदं मया ॥| १४ ॥ 
वन रादासरोजस्य दशनारथें विनाशितम । 
ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकाइचिणः || १५॥ 
मैं सचमुच वानर हैं। साधारणत: राज्सराज से भेट करना 
कठिन था। सो मेंने यह अशोकवन, राक्षसराज़ से भेट करने 
के लिए ही उजाड़ा है। बढ़े बड़े वली राक्षस जो लद़ने फे लिए 
मेरे सामने आए॥ १४॥ १६४ 
रचणार्थ तु देहस्प प्रतियुद्धा पया रणे । 
अद्भपाशैन शक्पोर बद्घुं देवासुरैरपि ॥ १६ ॥ 
में उनसे अपने शरीरकी रक्षाके लिए लड़ा । मुझे क्‍या देवरा 
ओर क्‍या असुर, कोई भी अद्लपाश से नहीं बाँध सकता ॥१६॥ 


'"००्ब्यानााकाक""** चूक काका» मानस पका न 959 नन तन पीला“ ता 
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पितामहादेव बरो ममाप्येपो5्स्युपागतः | 
राजातं द्रष्डुकामेन मयास्त्रमचुव॒तितम्‌।। १७ ॥ 
स्वयं पितासह ब्रह्मा जी से ही मुमकों यह वर मिला 


है। सो में अपनी इच्छा ही से, राइसराज से भेंदने के लिए, 
ब्रह्मात्न से वैध गया हूँ॥ १७ || 


पिमुक्तो हहमस्त्रेंण राक्षेस्वभिपीडित) 
केनचिद्राजकार्यण संपग्राप्तोी5इस्मि तवान्तिकम || १८ ॥ 
फिर अद्धवन्धन से छुट कर भी मेने राक्षसों की मार इस- 


लिए सही कि, श्रीरामचन्द्र जी के किप्ती काये के लिए मुमे .- 
तुम्हारे पास आना था ॥ १८ । अं 


दृतो5हमिति विज्ञेयो राघवस्थामितोजसः 
श्रयतां चापि वचन सम परथ्यमिदं-प्रभो ॥ १६ ॥ 
इति पतद्चाश: सगः ॥ 


५] प्रभो ! तम समझे अमित पराक्रमी श्रीरासचन्द्र,जी का 
दूत जानो और में जो छुछ तुम्हारी सलाई के लिए कहता हूँ। 
उसे सुनो ॥ १६॥ 


सुन्दरकाण्ड का पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
ः ---६६83--- 
स्कपञ्चांश: सर: 
--+3० «०++ 
त॑ समीदय महासन्त्व॑ सत्तवान्हरिसत्तम। | 
४ बाक्यमथबदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम्‌ ॥ १॥ * 


नस 


7: हक 


एकपन्चाशः सगे: ५११ 
बलवान हनुमानजी, महावली दशानन को देख, बिना 
घबड़ाए उससे अपने मतलव की बातें कहने लगे ॥ १ ॥ 
अहं सुग्रीपरसंदेशादिह प्राप्तस्तवालयम | 
राज्सेन्द्र हरीशस्तां आता कुशलमत्रवीत ॥ २ ॥| 
मैं सुभीव की आज्ना से यहाँ ठग्हारी पुरी में आया हैँ। हे 
राक्षुसराज्ञ ! वानरराज सुग्रीव ने भाईचारे के विचार से तुमको 
खुशीराजी कही है | २॥ 
आतु) धणु समादेश सुप्रीधरुप महात्मनः । 
धर्मार्थोपहितं वाक्यमिदह चामुत्र च क्मम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाई महात्मा सुप्रीव का सन्देसा सुनो | उनका सन्देसा धर्म 
ओए अर्थ से युक्त होने के कारण इसलोक और परलोक दोनों 
के लिए द्ितकारी है ॥ ३१ ॥ 
राजा दशरथो नाम रथइुझ़्वाजिमान । 
पितेव बन्धुलॉकिस्प सुरेशरसमद्युतिः ॥ ४॥ 
अनेक रथों, हाथियों और घोड़ों के अधिपति और इन्द्र को 


तरह दयतिमान्‌ महाराज दशरथ अपनी प्रज्ञा के वेसे दी द्विनेपी 


थे जैसे पिता अपने पुत्रों का हिर्तेपी होता है ॥ ४॥। 
अयेष्ठस्तस्प महावाहुः पृत्रः प्रियकरः अभुः । 
पितुर्निंदेशानिष्कान्तः प्रविश्टे दएडकावनम्‌ )। ४ ॥ 

उनके प्यारे ब्येष्ठ पुन्न महावाहु श्लीरामचन्द्र, पिता की आता 


से घर से निकल, दण्डक वन में आए ॥ ५ ॥। 
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लक््मणेन सह आआत्रा सीतया चापि भार्यया । 
रामो नाम महातेजा धम्ये पन्थानमाओितः ॥ ६ ॥। 


उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और उनकी खत्री सीता भी 
बन में आई । राजा श्रीरामचन्द्र जी महातेजस्वी और धर्मे- 
पथारुढ हैं ॥ ६ ॥ 
तस्य भार्या बने नहा सीता पतिमलुत्रता | 
वैदेहस्य सुता राज्षो जनकस्प महात्मन; )| ७ ।। - 


उनकी पतित्रता भार्या सीता को, जो महात्मा राज़ा विदेद _ 
जनक की बेटी है, वन में किसी ने हर लिया ॥ ७॥ 


स मांर्गमाणस्तां देवीं शजपुत्र; सहाचुज३ | 
ऋष्यमूकमजुप्राप्तः सुग्रीवेण च सद्भगतः || ८ || 
अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित वे राजकुमार सीता देवी 
को ढू ढ़ते हुए, ऋष्यमूक के समीप पहुँचे और वहाँ खुमीव से 
उनका समागस हुआ [| ८ ॥ 
तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीताया; परिमागणस्त | 
सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्य निवेद्तिम ॥ ६ ॥ 


सम्रीव से सीता का पता लगाने की श्रीरामचन्द्र जी से 


प्रतिज्ञा की और श्रीरामचन्द्र जी ने भी सुतीव को राज्य दिलाने 
का च॑ंचन दिया ॥ ६ ॥ 


ततस्तेन मधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनम । 
सुग्रीचः स्थापितो राज्ये हय क्षाणां गणेश्वरः || १० ॥ 


प्राशएः 


ज्क् 
जज ५ 
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तद्नन्तर राजकुमार ते युद्ध में वालि का वध कर, सुर्ग्र 
को राजसिंहासन पर विठा, उन्हें वानरों का राज्ञा चना दिः 
॥ १० ॥ 
लया विज्ञातपूषश्च वाली वानरपुड्धपः । 
रामेण निहतः संख्ये शरेणेकेन वानरः ॥ ११॥ 
तुम तो वानरश्रेष्ठ बालि के चलपराक्रम को भली भाँ। 
पहिले से जानते ही दो | उस वालि को श्रीराम ने युद्ध में ए 
ही वाण से मार डाला॥ ११॥ 
स सीतामार्गंणे व्यग्र! सुग्रीवः सत्यसड्र३ । 
हरीन्संप्रेपपामास दिशः सर्वा हरीश्वरः ॥ १२ ॥ 
तां हरीणां सहस्ताणि शतानि नियुवानि च । 
दिक्लु सर्वाहु मागन्ते हपश्चोपरि चाम्बर ॥ १३ ॥ 
सत्यप्रतिन्ष कपिराज सुत्रोव ने सीता का पता लगाने 
लिए व्यग्न दो, समस्त दिशाओं मे वानरों को भेजा। लार 
करोड़ों वानर सब दिशाओं ही मे नहीं चल्कि आकाश पाता 
सें भी सीता का पता लगाने को घूम रहे हैं ॥ १२॥ १३ ॥ 
वैनतेयसमाः फेवित्कचित्तत्रानिलोपमाः । 
असड्रगतयः शीघ्रा हरिवीरा महावल्ाः ॥ १४॥ 
जो बानर सीता का पता लगाने को भेजे गए हैं, इन 
बहुत से गरुड के समान ओर बहुत से पचन के समान है. । 
महावत्ती बानर वेरोकटोक शीघ्रगामी हू ॥ १४॥ 
अईं तु हनुमान्नाम मारुतस्पौरमः सुतः | 
सीतायास्तु झते तूशे शवयोजनमायतम्‌ ॥ १५ ॥ 
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समुढ्ं लड्॒यित्वैद ता दिवक्षुरिहागतः । 
अमृता व मया दृष्टा यूहे ते जनकात्मजा ॥ १६ ॥ 
में पवनदेव का औरस पुत्र॥हैँ और मेरा नाम हनुमान है | 
में सीता की खोज में तुरन्त सो योजन समुद्र को लॉब उसको 
( सीता को ) देखने के लिए यहाँ आया हूँ। लड्ढा में घूमते 
फिरते, मुझे तुम्हारे घर में सीता देख पड़ी है ॥ १५॥ १६ ॥ 
तह्ुवान्चप्टधर्माथस्तप/क्रतपरिग्रह! | 
परदारान्महामप्रान्ष नोपरोद्श! त्वमहंसि || १७ ॥ 
हे महाप्राज्ञ ! तुम घ्मं और अथे को भल्ती भाँति जानते हो, 
ओर तपः्प्रभाव से तुमने यह ऐश्वयं सम्पादून किया है। अतः 
तुमको पराई खी को अपने घर में वंद कर रखना उचित 
नहीं ॥ १७॥ 
न हि धमविरुद्ध प्‌ बहपायेषु दर्मेसु | 
मूलघातिषु सब्जन्ते बुद्धिमन्तो सवद्विधा। | १८ ॥ 
आप जैसे बुद्धिमान को ऐसे धर्मेचिरुद्ध अनर्थकारी तथा 
जड़ से नाश करने वाले कार्सों के करने सें, आसक्त होना उचित 
नहीं ॥ १८ ॥। 
कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामफोपाजुवर्तिनाम । 
शराणामग्रतः स्थातु' शक्तो देवासुरेप्वपि || १६ ॥ * 
देखिए, देवताओं अथवा असुरों में ऐसा कौन है जो 


लक्ष्मण के छोड़े हुए और क्रुद्ध हुए श्रीरामचन्द्र जी के फैंके 
हुए, बाण के सामने टिक सक्त ॥ १६ ॥ 
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मा ॥ 
ज्ख््क 
क्र 


न चाप त्रिपु लोकेपु राजलिधेत ऋश्चन | 
राघवस्य व्यल्ीक यः क्ृत्वा सुखमवाप्लुयात्‌ ॥२०॥ 
हे राजन ! तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो श्री- 
रामचन्द्र के साथ विगाड़ कर, सुखी रह सके ॥ २० ॥ 
तलिकालहितं वाक्य धम्यमर्थानुवन्धि च | 
पन्‍्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम || २१ ॥ 
अत: हे रावण ! सेंने लो छुछ कहा है वह भूत, भविष्यद्‌ 
ओर वर्तमान तीनों कालों के लिए हितकर, धर्मयुक्त और शाख- 
धम्मत है, अतः मेरा कहना मान कर, नरेन्द्र श्रीराम जी को 
जानऊी लौटा दो ॥ २१ ॥ 
+ ल्‍ पु छह 
हण्ठा हीय॑ मया देवी लब्धं यदिह दुलंभम्‌ । 
+ ९ ० 5 ० 
उत्तरं कम यच्छेष' निमित्तं तत्र राघवः ॥२२॥ 
और मैंने तो सीता को देख ही लिया। मुझे तो दुर्लभ 
वस्तु का लाभ हो चुका। अब रहा इसके शयागे का फत्तेब्य 
अर्थात्‌ जानकी जी का ले जाना सो श्रोरामचन्द्र जी जाने ॥म्शा 
लैलितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । 
गृह्च यां नामिजानासि पश्चास्पामिव एन्सगीमू ॥२३॥ 
जिस सीता को तुमने अपने घर सें घंद्र फर रखा है, उसे 
सैंने यहाँ बहुत दु.खो पाया है. सो यद मत समझना कि यह 
तुम्दारे वश में हो गई ! किंतु इसे तुम पोंच फर्नो बाह़ी साँपिन 
की तरह अपना काल जानना ॥ २३ ॥ 
नेयं जरयितु' शक्या सासुरेर्मरैरपि | 
विपसंसृष्टमत्यथ भ्रक्तमन्तमित्री जता ॥ २४ ॥ 


+ 
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क्या दैत्य ओर क्या देवता, कोई भी ऐसा नहीं जो इसे 
पचा जाय, जैसे विष मिले अन्न को पचाने की शक्ति किसी में 
नहीं होती ॥ २४ ॥ 
तप३ श्सन्तापलब्धस्ते योउ्यं धर्मपरिग्रहः । 
न स नाशयितु न्याय्य आत्मग्राणपरिग्रह$ || २४॥ 
तुमने कठोर तप कर जिस धर्मफल्न स्वरूप ऐश्वय और 
दीधे कालीन जीवन को पाया है, उसे धर्मविरुद्ध कार्य कर नष्ट 
करना उचित नहीं ॥ २४ || 
अवध्यतां तपोभियों भवान्समनुपश्यति | 
२३ च२६ [| 
आत्मनः सासुरेदवैहतुस्तत्राप्ययं महान्‌ |) २६ || 


आप समम रहे हैं कि में तपःप्रभाव से प्राप्त वरदान द्वारा 
देवताओं ओर देत्यों से अवध्य हँ--सो इसमें भी एक बड़ी 
बात ध्यान देने की है ॥ २६॥ 


सुग्रीवो न हि देवो5्यं नासुरो न च रास: | 
न दानवो न गन्धर्वों न यक्षो न च पन्‍तग३ ॥२७॥ 
वह यह कि, सुभीव न तो देवता हूँ, न राक्षस हैं, न दानव 
हैं, न गन्धव हैँ, न यक्ष हैं ओर न पन्नग ही हैं॥ २७ ॥ 
, . तस्मात्माणपरित्राण' कथं राजन्करिष्यसि | 
* न तु धर्मोपसंहारमधर्मफलसंहितम्‌ | २८ ॥ 
तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः गा 


अंप्त चसफल तावडूवता तात्र सशय। || २६ ॥ 


लतज-+3नन-न+ज ४+ततव..... 
कलाकार 


१ सन्‍्ताप:--त्रपश्चर्या | 


$े पं | 


हे 
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सो हे राजन ! सुप्रीव से आप अपने प्राणों की र्षा क्‍यों 

कर सकेंगे? यह ठीक हे कि, धम द्वारा अधघर्म का नाश 
होता है, किन्तु जिनके अधरस के विपाक का समय उपस्थित 
होने वाला है, उसे धर्म का फन्न कमी प्राप्त नहीं होता अयाव्‌ 
तुम्हारे घ्मे से तुम्हारा अधम वलवबान है| दे राजन्‌ ! घ्म का 
फल तो आप निस्सन्देह पा ही चुके है ॥ +८ ॥ २६ ॥ 

फ्‌लमस्पाप्यधम स्य लिप्रमेंत्र प्रपत्स्यसे | 

जनस्थानव्घं बुदुघ्चा दुदुघ्वा वालितर्त तथा ॥ ३० ॥ 

रामसुग्रीवसरूय च बुध्ियस््र हिमात्मनः | 

काम॑ खल्वहमप्येकः सवानिरथकुज्ञराम ॥ ३१ ॥ 

सीताहरणरूपी इस अधमे का फल भी तमकी झशीखघ्र 

मिलेगा | अब तुम जनध्यानचासी चादह दज्ञार राज्षों के 
तथा वालि के वध पर विचार करो, तथा श्रीराम और सभीव 
की मैत्री का स्मरण कर. अपना हित जिसमें होता हो सो, 
विचारो | यदि चाहूँ तो निश्चय मे अकेला ही, धोढ़ों और 
हाथियों सहित ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ते 

लड्ढां नाशयितुं शक्तस्वस्पेप तु न निश्चय: | 

रामेश हि ग्रतिज्ञातं हय च्गणसन्निधों ॥ ३२ ॥ 

तम्हारी लद्दवा को नष्ट कर सकता हूं; पर शरीरामचन्द्र झो 
ने मुझे ऐसी आजा नहीं दो-ह्पोंकि उन्होंने बानरों और 
रीछों के सामने प्रतिक्ना की है कि, ! ३२॥| 


उत्सादनममित्राणां सीता यस्‍्तु प्रधर्दिता | 
अपइर्ष न्दि रामस्व साज्ञादपि पुरन्दरः ॥ ३३ ॥| 


| 
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जिसने सीता को हरा हे उसको में उच्छिन्न करूँगा अर्थात्‌ 
नाश करूँगा | फिर यदि इन्द्र हो क्यों न हों और श्रीरामचन्द्र 
जी का अपकार करें तो ॥ ३३॥। 
न सुख प्राप्नुयादन्यः कि पु]नस्त्वद्विधो जन । 
यां सीतेत्यमिज्ञानासि येय॑ तिष्ठति ते वशे ॥ ३४ ॥ 
वे भी,कभी सुखी नहीं रह सकते | फिर तुम जेसे लोगों की 
तो वात ही क्‍या है। हे रावण ! जिसे तुम सोता समझ रहे 
हो और जो इस समय तुम्हारे पंजे में फंसी हुई है ॥ ३४ ॥ 
कालरात्रीति तां विद्धि-सर्वलह्ाविनाशिनीस । 
तदलं कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा ॥ ३४ ॥ 


उसे तुम सारी लक्का का नाश करने वाली काल्रात्रि 
किक किन 
समझो । बस, अब तुम सीता रूपी काल की फॉसी को ॥ ३५ ॥| 


स्वयं स्वन्धावसक्त न क्षेममात्मनि चिन्त्यताम । 
सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपग्रपीडिताम ॥ ३६ ॥' 
अपने हाथ से अपने गले में डालने के समय, तुम्त अपना 
क्षेम कुशल तो विचार लो | सीवा के तेज से दग्ध और श्रीराम 
चन्द्र जी के कोप से ॥ ३६॥ 
दह्यममानामिमां पश्य पुरी साध्प्रतोलिकाम । 
स्वानि मित्राणि मन्त्रीं रच ज्ञातीन्भाद स्छुतान्हितान्‌ु॥ ३७ ॥ 
पीड़ित हो,ग्तुम इस लंका को अटा अटारियों सहित भस्म 


हुई समझो । अतः तुम अपने मित्रों, मंत्रियों, जातिविरादरी, 
भाइयों, पुत्रों ओर हितैषियों को ॥ ३७ ॥ 
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भोगान्दार्राश्व लड्ढीं च मा विनाशम्रुपानय । 
सत्य॑ राज्सराजेन्द्र श्ुण॒ुष्व बचने सम ॥ १८ ॥ 
रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः | 
सर्वाल्लोकान्ठुसंहत्य सथृतान्सचगचरान्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथा ऐश्चये के भोगों का, अपनी छि्यों का तथा लद्ढा का 
नाश सत करवाओ | हे राज़्सेन्द्र | में तो _ओररामचन्द्र जी का 
दूत और विशेष कर वानर ही हूँ, किन्तु में जो कुछ फह् रद्दा 


हूँ चह सत्य है, अत: तम उस पर कान दो । चर अचर समस्त 
ग्राशियों सहित समस्त लोकों का सद्दार कर ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 


पुनरेव तथा स्रष्ड' शक्तो रामो महायशाः । 
देवासुरनरेन्द्रेप यक्षरक्षोगरोषु च॥ ४० ॥! 
विद्याधरेषु सर्वेष गन्धवपूरंगेपु च। 
सिद्धेप किन्मरेन्द्रेप पतत्रिप व सबतः॥ ४१ ॥ 
सबवभूतेष्‌ सर्वत्र सवेकालेष नास्ति सः । 
- » यो राम॑ पतियुध्येत विष्णतुल्यपराक्रमम ॥ ४२ ॥ 
महायशस्वी श्रीरामचन्द्र पुत' उनकी सष्टि करने की शक्ति 
रखते हैँ | फिर देव, असर, मनुप्य, यक्ू, राक्षस, पिद्यावर 
गन्धवे, उरग, सिद्ध, किन्नर, पक्ती-- इन सब आराशणियों मे सबन्र 


ओऔर स्देव ऐसा कोई नहीं हे, जो विष्णु के समान पराकरमी 
श्रीरासचन्द्र जी का युद्ध में सामना ऊर सके ॥ ४० ॥ ४१॥ 


सबेलोकेश्वरस्पैत॑ झृत्वा विप्रियमीच्शम्‌ | 
रामस्य राजसिंहस्य दुल्भ तव जीवितम्‌ ॥। ४३ ॥ 


४२० सुन्दरकाण्डे 


अतः स्लोकेश्वर एवं राजसिंह श्रीरामचन्द्र जी से इस 
प्रकार बिगाड़ कर तुम जीवित नहीं रह सकते ॥ ४३॥ 
देवाश्च दैत्याश्व निशाचरेन्द्र 
गन्धवविद्याधरनागयक्षा। 
रामस्य लोकत्रयनायकस्य 
स्थात्‌ न शक्ता; समरेष सबब ॥ ४४.॥ 


हे निशाचरेन्द्र ! देव, दैत्य-गन्धवं, विद्याधर, नाग और 
यक, इनसें से कोई भी युद्ध में त्रिलोकीनाथ श्रीरामचन्द्र जी के 
सामने खड़े रहने को समथ नहीं ॥ ४४ ॥ 


ब्रह्मा स्वयंभूश्वतुराननों वा 
रुद्रखिनेत्रस्त्रिपुरान्‍्तकी वा । 

इन्द्रो महेन्द्र: सुरनायकोी वा 
त्रात न शक्ता युथधि रामवच्यर्म | ४४ ॥ 


स्वयंभू चतुरानन अह्मा, अथवा त्रिपुरासुर को मारने बाले 
त्रिज्ोचन रुद्र, अथवा देवताओं के राजा महेन्द्र इन्द्र ही क्‍यों न 
हों; श्रीरामचन्द्र जी के सापने वे युद्ध में नहीं ठहर सकते ॥४४५॥ 


स सौह्वोपेतमदीनवादिनः 
कपेर्निशम्याप्रतिमोडप्रियं बच; | 
दशाननः कोपविवच्लोचनः 
समादिशत्तस्य वध महाकपे; ॥ ४६ ॥ 
इति एकपच्चाशः सर्ग: ॥ 


हिपशाशः सर: श्स्र्‌ 


जब हनुमान जी ने, ऐसे सुन्दर, चापलूसी से रहित एव 
अनुपम वचन कह्टे तव रावण को थे बहुत बुरे लगे। मारे 
क्रोध के उसके नेन्न लाल हो गए और उसने हनुमान के वध 
की आज्ञा दी॥ ४६॥ < 
सुन्दरकाण्ड करा एक्यावनवों सगे पूरा हुआ । 
१0३७० 
द्विपश्लाश: सगः 


>-+-१6३$-.... 


तस्थ व्रहचन श्रत्वा वानरस्य महात्मनः 


आज्ञापयत्तस्प वर्ध रतरणः क्रोधमूछितः ॥ 
महावीर हनुमान जी के, उन बचनों को सुन, रावण ने 
क द्ध हो, उनके मारे जाने की आज्ञा दी ॥ १॥ 
पे तस्य समाक्षप्ते राबणन दुरात्मना | 


१निवेदितिवतो दौत्यं *नाजुमेने विभीपणः ॥ २ | 
जब दुष्ट राचण ने हनुमान जी को मार डालने की आता 
सुना दी तब दूतधर्मानुसार वचन कहे वाले हलुसान फे मारे 
जाने के सम्बन्ध में, रावण की दी हुई शआाज्ञा, दिभीषण फो 
“ सान्‍्य नहीं हुई ।। २ ॥ हि 
तं च रक्ोधिपं क्रुद्ध३ तच कायप्पस्थितम्‌ । 
विदित्वा चिन्तयामास काय' थकार्यविधों स्थित: ॥३॥ 
१ निवेदितवतो दौत्यं--स्वनिष्ठद्तधर्म, निवेदितकतो इनूमतः। 
(शि० ) २ नानुप्तेने--वधमित्वनुवर्तनीय । [गो० शर्य--दूढ 
वधरूपकार्य । [गो०] ४ कार्यविधौर्िषत.--यथो। सुग्पादनेस्पित 
रावणेन संस्थापितः । [ मोर ] 


करे ., सुन्द्रकाण्डे 


रावश को क्र ड़ हुआ जान और उसकी हनुमान के वध 
की आज्ञा को, कार्यरूप में परिणत होने की तेयारियां देख, 
रावण द्वारा <थोचित कृत्य पूरा कराने के लिए नियुक्त चिभी 
घण, अपने कर्तेठ्य के विपय में चिचार करने लगे !; ३ ॥ 
निश्चिताथंस्तत३ साम्ना पूज्य शत्राजदग्रजम | 


उवाच हितमत्यथ वाक्य वाक्यांवशारद) ॥ ४ ॥ 
शत्र को जीतने वाले तथा वचन बोलने वालों में चतुर 
विभीषण ने अपना कत व्य स्थिर कर और अपने बड़े भाई 
का सम्मान कर, अत्यन्त दितकर वचन, साम नीति का अच- 
लंबन कर रावण से कहना आरस्भ किया ॥ ४ ॥ 
चमस्व रोप' त्यज राक्षसेन्द्र 
प्रसीद भद्दाक्यमिदं धृुशुष्व । ् 
न जी 
बंध न कुर्वोन्त परावरज्ञा 
दूतरप सन्तो वसुधाधिपेन्द्रा। ॥ ४ ॥ 
हे राक्षसेन्द्र | क्रेधष को शान्त कर और क्षमा को भरहण 
- कर, प्रसन्न चित्त से आप मेरी इन बातों को सुनिए । हे.राजन ! 
पृव्रोपर का विवेक रखने वाले राजा लोग दूत को कदापि नहीं 
सारते॥ ४ ॥ है है | 
राजधमं विरुद्ध च लोकपुचेश्च गहितय | 
तव चासदरशं बीर कपेरस्थ ग्रमापणम १ ॥ ६॥ 
है वीर ! इस दूत वानर का वध करना, छेवल राजधस- 
विरुद्ध ही नहीं है, किन्तु लोकाचार से निन्‍्य भी है | यह कार्य 
तुम्हारे रवरूप के विरुद्ध भी है ॥ ६॥ 
१--प्रमापणम- मारणं | [ गो० ] 02 933 








द्विपल्लाशः सर्गः धूरउ 


यचंमन्नश्च कृवज्ञश्व॒ राजधम वदशारद:ः | 
परापरज्ञो भूतानां ववमेव परमाथवित्‌ ॥ ७ ॥ 
तुम धसक्ष, कृतन, राजनीतिविशारद पूवापर के जानने 
वाल और पाणियों में सब से अधिक परमाथतत्व के ज्ञाता 
हो ॥ ७॥ 
गह्यन्ते यदि रोपेण स्वाइशोडपि विपश्चित: | 
ततः शाल्नविपश्चित्व॑ श्रम एवं हि केबलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि तुम जैसा परिडत भी क्रोध के वशवर्ती हो जायें और 
ऐसे अनुचित काये कर बैठें तव तो शाखर पढ़ना फेवल श्रम 
उठाना द्वी ठद्दरा ॥ ८ ॥ 
तस्मात्ससीद शत्र॒ध्न राइसेन्द्र दुरासद | 
युक्तायुक्त पिनिश्चित्य दृते दण्डो विधीयताम्‌ ॥६॥ 
अतएव हे श्र न्न एवं दुरासद राक्षसेन्द्र ! प्रसन्न होकर, 
पहले तुम योग्यायोग्य का विचार कर लो, तब दूत फो दएड 
देता ॥ ६॥ 
विभीपणवचः श्रृत्वा रावणो राक्सेशवर: 
रोपेण महताविष्टो चावयमुत्तरमम्रचीत्‌ ॥ १० ॥ 
राज्सेश्वर रावण, विभीपषण फे बचन सुन फर भौर भी 
अधिक क्रू द्ध हुआ और उनकी दानों फे उइचर देवा हुआ फहने 
लगा ॥ १० ॥ 
न पापानां वे पापं विद्यते शत्रसदन । 
तस्मादेन वधिष्यामि वानरं पापक्ारियम ॥ ११ ॥ 
हे शत्र सूहन ! पापी को मारने से पाप नहीं लगता । झतएय 
में इस पापकर्म करने वाले वानर या वध फरवाऊँगा ॥ ११ ॥ 
घा८ २० छु०--रे£ 


कै 





५५४ सुन्दरकाण्डे 


अधमसूलं बहुदोषयुक्तम 
अनायेजुष्ट वचन निशम्य | 
उबाच वाक्य परमार्थतत््म_ 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठ: ॥ १२ ॥ 
बुद्धिमानों मे|भ्रेष्ठ विभीषण, रावण के अधस मूलक , अनेक 


दोषों से युक्त और अभद्रोचित बचनों को सुन, परसाथथतत्व- 


युक्त वचन बोले ॥ १२ ॥ 
प्रसीद लक्केश्वर राक्षसेन्द्र 
धर्मारथयक्त॑ं वचन थृणुष् । 
दृवानवध्यान्समयेषु राजन 
रसबप सर्वत्र वदन्ति सन्‍्तः ॥ १३ ॥ 


हे लड्ड श्वर ! हें राक्षसेन्द्र ! तुम प्रसन्न हो और मेरे धर्म 
एवं अथ यक्त चचनों को सुनो हे राजन ! सब जातियों के समस्त 
सन्त जनों का सवत्र यही कथन पाया जाता है कि, दत को 
किसी भी समय न सारना चाहिए ॥ १३॥ 


असंशय् शत्ररयं प्रवुद्ध४ 
कृत छनेनाप्रियमग्रसेयस | 
' न दृतवध्यां प्रवदन्ति सन्‍्तों 
दू तस्य इृष्टा बहवो। हि दश्डा। || १४॥ 
यद्यपि यह बड़ा शत्न_ है और इसने अपराध भी बड़ा भारी 


किया है; तथापि साधुमतानुसार दूत होने के कारण इसका बध 
33 किक प 23% ते 42220 30420 02: कि 





१--सर्वेपु--उवंजातिषु | | गो० ] 


द्वैपलचाशः सगेः भ५७ 


करवाना अनचित है | हाँ इसका वध न ऋरा कर इसे, दूत 
को देने योग्य अनेक अन्य दण्डों में से कोई दण्ड दिया जा 
सकता है ॥ १४ ॥ 
वैरुप्यम़् पु कशामियांतो 
मौए्व्य' तथा “लक्षणसलिषातः | 
एतान्हि दते प्रवदन्ति दुण्डान्‌ 
वधस्तु दूतस्य न नः श्रुत्तो5म्ति || १४ ॥ 
दूत के लिए ये दर्ड भी बतलाए हैं, दूत फो अद्ग भद्ग फर 
देना, दूत के लाचुक लगवाना, दूत का सिर मुड़वा देना, दूत 
के शरीर में कोइ चिह दगवा दना। किन्तु दूत का वध कर- 
चाना, तो मैंने कभी नहीं सुना ॥ १४ १ 


कथं च धर्षार्थविनीतबुद्धिः 
रएरावरप्रत्ययनिश्चिताथः । 
भवद्विध४ कोपवशे हि तिष्ठेत्‌ 
कोप॑ नियच्छन्ति हि सत्तवस्तः१ ॥ १६॥ 
फिर आप जैसे घर्मार्थ शिक्षित बुद्धि वाले तथा अच्छे बुरे 
फो जान कर निणय करने वाले लोग भला फ्िस प्रकार त्रोघ पे 


बश होते हैं। व्यवसायवस्तो की तो क्राध अवश्य अपने यश 
में रखना ही चाहिए ॥ १६ ॥ 


अनली-+ 2 डलनन>नन+-न»न>>+प--3 “>कनन>कीन “मनाने “नन>+-क कक 


१ लक्षणठन्निषात:--दुतयोग्वाहुन सम्भन्धः। यो) २ घर्मा्- 
विनीतवुद्धिः--धर्मा धयोश्शिक्तितदुपि: । (गो) ३ परावरप्रत्ययनिरि द 
तायोे; -उत्छ्ृष्ठापकृप्टपरिशननिश्चितार्य: । (मो) सत्वदस्त:-ब्शप 
सायचन्तः । (गो०) 
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४२६ मुन्दरकास्डे 


न धमवादे न च लोकबूत्ते 
न शास्त्रवुद्धिग्रहरेष चापि | 
विधेत कशथ्रित्तत वीर तुल्यः 
त्व ह्यत्तमः सवसुरासुराणाम्‌ ।। १७॥ 
हे बोर ! धर्मशासत्र के ज्ञान में लोकाचार में, और शास्त्र के 
विचार में तम्हारी टक्कर का कोई भी तो नहीं देख पड़ता । इस 
समय तो इन विषयों के ज्ञान में तम सुर और अ्रुर सब द्वी 
में सवोत्विम माने जाते हो ॥ १७ ॥ 
पराक्रमोत्साहमनस्थिनां च 
सुरासुराणामपि दुर्जयेन | 
त्वयाअप्रमेयेन सुरेन्द्रसंघा 
जिताश्च युद्धेष्चसकृन्नरेन्द्रा: ॥| १८ || 
अधिक कहाँ तक कहूँ--पराक्रम, उत्साह ओर शौयबान जो 
देवता और असुर हैँ, उन सब से तस दुर्जेय हो । अनेक बार 
तम इनको तथा अनेक राजाओं को जीत चुके हो ॥ १८ ॥ 
इत्थंविधस्याम रदैत्यशत्रो 
श्रस्य वीरस्य तवाजितस्थ । 
इुपन्ति मूढ़ा मनसो व्यक्ीक 
ग्राणवियक्ता नन्नु ये पुरा ते॥ १६ ॥ 
जो सूढ़ पुरुष मन से सी तुम जैसे शूर वीर अजेय और 
देवों दानवों के शत्र, का अनिष्ट अथवा कोई अपराध करते हैं, 
तो उनका नाश वेसे ही करवा डाला जाता है; मानों वे पहिले 
) कभी थे ही नहीं ॥ १६ ॥ 


ह्विपब्चाशः सम: भर 


न चाप्यस्प कपेधा ते कश्वित्पश्याम्पह गुणम | 
तेष्वयं पात्यतां दण्डो यैरयं ग्रेपितः कपिः | २० | 
मुझे तो इस वानर के मरवा डालने में कुछ भी अच्छाई 
नहीं देख पड़ती । वल्कि यह दण्ड तो उसे देना चाहिए जिसका 
भेजा यद्द यहाँ आया है ॥ २० ॥ 
साधुर्वा यदि वाज्याघुः परेरेप समपितः । 
ब्रुवन्परार्थ परवान्न दृतो वधमहति ॥ २१ ॥ 
यह स्वयं अच्छा है या बुरा, यह प्रश्न ही नहीं, परन्त भेजा 
तो यह दूसरे का है ओर दूसरे हो का सदश कहता है | अत- 
एवं इस परवश दूत का मारना ठीक नहीं है ( २१ ।। 
अपि चास्मिन्‍्हते राजन्नान्यं पश्यामि खेचरम । 
हृह यः पुनरागच्छेत्परं पारं महोदधेः ॥-२२॥ 
(इसके अतिरिक्त एक ओर विचारणीय वात है।) है 
राजन ! इसके सारे जाने पर, मुझे दूसरा ऐसा आकाशचारी 
देख भी तो नहीं पड़ता, जो समुठ्र पार कर किर यहाँ आा 
सके ॥ २२॥ 
तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्य: परपुरक्षय । 
भवान्सेन्द्रेप देवेप यत्नमाम्धातुमहति ॥ २३ ॥ 
हे शत्रु पुरजयी ! अत०एच इसके वध के लिए यत्र न करना 
घाहिए। बल्कि यदि बव करने ही की उच्छा है, तो "आप 
देवताओं पर चढ़ाई फरने फो तैयारियाँ कीजिए ॥ २३ ॥| 


अस्मिन्पिनप्टे न हि दृतमन्य 
प्श्यामि यस्तों नरराजपुत्रो 
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युद्धाय युद्धपिय दु्षिनीता- 
येद्दी ए म्व 
वुद्योजयेदीघंपथावरुद्धो ॥ २४ ॥ 
हे युद्धश्रय ! यदि यह दूत मार डाला गया तो फिर ऐसा 
दूसरा दूत न मिलेगा, जो इतनी दूर और ऐसे अबरुद्ध मार्ग से 
जाकर, उन दोनों ढुविनीत और तुम्हारे बेरी राजकुमारों को 
लड़ने के लिए उत्साहित करे | | २४ || 
अस्मिन्हते वानरयूथमुख्ये 
+ कप 0 
सर्वापवादं प्रवदन्ति सबे | 
न हि प्रपश्यामि गुणान्यशों वा 
लोकाग्रवादो मवति प्रसिद्ध/ ॥ २४ ॥ 
इस वानरंयूथपति के मार डालने से सब लोग तुम्हारी 
सत्र निन्‍्दा करेंगे। ऐसा करने से मुझे तो इसमें न तो तुम्हारे 
लिए यश की और न कोई भलाई की वात ही देख पड़ती है। 


ध्रत्युत इससे तो संसार भर में तुम्हारी निन्‍्दा फेल जायगी 
॥ २४ ॥ 


पराक्रमोत्साहमनस्विनां च 
सुरासुराणामपि दुजयेन | 
त्वया मनोनन्दन नैकऋ तानां 
युद्धायतिर्नाशयितु' न युक्ता ॥ २६ ॥ 
हे राक्षस मनोनन्दन ! बड़े बड़े पराक्रस और उत्साही 
देवता और देत्य भो तुमको नहीं जीत सकते । अतः राक्षसों 


के मन की युद्ध सम्बन्धी उन्लेल को भछू करना तमको उचित 
नहीं ॥ २६ ॥ हर 


कै 


हल 
+ हे 
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हिताश्च शुराश्व समाहिताश्च 
कुलेप्‌ जाताश्च महागुणेपु । 
मनस्विनः शस्त्रभृतां वसिष्टाः 
कोव्यग्रतस्ते सुभृताश्व योधाः ॥ २७ ॥ 
क्योंकि ये सब योद्धा लोग तम्हारे हितपी हूँ. बड़े शूर वीर 
हैं; सावधान रहने वाले हैं, झुलीन हैं, सनर्री हैं और शम्रधा- 
रियों में श्रे०्ठ है । इनकी सख्या भी करोड़ों पर ही है ॥ २७ ॥ 
तदेकदेशेन वलस्प तावत 
केचित्तवादेशक्ृतो5मियान्तु । 
तौ गजतपुत्रो विनिगृद्य मृढी 
परेष ते भावयितु' प्रभाउम्‌ ॥ २८ ॥ 


मेरी प्तम्मति से तो इस समय नन्हारों कुछ सना वहीं जाय 
ओर उन दोनों मूढ राजकुसारों का पकइ लाबे, मिमसे कि 
तम्हारा प्रभाव उनको मालूम हो जाय ॥ २८ ॥ 


[ ठस्पानुजस्याधिकमथदत्त 

विभीषण स्पोत्तमवाक्यमिप्टमू । 
जग्राह बुद्ष्या सुरलोकशत्रुः 

महावलो राक्रसराजमुख्य; | २६ ॥ 


देवताओं के शत्र राचसेन्द्र मद्दावली रावण ने अच्छी 
तरह समझ बूक कर, विभीषण के कहें रुए उत्तम बचनों को गे 
अपने काम का जान, सान लिया ॥ २६ ४ 


लिन 
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क्रोध च जात॑ हृदय निरुध्य 
विभीपणोक्त' वचन सुपूज्य | 
उवाच रचोधिपतिमंहात्मा 
विभीपणं शस्त्रभृतां बरिष्ठप ॥, ३० ॥ | 
इति द्विपख्बाशः सगः ॥ 
उत्पन्न हुए क्रोध को अपने हृदय में रोक आर विभोषण 
के कहे हुए वचनों का भल्ी भोंति आदर कर, धेयेवान राक्षस 
राज़ रावण, शब्रधारियों में श्र८० विभीषण से बोला ॥ ३२ ॥ 
छुन्दरकाण्ड का वावनवों सर्गे पूरा हुआ । 
मा 898-+- 
चिपश्वाश: सर्गः 
नजर ध (>नम-न्‍मे 
तस्य तद्बचन श्रत्वा दशग्रीवो &9पहात्मन: 
देशकालहितं वाक्य आतुरुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
महावल्ञी रावण, महात्मा विभीषण के देशकालोचित 
वचनों को सुन कर, अपने भाई से कहने लगा ॥ १ ॥ है 
सम्यमुक्त' हि भवता दूतवध्या विगहिंता | 
अवश्यं तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्नह। ॥ २ | 
आपका कहना ठीऊ है, सचमुच दूत का वध करना निन्‍्य 
कसम है। अतः वध के अतिरिक्त इसे कोई अन्य दरड तो अब- 
श्य ही दिया जायगा ॥ २ ॥ 
#पाटन्तरे --“मदाबल; [? गा | 
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कपीयां फल लाइगूलमिप्ट भवति भूषणम्‌ । 
ददुस्य दीप्यतां शीघ्र' तेन दग्धेन गच्छतु ॥ ३ ॥ 
वानरों की पूंछ उनका अति प्यारा भूषण हू, सो इसकी 
पूंछ जला दी जाय ओर यह जली पूंछ लेकर यहाँ से जाय ॥३॥ 
ततः पश्यन्त्विमं दीनमड्भवरूप्यकर्शितस्‌ । 
समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससु६ज्जना:॥| ४ ॥ 
जिससे इसके सब इश्टमित्र, भाई-बन्धु और हितेंपी, उसको 
अद्भभमद्ग”हो ने के कारण दीन दुःखी देखें ॥ ४ ॥ 
आज्ञापयद्राज्सेन्द्रः पुरं से सचत्वस्भू । 
लाइगूलेन प्रदीप्तन रक्तीमिः प्रिणीयताम ॥ ४ ॥ 
रावण ने आज्ञा दी कि, राक्षत्त लोग इसकी पूंछ में आग 
लगा, इसको चौराह्दों पर घुमाते हुए सारे नगर में घुभावें ॥५॥ 
तस्य तद्॒चनं श्र॒ल्रा राज्षसा; करकोपककशा: | 
वेटयन्ति सम लाहयूल जीणः कापाककें: पट। ॥६॥ 
रावण की यह आज्ञा सुन वे महाक्रीधी रा, हमतुमान 
जी की पूछ में यूदढ़ लूपेटने लगे ॥ ६॥ 
संबेट्यमाने लाहयूले व्यवर्धत महाकपि३ । 
शुष्कसिन्धनमासाधथ वनेणष्पिच हुताशन; ॥ ७ ॥ 
ज्यों ज्यों हनुमान जी की पूछ में गूइड लपेटा जाता था 


त्यों ध्यों हनुमान जी बसे दी यदते जाते थे, जैसे सूखे इंध 
को पा, घन में आग बढ़्वी है ॥ ७ ॥ 


कक जन. अल ॑« मनन नजन्‍जननभी- अनक न जन न ल्‍ कक 


#पाटाप्तरे--' नोप्णाधरा, | 
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तेलेन परिपिच्याथ तेउग्नि तत्रावपातयन्‌ | 
' लाडगूलेन प्रदीप्तन राज्रसांस्तानपातयत्‌ ॥ ८ ॥ 
कपड़े लपेटने के वाद उसे तेल से तर कर, पूछ में आग 
लगा दी गई । तब हनुमान जी जलती हुई पूंछ से, उन राक्षस 
को मार सार कर गिराने लगे ;। ८ || 
, #9स तु रोपपरीतात्मा वालम्रर्यसमाननः । 
लाबगूलं संग्रदीत्' तु दृक्म तस्य हनूमतः ॥ ६ ॥ 
जब पूंछ की आग घकधक कर जलने लगी, तब्र क्रोध में 
भरे हनमान जी का सुख, प्रात:छालीन सूर्थ की तरह्द लाल देख 
पड़ने लगा॥ ६ ॥। 
सहस्तीवालबद्धाश्व जम्मुः? श्रीति निशाचराः । 
स भूयः सद्भतेः ऋरे राक्सैहरिसचमः ।॥ १० ॥ ह 
हनुमान जी की पूंछ को जलते देंख ख्रियाँ, वालक और « 
बढ़े राक्षस वहुत प्रसन्‍न हुए और बहुत से ऋ,र स्वभाव राइस 
( उनको खिजाने के लिए ) उनके साथ हो लिए ॥ १० ॥ 
निषद्धः कृतवान्वीरस्वत्कालसदशी मतिम ॥ 
काम खलु न में शक्ता निवद्धस्यापि राज्षसाः ॥११॥ 
बचे हुए हनमान जी ने उस समय के अन॒रूप यह विचार >» 
स्थिर किया कि, निश्चय ही मु वंघे हुए का भी, ये राक्षस 
कुछ विगाइना चाहे, तो नहीं विगाड़ सकते || ११॥ 
छित्ा पाशान्समुत्पत्य हल्यामहमिसास्पुनः 
यदि भद्द हितार्थाय चरन्तं मत शासनाव ॥ १२ ॥ 
#पाठान्तरे--' . #पाठान्तरे--रोषामपरीतात्मा |” २ पाठान्तरे -* प्रीता [7 











हलक 


2५ ५ 


>-०- >ह _( |... अप विना- डा 2 न्क हे 


नजन्‍न्‍न्‍नमकड जम ८: द202:::275:.::...........::.............७०- 
- 


त्रिपद्चाश, सगे. ४३३ 


बष्नन्त्येते दुरात्मानों न तु में निष्क्ृतिः ऋृठा । 
सर्वपामेव पर्याप्री राज्रसानामहं युत्रि ॥ १३ ॥ 
में इन बन्धनों को तोड़ कर और उछल कूद कर इन 
राक्षुसों का नाश कर सकता हूँ । इस समय से श्रीरामचन्द्र जी 
के द्दितसाधन के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसी दशा में यदि इन 
दुष्टों ने, रावण की आजा से मुकको बाँध लिया तो इनको 
जितली द्वानि में पहिले कर चुका हूँ, उसका यथार्थ बदला 
मुमसे ये अभी तक नहीं ले-पाए। में तो अकेला ही इन सब 
राक्षसों से लड़ने के लिए पर्याप्त हूँ॥ १२॥ १३ ॥ 
किंतु रामस्य प्रीत्यर्थ विपहिष्येडमीद्शप । 
लड्ढा चारयितव्या वे पुनरेव भवेदिति॥| १४ ॥ 
तथापि श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिए में इस प्रकार 
के अनादर को भी सहलेंगा। ये लोग मुझे लदझ्ा में धुमावें तो 
इससे अच्छा ही होगा ॥ १४ ॥ 
रात्री न हि सुचृष मे दुगकमेविधानतः । 
अवश्यमेव द्रश्य्या मया लट्टा निशाक्षये ॥ १५ ॥ 
क्योंकि, रात मे में अच्छी तरह से लद्दा के गुप्त स्थानों 
को नहीं देख सका । सो दिन में मुझे इस लकद्घापुरी को भली 
भाँति देख लेना चाहिये॥ १४ ॥ 
काम बद्धश्च में भूयः पुच्छस्पोद्ीपनेन च । 
गीडां श कर 
पीडां इबन्तु रक्षासि नमे5स्ति मनसः अमः ॥१६॥ 
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ये चाहें तो मुझे फिर बाँध लें। इसको मुझे कुछ चिता 
नहीं | पूँछ जला कर मुझे थे लोग जो पीड़ा पहुँचा रहे हैँ इससे 
भी मेरा मन ठुःखी नहीं होता ॥ १६ ॥ 
ततस्ते रसंश्रताकारं सत्तववन्तं महाकपिम | 
परिगृद्य ययुह प्ठा राच्साः कपिकुञ्नरम्‌ | १७ ॥ 
शहुभेरीनिनादैसतं घोषयन्तः स्वकर्म भि; | 
राक्षसा; क्ररकर्माणश्वोरयन्ति सम तां पुरीस ॥१८॥ 
क्ररस्व॒भाव राक्षस लोगों ने गृहस्वभाव, महावल्ली ओर 
बानरश्रेष्ठ हनुमान जी को पकड़ और शह्ल और भेरी बजाते | 


तथा हनुमान जी का अपराध लोगों को सुनाते हुए, उनको 
नगर में घुमाया ॥ १७ ॥ १८॥ 


अन्वीयमानो रक्षेमियेयों सुखमरिन्दमः | 
हनूमांश्चारयासास२ राज्षसानां महापुरीम ॥ १६ ॥ 
राक्षसों के साथ शत्रु ओं का दमन करने वाले हनुमान जो 


सुख से चले जाते थे | इस प्रकार हनुमान जी ने राक्षसों की 
उस महापुरी को भली भाँति देखा। १६॥ 


अथापश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः | 
संवृतान्धूमिमागांश्व सुविभक्तांश्च३ चत्वरान्‌ ॥२०॥८ 
वीथीश्च ग्रहसंबाधा श्रपि* थ्ृद्भाठकानि च | 
तथा रथ्योपरथ्याश्व तथैव *गृहकान्तरान्‌ || २१ ॥ 

१ संबृताकारं-गूढस्वमाव । [ गोौ० ] २ चारयामास - शोधया- 


मास | [गो०] ३ चत्थरानु--णहबहिरज्ञणाति। [गो०] ४ शह्ाट- 
कानि--चठुष्पभानि | [गो०| ५ रहकान्तरान--प्रश्छन्नद्वाराणि | 


है 
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४९ 
# 
#ढ 


हे गृहांश्व मेबसद्भाशानदद्श पवनात्मजः | 
हट चलरेपु चतुप्केप गंजमा्गें तथेव च॥ २२॥ 
हनुमान जी ने वहाँ घूम फिर कर रंग बिरंगी अटारियाँ, 
|. शुप्त-स्थान, अनेक प्रकार के बने चबुतर, बढ़ी बड़ी गलियाँ 
सघन परों के मोहल्ले, चौराहे, छोटी बी गलियाँ घरों के 
। छिपि इक ओर बादलों के समान बड़ी ऊँची ऊँची हवेलियाँ 
। देखीं। चौराहे, चौवारे और सड़कों पर ॥ २० ॥ ॥ ११॥ २२ ॥ 
घोषयन्ति कर्पि सर्वे चारीक इति राक्षसा: | 
स्नीवालबुद्धा निजेग्मुस्तत्र तत्र कुतहलात्‌ ॥ २३ ॥ 
त॑ प्रदीपितलाड गूल॑ हसुमन्‍्त दिच्चवः । 
दीप्यमाने ततस्तस्य लाढगूलाग्रे हनूमतः ॥ २४ ॥ 
हनुमान जी को जासूस ( भेदिया ) बतला कर, राइस 
लोग घोषणा करते जाते धे। घोषणा सुन और झूदृहलवरश हो 
दियों, चालक और बूढ़े, जलती हुई प्र सहित इनुमान 
की पूंछ के जलाए जाने पर ॥ २३१ +४॥ 
पा राक्षस्यस्ता विरूपाज््यः शुंसुर्देव्यौस्तदप्रियम । 
यस्‍्त्वयां ऊतसंवांद! सीते ताम्रमुखः कृषि: [२५४ ॥ 
लाढ गूलेन प्रदीप्त न स एप परिणीयते | 
श्रुखा ताइचनं कऋरमात्मापहरणोपमम्‌ ।। २६ ॥ 
तथ भयदटर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सोदा जी को यह 
-- अप्रिय संवाद सुनाया--हे सीते ! जिस ललमुद्दे दानर ने तुमसे 


न्क्ट 


चलने 
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बातचीत की थी, उसकी पूँछ जला कर, वह नगरी में घुमाया 
जा रहा है। उनके ऐसे ऋर और प्राणणों का नाश करने वाले 
( जान निकाल लेने वाले ) वचन सुन ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत्‌ । 
मड़लाभिम्ुुखी तस्य सा तदाउज्सीन्महाकपेः ॥२७॥ 
सीता जी शोक से सन्तप्त हो, हलुमान जी के मजद्भल की 
कामना से अप्नि की स्तुति करके कहने लगीं ॥ २७ ॥ 
उपतस्थे विशालाकी प्रयता हव्यवाहनम्‌ । 
यचस्ति पतिशुश्रपा यद्यस्ति चरितं तप: ॥ र८ ॥ 
यदि चास्त्येकपत्नीव॑ शीतो भव हनूमतः | 
यदि &कश्चिद्नुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति धीमतः ॥२६। 
यदि वा भाग्यशेषों मे शीतो भव हनूमतः | 
यदि मां बचसंपत्नां तत्समागमलालसाम ॥ ३० ॥ 
स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनूमतः ॥ 
यदि मां तास्येदायेः सुत्रीवः सत्यसह्रः ॥ ३१ ॥ 
विशालाक्षी सीता पवित्र हो अप्ति की उपासना करती हुईं 
बोलीं । हे अभनिदेव ! यदि मेंने पति की शुश्रषा सच्चे मन से की 
हो, यदि मैंने कुछ भी तपस्या की हो, यदि में पतित्रता होऊँ तो 
तुम हलुमान जी के लिए शीतल्न हो जाओ। यदि उन श्रीमान 
श्रीरामचन्द्र जी की मेरे ऊपर कुछ भी कृपा हो, अथवा मेरा 
सौभग्य अभी कुछ भी शेष हो, यदि मुझ चरित्रवती की 
श्रीरामचन्द्र जी के सधागम की लालसा को, वे धर्मोत्मा जानते 


नल लत 
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५ तो तुम इज्ठुमान जी के लिए शीतल हो जाओ | यदि सत्य- 
तेज्ञ श्रेष्ठ सुमीव मुझे ॥ २८ ॥ २६॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
अस्मादूदुःखाम्बुसंगेधाच्छीती मद हनमतः | 
ततस्तीचंणाचिरवूयग्रः प्रद्तिगशिखी5नलः ।' ३२ ॥ 
जज्वात्त समशावाचयो: शंसान्नद शव कप; | 
हनूमज्जनकश्वापि पुच्छानलयतो5निलः ॥ ३३ ॥ 
इस ठुःखसागर से पार कर, इस केंद्र से छुड्टाने वाले दों, 
हे अभिदेव ! तम हनमान जी के लिए शीतल बन जाओ । 
ता जी की इस स्तति से, वह अश्ि जो धपथप कर बड़ी तेजी 
जल रहा था, दक्षिणावते शिखा को घुमा, जानकी के सम्म॒र 
मानों हनुमान जी का शुभ संवाद दने के लिए प्रण््बलित 
उठा | इसी बीच में जलती हुई पंछ वाक्े हनुमान जी 
ता परनदेच भी ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
वदौ शस्वास्थ्यकरो देव्या: प्रालेयानिलशीवलः ) 
दह्ममाने च लाइगूले चिन्तयामास वानरः ॥ ३४॥ 
वर्फ की तरह शीतल हो सीता जी के लिए छुजप्रद हो गए । 
उधर पूछ को जलती हुई देख कर हनुमान जी सोचने लगे 
कि॥ ३१४ ॥ 
प्रदीप्तोौ5ग्निर्यं कस्मान्न मां दहति सतत: । 
इश्यते च महाज्वाल; न क़रोति च में रुवम्‌ ॥३ शा। 
क्या कारण है जो चारों ओर से जलने पर भी यह 'प्रि 
ममे नहीं जत्नाता। भे देख रहा हैं कि, आग घपधप छर बड़ी 
ज्वाला से जल रही है। किन्‍्त समे तो वुदनी पाष्ठ नहींएोे 
रहा है ॥ ३४ ॥ 


६ स्वास्थन्र:--मुखबूरः | [ मो ) 
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शिशिरस्थेव सम्पातों लाडगूलाग्रे प्रतिष्ठितः 
अथवा तदिदं व्यक्त यद्दरृष्ट प्लपता मया ॥ ३६ ॥ 
रामप्रभावादाश्चय पएचतः ध्रितां पत्तों । 
यदि तावत्सपुद्स्य मेनाकस्य च धीमतः ॥ ३७ ॥ 
रामाथ संभ्रमस्ताइ॒क्किस ग्निन करिष्यति | 
सीतायाश्चानृशंस्थेन तेजला राघवरुप च || रे८ ॥ 
मुझे तो ऐसा जान,पड़ता हे, मानों मेरी पूंछ पर बफ रखी 
हो! अथवा श्रीरामचन्द्र जी के प्रभाव से समद्र पार करते 
समय समद्र में जैसा सेने पबंतरूप आमद्यय देखा था; वैसा ही 
उन्हीं के प्रताय से यह भो हो रहा है | जब बुद्धिमान श्रीराम 
चन्द्रजी के विषय में संनाक का ऐसा आदर हे, तब क्या अंग्रि 
श्रीरामचन्द्र जी का कुछ विचार नल करेगा | म॒झे तो निश्चय है 
कि, सीता जी की ऋपा से और श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप से 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 2८ ॥ 
पितुश्च मम सख्येन् न माँ दहति पावकः । 
भूयः से चिल्तयासास झुहृते कपिछुझरः ॥ ३६ ॥ 
ओर सेरे पिता के साथ मेत्री होने के कारण, अग्निदेव 
मुझे नहीं जलाते। फिर हनुमान जी ने मुहतत भर कुछ 
बिचारा ॥ ३६ ॥ 
उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकृपषि३ | 
पुरद्वारं ततः श्रीमाज्शैलमृज़मिवोस्नतस ॥| ४० ॥ 
तदनन्तर वे डछले ओर बड़ी जोर से गरजे | फिर वे पवत 
शिखर के समान ऊँचे नगर के फाटक पर ॥ ४० || 
पिमक्तरक्षः संवाधगाससादानिल्ात्मज३ | 


स भूत्वा शैलसह्राशः क्रेन पुमरात्मबान || ४१ ॥॥ं 


टी । 
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जहाँ राक्षसों की भीड़ भाइ न थी, पव॑ताकार द्वो जा चढ़े 
क्षण ही भर वाद उन्होंने पुनः अपने ॥। ४१ ॥ 
हस्वतां परमां प्राप्तो वन्‍्वनान्यवशातयत््‌ । 
विम्ुक्तश्चामवच्छीमानपुनः पवतसन्निमः । 
वीक्षमाणश्च दव्श परिव तोरणाशितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरीर को वहुत छोटा कर लिया ओर अपने सच बंवन 
काट गिराए। वंघन से छूट उन्दोंने उुनः पत्र ताकार रूप घारण 
कर लिया । फिर इधर उधर देखने पर उनको उस फाटक का 
बेंदा दिखलाई पढ़ा ॥ ४२॥ 
स॒ त॑ं गृद्य महाबाहु. कालायसपरिष्क्ृतम्‌ । 
रजिणस्तान्पुनः सर्वान्दृदयामास मारुति! || ४३ ॥ 
महावाहु हनसान जी ने उस लोहे के चमचमाते वेंडे को 
ले, पुनः वद्दों के रखवाले राक्षसों को मार गिराया ॥ ४३ ॥ 
स तान्निदतला रखचणडाॉचक्रमः 
समीक्षमाण पुनरेव लड्ढाम्‌ 
प्रदीक्षलाह॒गूलकझताचिमाली 
प्रकाशवांदत्य इवांचमाला ॥ ४४ ॥ 
इति त्रिपद्चाश- सगः ॥ 
युद्ध में प्रचंड विक्रम प्रदर्शन करने वाले हछुमान जी रख 
वालों को मार लड्ढा को देखने लगे | इघ समय उनकी पूंछ 
से जो अन्नि की लपटे' निकल रही थीं, उनसे उस समय 
उनकी वेंसी ही शोभा हो रही थी; जैसी कि, किरणों छारा 
प्रकाशित मध्याहकालीन सूर्य को होती है॥ ४४ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का तिरपनवों सग पूरा हुआ | 
बा० रा० सु०--३६ 


( 
चतु! पच्वाशः संग; 


फ्र् 


-+ह व >> 


वीक्षमाणस्ततो लड्ां कपिः कृतमनोरथः | 
२ पे क् 
चर्धमानसमुत्साह? कायशेषमचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
मनोरथ सिद्ध हो जाने से हनुमान जी उत्साहित हुए। 


वह लड्ढा की ओर देख, मन ही मन शेष कत्त ठय को विचारने 
लगे॥ १॥ , हे 


कि लु खल्वत्रशिष्टं मे कततव्यमिह साम्प्रतम्‌ | 
यदेर्षा रक्षप्तां भूयः सन्‍्तापजननं भवेत्‌ ॥ २ || 


कपि ने विचारा कि, में अब क्या करूँ जिससे राक्षसों के 
। में ओर अधिक सतोष उत्पन्न हो ॥ २॥ 


बन तावतपमथितं प्रहृष्टा राचसा हता; । 
बज कप क ९ 
वलैकदेशः क्षपितः शेष॑ दुग विनाशनस || ३ ॥ 
इस वीच में, मेंने रावण का प्रसमदावन उजाड़ डाला, बड़े 
बड़े नामी वीर राक्षसों को सार डाला, सेना का एक बडा 
साग भी नष्ट कर डाला; अब तो मुझे; रावण के हुर्ग का नाश “ 
करना और बाकी रह गया है ॥ ३ 0 
दुर्ग विनाशिते कम १भवेत्सुखपरिश्रमम 
अल्पयरनेन कार्य5स्मिन्मम स्थात्सफल: श्रम: ॥४॥ 


१ छुखपरिश्रम-- सफलायास | [ गो० 


ना 
/> 
< एण्ड तन जा अत-+ उस अ -----२२०».3२०»५ककन»- >-नन-ी- नस जमनननन---नत-+ न -नन--++4नकन+ क++--+>. 
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(अतः) दुगें के नाश करने से मेरा परिश्रम सफल हो 
*जायगा ओर इसे उजाइने में सुके चहुत सां श्रम भो न उठाना 
.. पड़ेगा। थोडे, हो परिश्रम से यह झाम भी पूरा हो जायगा ॥श 
यो हाय॑ मम लाढगूले दीप्यते हव्यवाहन+ | 
अस्य सन्वपंणं न्‍्याय्यं कत मे मिग्र होतमी ॥ ४ ॥ 
मेरी पूछ में अभ्नदेव जल रदे हैं ओर मुके शीतत्त जान 
बड़ते है, सा इनको भला भाँति ठप्त करना भी तो ठचित है। 
अत' इन बढ़िया भवनों को भस्म कर, में इनको दमप्त करता 
. हूँ॥४॥ 
त0: प्रदीप्तताढ गूलः सविद्य दिव तोयदः 
भवनाग्रुपु लक्षया विचचार महाकाएे। ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार निश्चय कर दामिनीयुक्त मेघ की तरह, जलती 
हुई पुंछ को लिए हुए, हनुमान जी भवनों को अटारियों १९ 
[ या छुज्जा पर ] घूमने लगे ॥ ६॥ 
गृहादुपृह राजमसानामुद्यानांच च वानरः | 
वीशमाणो छसन्त्रस्तः प्रासादंश्व चचार सः ॥७॥ 
हनुमान जी राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर ओर 
“. दूसरें से तीधरे घर पर चढ़ जाते और निभय हो, वहाँ के 
डद्यानों को देखते थे ॥| ७ ॥ । 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम | 
अग्निं तत्र स निल्‍िप्य श्वसनेन समो वली ॥| ८ ॥ 
पवन के समान वेगवान्‌ हनुमान जी घूमते फिरते अहस्त 
के'घर पर जा चढ़े । प्रहस्त के घर में आग लगा ॥ ८॥| 


घर सुन्द्रकाण्डे 


ततोडन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापाश्वस्य वीर्यवान्‌ । 
झुमोच हनुमानग्नि कालानलशिखोपमम्‌ ॥ ६ | 
फिर वे बलवान महापाश्व के सकान पर कूद पड़े और 
कालाम्ि के तुल्य अग्नि उर्स भवन में लगा || ६ ॥ 
वज्रदंछ॒स्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः | 
शुकस्थ च महातेजाः सारणस्य च धीमतः ॥| १० ॥ 
वे बच्द॒ष्ट्र के भवन पर कूद पड़े ओर उसमें भी आम 
लगा, उन्होंने महातेजस्वी शुक और बुद्धिमान सारण के भर 
जलाए ॥ १०॥ हि 
तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः | 
जम्बुमालेः सुमालेश्च ददाह भवन ततः ॥। ११ || 
वहाँ से मेघनाद के भवन पर कूद, उन्होंने उसको फू का । 
फिर जम्बुमाली और सुमाली के घरों को जलाया ॥ ११ 
रश्मिकेतोश्व मवन' सयशत्रोस्तथैव च | 
हस्वकर्णास्य दंप्स्य रोमशस्य च रक्षस- || १२ ॥ 
युद्धोन्‍्मत्तस्य मत्तस्य ध्वेजग्रीवस्य रक्षसः | 
विद्य ज्जिहस्य घोरस्प तथा हस्तियुखस्यथ च ॥१३॥ ० 
करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्ास्य चैव हि | 
कुम्भकणस्थ भवन” मकराचास्य चेव हि॥ १४ ॥ 
यज्ञशत्रोश्च भवन' ब्रह्मशत्रोस्तथैव च । 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्सस्य दुरात्मनः ॥ १४ ॥, 


चतुःपद्चाशः सगे: श्छ३ 


तदनंठर उन्होंने रश्मिकेतु, सूयेशन्र, हम्वहू्ण, युद्धोन्मत्त, 
ध्वजग्रीव, भयद्भर, विद्युज्जिढ, दस्तिमुख, कराल, पिशाच, 
शोणिताक्ष, हुम्मकण्ण, सकराक्ष, यज्ञ शत्र ब्रह्मशन्नः नरान्नक 
कुम्भ ओर दुरात्मा निकुम्म नामक राक्षप्तों के घर फृके 
॥ ११ ॥ १३॥ १७ ॥ १४ ॥ 
व्जयित्वा महातेजा विमीपणमृहं प्रति । 
क्रममाणः क्रमेणेव ददाह हरिपुद्धब/ ॥ १६ ॥ 
हनुमान जी ने और राक्षसों के घर तो क्रम से जलाए, किंतु 


| अकले विभीपषण का घर छोड़ दिया ॥ १६ ॥ 


शै१्‌ 


तेषु तेष्‌ महाहे प्‌ सवनेष महायशाः 
हेष्वद्वमतामद्धि ददाह स महाकपिः ॥ १७॥ 
लक्षुपुरी निवासी घनी राइसों के घरों में जा जो मूल्य- 
बान अन्न, चस्र, द्रव्य आदि सामग्री थी, हनमान जी ने उप्त 
सब को भस्म कर डाला ॥ १ण॥ 
सदे पां समतिक्रम्य राज्सेन्द्रस्थ वीयवान । 
आससादाथ लक्ष्मीवान्रावणस्य निवेशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन सव भवनों को जला कर, हनुमान दी वलदान 
राउहसराज रावण के घर पर कूद गए ॥ श्य ॥ 
ततस्तस्मिन्यृहे मुख्ये नानारत्नविभ पिते | 
भेरुमन्द्रसझ्ञाशे /सबमद्भलशोमिते ॥ १६ ॥ 
रावण के मेरुपचंत के समान विशाल मुख्य भवन में, जो 
विविध प्रकार के रत्नों से भूषित था और समस्त माक्नलिऋऊ 
डब्यों से परिपूण थां,॥ १६ ॥ 
१ सर्वमज्भलशोमितं--सवंमज्जलद्गब्ययुछ । [ ग्रो० ] 





४४४ सुन्दरकाण्डे 


प्रदीप्तमश्नियुत्सुज्य लाइगूलाग्रे श्रतिष्ठितम्‌ | 
ननाद हलुभान्वीरों छयुगान्तजलदो यथा ॥| २० ॥ 


अपनी पूँछ से आग लगा, हनुमान जी ऐसे जोर से गजे' 


जेसे प्रलयकालीन मेघ गरजते हैं || २० ॥ 


शसनेन च संयोगादतिवेगी महावलः | 

कालाग्निरिव १ सन्दीप्तः प्रावर्धत हुताशनः ॥ २१ ॥ 

हवा की सहायता पा, अति वेगवान्‌ अग्नि, कालाग्नि की 
त्तरह घपधप कर बढ़ने लगा ॥| २१ ॥ 

स्प्रदृद्धमरिनं पवनस्तेष्‌, वेश्मस्वचारयत्‌ । 

अमच्छुगसनसंयोगांदतिवेगो हुताशनः ॥ २२ ॥ 

उस पअ्ज्वलित आग को, पतनदेव अत्यन्त प्रचण्ड कर, एक 
घर से दूसरे घर में पहुँचा देते थे ॥ २२ ॥ 

तानि काञ्वनजालानि मुक्तामणिमयानि च | 

भवनान्यवशीयंन्त रत्नवन्ति महान्ति च ॥ २३ ॥ 

सोने के मरोखों से युक्त, रत्न-राशि-विभूषित, बड़े बढ़े 
मुक्ता-मणि-खचित जो भवन थे ॥ २३॥। 

तानि भग्नविमानानि निपेतुर्धरणीतले३ | 

भवनानीव सिद्धानामम्बरात्पुणयसंक्षये || २४ ॥ 


#पाठान्तरे---' युगान्ते जलदो ।” १ पाठान्तरे--.* जज्वाल |? 
२*पाठान्तरे--/ प्रदीत्मर्ग्नि | इ वाठोन्तरे--“बसुघातले ।” 


कर 


| 
9. 


शा 
! दोरऐए 


॥808, 
हवाई 
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चतु :पद्नाश: सर्ग: शश्श 


उनकी अटारियों टूट दृट कर नीचे जमीन पर गिर पड़ीं। 


वे भचन टूट हूट कर इस प्रकार भमहराए, जिस प्रकार सिद्धों 


के भवन पुण्यक्षीण होने पर, आकाश से हूट कर नीचे गिरते 
हैं ॥ २४ ॥ 
भ्भु + 
सजज्ञ तुम्नुल्तः शब्दों राज्षसानां प्रधावताम्‌ । 
स्वयृहस्थ परित्राणे भग्नोत्साहोजितश्रियाम्‌ ॥ २४ | 
दौड़त हुए उन राक्षसों का, जो अपने घरों की रक्षा करने 
के लिए, उद्योग कर, हतोत्साह और नष्टश्नी दो रहे थे, बढ़ा 
कोलाहल सचा ॥ २५ ॥ 
नूनमेपो5ग्निरायात३ कपिरुपेण हा इति । 
क्रन्‍्दन्त्य; सहसा पेतु:१ स्तनन्धयघराः ख्लियः ॥२६ 
वे लोग चिल्ला चिल्ला कर कद्द रहे थे कि, द्वाय निम्वय दी 
कपि का रूप धर यह अप्निदेव ही आए दें। छोटे छोटे दुधसे हे 
बच्चों को गोद में लिये हुए रोती हुई स्लियों, आग में सहसा 
गिर पड़ती थीं ॥ २६ ॥ . हि 
काश्चिदग्निपरीतेम्यो हम्येंस्यों मुक्त मूधजा: 
पतन्त्यी रेजिरेडश्े भयः सौदामिन्य इवाम्परात्‌ ॥॥ २७ 
बहुत सी स्लियोँ चारों ओर से अप्नि से घिर कर, सिर के 
बाल खोले अटारियों पर से नीचे कूद पड़ती थीं, मानों मेघ से 
दासिनी निकल कर पृथिवी पर आ गिरी हो।। २७।। 
वजविद्वुमबैयेसक्तारजवसंहिताद | ५ 
पिचिदान्भवनान्धातुन्स्यन्दमानानदद्श स। ॥ २८॥ 
१ पेठुरुनावितिशेष: | ( रा० ) 


् 


ध्श्६ सुन्दरकाण्डे 


हीरा, मूँ गा, पन्ना, मोती, और चाँदी आदि अनेक धातुए 
अग्नि के ताप से पिघल कर, वहता हुई हनुमान जी ने देखी 
॥ ९८॥ 
नाग्निस्वृप्यति काष्टानां ठशानां $9च यथा तथा | 
हलुमन्राज्षसेन्द्राणां वधे किश्विन्न तृष्पति ॥ २६ ॥ 
जिस अकार अपग्निदेव, काठ और घास फूस को जलाते 
जलाते नहीं अघाते, उसी प्रकार हनुमान जी प्रधान प्रधान 
राक्ष्सों को मारते मारते नहीं अघाते ॥ २६ ॥ 
न हनूसह्विशस्तानां रा्षसानां वरुन्धरा । 
कवित्किशुकसद्ञाशा। क्चिच्छाल्मलिसन्निभा; । 
क्चित्कुद्ू मसडझ्भाशा: शिखा वह श्वकाशिरे ॥ ३० ॥ 
ओर न हनुमान जी के सारे हुए राक्षसों के वध से बहु- 
न्धरा ही अधाती थी। कहीं पर तों आग की लौकी रगत 
किशुक के फूल जैसी, कहीं शाल्मल्ली के फूल जेसी और कहीं 
कुछ _म के रंग जैसी देख पड़ती थी ॥ ३० ॥ 
हनूमता वेगवता वानरेण- महात्मना | 
लड्ढापुरं प्रदग्धं तह॒द्रेंश जिपुरं यथा ॥ ३१ ॥ 
जिस श्रकार महादेव जी ने त्रिपुराछुर को भस्प्र किया था + 
उसी अकार महावल्ी वानरश्रेष्ठ हनुमांन जी ने लड्भापुरी को 
जला कर भस्म कर डाला॥ ३१॥ 
ततस्तु लड्ढापुरपदत्रे 
सवत्यितों भीमपराक्रमांडग्निः | 


# पाठातनरे--? हरियूथपः | 


० मा 


ना 
को 


72 का 
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प्रसायें चूडावलयं प्रदीप्ता 
- हनूमता वेगबता पिसृष्टः ॥ ३१२ ॥ 
भयद्भुर पराक्रमी हनसान जी की क्ूमाई हुईं आग, अपने 
ज्वालामण्डत्न को फेला कर, लझ्जापुरी के पवत तक अज्वलित 
हो गई यानी पर्चत तक पहुँच गई ॥ ३२ ॥ 
युगान्तकालानलतुल्पवेगः 
समारुतो5ग्निववधे दिविस्पृक | 
धृमरश्मिभवनेष सक्तों 
शरीराज्यसमपि ताचि। ॥ ३३ ॥ 
फिर वह अभि पवन की सहायता पाकर, प्रलयकालीन 
अग्नि की तरह, आकाश को स्पशें करता हुआ, बढ़ने लगा। 
कक्षा के घरों में राक्ष तों के शरीररूप्ी घो को पा कर, घूमरद्वित 
अधि चारों ओर प्रकाश फैलाने लगा ॥ ३३ ॥ 
आदित्यकोटी सच्शः सुतेजा 
लड्ढा समसस्‍्तां परिचाय तिए्ठन्‌ । 
शब्दैरनेकैरशनि प्ररूढे: 
मिन्द्न्तिवाएरड प्रदभी महारितिः ॥ ३४ ॥ 
उस समय करोड़ों सूर्यो की तरह चमचमाता अग्रि, 
समस्त लझ्ठापुरी को घेर कर चजपाद के समान घोर नाद से 
अ्द्याण्ड को फोड़ता हुआ, शामायमान हुआ ॥ ३४ ।। 
तत्राम्बरादग्निरतिशवृद्धो 
रूचप्रभ: फिशुकपुष्पचूड: | 


भ्४्ट८ सुन्दरकाण्डे 


निर्वाणधूमाकुलराजयश्च 
नीलोत्पलाभा; प्रचकाशिरे>श्राः ॥ १४ ॥ 


बढ़ते बढ़ते बह अप्नि आकाश तक व्याप्त हो गया और 
अपनी रूखी प्रभा से ऐसा जान पड़ता, मानों पत्राश-चन में 
पलाश पुष्प फूले हुए हों । जब अग्नि नीचे से भभक कर घुआं 
निकालत, तब वह आकाश में जा नील कमल के तुल्य मेघ- 
मण्डल जैसा जान पड़ता था ॥ ३६४ !| 
वज्नी महेन्द्रस्रिदशेश्वरों वा 
साक्षाद्यमो वा वरुणोनिलो वा | 
रुद्रो5श्निरके। धनदश्च सोमो 
न वानरोड्यं स्वयमेव काल; ॥ ३६॥ 
उस समय लक्लापुरीनिवासी अनेक राक्षस एकत्र हो, कह 
रहे थे-यां तो यह वानर वज्ञधारी स्वर्ग का राजा इन्द्र है 
अथवा साज्षात्‌ यस है अथवा वरुण है अथवा पवन है अथवा 
रुद्र है अथवा अग्नि है अथवा सूचथ अथवा कुबेर है अथवा 
सोम है । यह वानर नहीं हे प्रत्युत साक्षात्‌ काल है ॥ ३६॥ 
कि तब्रह्मण४ सवंपितामहस्य 
सचस्य धातुश्चतुराननस्य | 
इहागतोी वानररूपधारी 
रक्षापसंहारकरः प्रकोप। || ३७ ॥ 
हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि, लोकसष्टिकर्ता, सब के 
बावा, ल्ोकों के धारण करने वाले ओर चार मुख वाले ब्रह्मा 


चतुःपत्चाश:ः सगे: श्ष्६ 
जीका क्रोध, वानर का रूप घर कर, राहसों का नाश करने 
के लिए यहाँ आया है ॥ ३७॥ 
किं पैष्णव॑ वा कपिरूपमेत्य 
रजोविनाशाय पर सुतेजः । 
अनन्तमव्यक्तम चिन्त्यमेक॑ 
स्वमायया सांग्रतमागत वा॥ ३८॥ 
अथवा अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्त और अद्वितीय विष्रु 
भगवान का यह मह।तेज है जो राक्षमकुल का संहार करने के 
लिए इस समय अपनी माया के वल् से कपि का रूप घारण 
कर, यहाँ आया है || ३८॥। 
इत्येबमूचुबंहयी विशिष्ट 
रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे 
सप्राणिसंघां सम्रहां सवृक्तां 
दग्धां पुरी तां सहसा समीक्षय ॥ ३६॥। 
प्राणियों, घरों और वृक्षों सद्दित लक्कापुरी को सहसा भस्म 
हुई देख, वहाँ के समझदार राक्षसनेता एकत्र हो, इस प्रकार 
कल्पनाएँ कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु लट्टा सहसा प्रदग्धा 
सराक्षसा साश्वरथा सनागा। 
सपत्तिसंवा सम्गा सवृत्ता 
रुरोद दीना तुम्ुल सशब्दम्‌ ॥ ४० ॥ 


१ विशिष्टा--ज्ञानाधिकाः (गो०) 


|... पाक”, ५0७... . 2०० महक... ४४7३ बा७- 2७७८0 ७एरण॥ 
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राक्ष्सों, घोड़ों, रथों, हाथियों, पक्षियों, स्गों, वृच्तों सहित 
जब लक्का सहसा भस्म हो गई; तक वहाँ के बचे हुए निवासी 
राक्षस विकल हो रोने ओर चिल्लाने लगे ॥ ४०॥ 


हा तात हा पृत्रक कान्‍्त मित्र 
हा जीवित भोगयुदं सुपु्यम्‌ | 
रक्तोभिरेष॑ं बहुधा त्र्‌ वह्धिः 
शब्द कृतो घोरतर; सुभीम/ः ॥ ४७१ ॥ 
हा ताव ! हा पुत्र [हा कान्‍्त ! हा मित्र ! हा प्राणनाथ ! 
हमार अतिकष्ट से उपार्जित समस्त पुण्य फत्न क्षीण हो गए | 
इस प्रकार वहुधा वातौलाप करते अनेक राक्रसों ने बढ़ा 
भयद्ुर कोलाहल मचाया ॥ ४९ ॥ 
हुताशनज्वालसमाबुता सा 
हतप्रवीरा परिवच्योधा । 
हनूमतः क्रोधवलामिभूता 
वभूव शापोपहतेव लक्ढा ॥ ४२ ॥ 
उस समय अग्नि की ज्वाला से घिरी हुई, बड़े बड़े शूरवीरों 


योद्धाओं से युक्त और हनुमानजी के क्रोध औरबल से पराजित 
चह लडद्०ा शापहत ( शापित ) की तरह जान पड़ने लगी ॥ ४२॥ 


स संभ्रमत्रस्तविषण्ण्राक्षसां 
समुज्ज्वलज्ज्वालहुताशना ड्विताम्‌ | 
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७ ० 
ददश लड्ाा हचुमान्महामना; 
स्वयंशुकोपोपहतामिधावनिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय चचे हुए लक्षावासी राक्षस घबड़ाए हुए और 
विषाद युक्त थे। अत्यन्त अज्ज्च लिंत आग से घप धप कर जलती 
हुईं लक्ढा महामनस्वी हनुमान जी को वैसी हो जान पढ़ी, जैसी 
कि, शिवजी के कोप से दग्घ प्रथिच्री जान पढ़ती डे ॥ ४३ ॥ 
भठ कत्वा वन पादपरत्नसडूलं 
हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संसुगे | 
दरःध्वा पुरी तां गृहरत्नमालिनीं 
तस्थो हनूमान्पवनात्मजः कपिः ॥ ४४ ॥ 
श्रेष्ठ वृक्षों से परिपूर्ण अशोकवन को उजाड़, युद्ध में बड़े 
बड़े राक्षस वीरों को मार, गृहों और रक्नों से परिपूर्ण लक्का को 
जला कर, पवननन्दन कपि हनुमान जी शान्त हुए ॥ ४४ ॥ 
त्रिकूटशज्ञाग्रतले विचित्र 
प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः | 
प्रदीप्ृलाढ गूलइतार्चिमाली 
व्यराजतादित्य इवांशुमाली ॥ ४४ ॥ 
वानर राजसिंह हनुमान जी त्रिकूटपर्वेत के शिखर पर जा 
बैठे । उस समय उनकी जलती हुई पूंछ से जो लपर्दें निकल 
रही थीं, उनकी ऐसी शोभा हुईं, जेसी किरणों द्वारा प्रकाशित 
मध्याहकालीन सूर्य की होती है ॥ ४५ ॥ 
स राचसांस्तान्सुवहूँशच हत्वा 
चन॑ च भर कला बहुपाद्प तत्‌। 


अशर सुन्द्रकाण्डे 


विसृज्य रक्षोभवनेष्‌, चारग्नि 
जगाम राम मनप्ता महात्मा || ४७६ ॥ 


वे महावली हनुमान जी बहुत से राक्षसों का संहार कर 
जहुत से वृक्षों से युक्त अशोकबन को उजाड़ और राक्षस्ों के घर 
झू क, मन द्वारा श्रीरामचन्द्र जी के पास पहुंच गए ॥ ४६॥ 


ततस्तु त॑ं वानरवीरमुरूय॑ 

महावलं मारुततुल्यवेगम्‌ ।, ,. 
महामतति वायुसुतं वरिष्ठ 

प्रतुष्दुचुदे बगणाश्च सवे ॥| ४७ ॥ 


तब तो उन वानराशगण्य, सहावली पवन तुल्य पराक्रमी, 
महाबुद्धिमानू, पवननन्दन और श्रेष्ठ हलुमान जी की सब 
देवता स्तुति करने लगे ॥ ४७ ।। 
भठ कतवा वन' महातेजा हत्वा रक्षांसति संयुगगे । 
दःध्वा लड्ढे पुरी रम्यां राज स महाकपि। ॥ ४८ ॥ 


अशोकवन को उजाड़, युद्ध में राक़्सों को मार और रम- 


णीक ल्छापुरी को फूंक, महातेजस्वी महाकपि हनमान जी 
शोभा को आआप्त हुए ॥ ४८॥॥ 


तत्र देवा; सगन्धर्वाः सिद्धाश्व परमर्षयः | ; 
इृष्टा लो अदाधां ता पिस्मयं परम गताः ॥ ४६ ॥ 


वहाँ पर उपस्थित देवता, गन्धवें, सिद्ध और सहर्षि, उस 
लझ्कापुरी को भस्म हुईं देख, अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ४६ ॥ 


पत्चपद्चाश: सर्य: 4 


ते चष्टा वानरश्रेष्ठ हनुमन्तं महःकपिस । 
कालाग्निरिति संचिन्त्य सबभूतानि तत्रसुः ॥ ४० ॥ 
वहाँ पर जितने लोग थे, वे सव उन महाकपि वानरश्रेष्ठ 
हनुमान जो को देख, यही सममते थे कि, वह साक्षात्‌ कालाभि 
हैं॥ ४० | 
देवाश्च से म्ुनिपुद्नबाश्च 
गन्धवविद्याधरकिन्नराश्व | 
भतानि सर्वाणि महान्ति तत्र 
जम्मु) पर्रा प्रीतिमतुल्यरूपाम ॥ ४१ ॥ 


इति चतःपश्चाश: से: ॥ 
समस्त द बता, झ्॒निश्रेष्ठ, गन्धवे, विद्याधर, किन्नर आदि 
जितने बड़े बड़े लोग वहाँ उपस्थित थे, वे सब के सब अत्यन्त 


असन्न हुर ॥ ४१॥ 
सुन्दरकारुड का चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ 
“>धिर--- 
पश्चपश्चाशः सगे: 
जि बी 88--- 
लड़ां समसस्‍्तां सन्‍्दीप्य लाड गूलार्ग्नि महावत्त | 
निर्वापयामास॒तदा समुद्रे हरिसततमः ॥ १ ॥ 


जब अपनी पूछ की आंच से सहावली कपिश्रेष्ठ हनुमान 
जी समस्त लक्का मे आग लगा चुके, तब उन्होंने समुद्र के जल 
में अपनी पूछ की आग घुकाइई॥ १॥ 


.भ 


सन्दीषप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम । 
अवेच्य हनुमॉौत्नड्टां चिन्तयामास वानरः ॥ ३ ॥| 
जलती हुई और विध्वस्त लक्का को तथा भयभीत राक्षसों 
को देख, हनुमान जी सोचने लगे ॥ २॥ 
तस्यासृत्सुमहांखासः इत्सा चात्मन्यजायत | 
ल्ड्रा प्रदवता कर्म कि स्विस्कृतमिदं मया ॥ ३॥। 
सोचते सोचते उनके सन में वड़ा भय उत्पन्न हो गया 
ओर वे अपनी निन्‍दा कर कहने लगे कि, यह मैंने क्या किया 
जो लड्ढा को फू क दिया ॥ ३॥ 
धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्धथा कोपसुत्यितम_। 
निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्रमग्निमिवाम्भसा ॥ ४ ॥ 
वे पुरुषश्रेष्ठ धन्य हैं, जो समझ वूक कर उपजे हुए क्रोध 
को उसी प्रकार ठंडा कर डालते हैं; जिस प्रकार जल दृहकती 
हुईं आग को ॥ ४ ॥ 
क्र: पापं न कुर्यात्कः क्रद्धो हन्याद्गुरूनपि । 
क्रद्ध: परुषया वाचा नरः साधूनधिक्तिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
क्रोध के वशवर्ती लोग कया नदी कर डालते ।| क्रोध के 
आधवेश में लोग अपने पूज्यों को भी मार डालते हूँ और क्रोध 
में भर लोग सज्जनों की भी कुवाच्य कह बैठते हैं ॥ ४ ॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कहि चित्‌ । 
पल ०. न हर हर 
नाकाय॑मस्ति क्रद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
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क्र द्ध होने पर सनुष्य को कहनी अनकहनी वात का विवेक 
नहीं रहता | क्रोधी के लिए न तो कोई अनकरना काम ही है 
- और न अनकहनी कोई वात ही है ॥ ६॥ 
य; ससुत्पतितं क्रोध छमयेव निरस्यति | 
यथोरगस्त्चं जीणा स थे पुरुष उच्यते ॥ ७ ॥ 
किन्तु जो आदसी क्रोध आने पर उसको क्षमा द्वारा वे ते 
ही निकाल वाहर करता है जेसे सपे पुरानी केचुल को, वही 
आदमी, आदमी कहलाने योग्य हट [७ ॥ 
४... पिगसतु मां सद्वद्धि निलेज्ज पापकृततमस्‌ | 
अवचिन्तयित्वा तां सीतामग्निद' स्वाभिघातकम ॥८॥ 
घिककार है आम बड़े भारी इुबु द्धि, निलेज्ज और पापी 
को, जिसने, सीता का ध्यान न रख लक्छका जला डाली और 
उसके साथ ही अपने स्व('मी को भी नष्ट कर डाला अथवा 
स्थासी का बना बनाया काम विग्राड़ डाला ॥ ८ ॥ 
यदि दग्धां त्विय लड्ढा नूनमार्यापि जानकी । 
दरधा तन सया सतु हद कायमजानता || & ॥ 
क्योंकि, यदि यह सारी की सारी लद्ढा जल गई तो सती 
/ सीता जी भी अवश्य ही भस्म दो गई होंगी। मैंने अज्ञानवश 
स्वामी का काम ही विगाड़ डाला ॥ ६ ॥ 
यदर्थमयमा रम्मस्वत्कायमत्रसादितम । 
मसया हि दहता लड्ढां न सीता परिरकज्षिता || १० ॥ 
जिस कास के ज्षिए इतना श्रम उठाया घह्दी नष्ट हो गया। 


हा ! ल्ढा जुलाते समय मेंने सीता की रक्ता न की ॥ १०॥ 
वा० रा० खु०---३७ 
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ईपत्कार्यमिद' कार्य ऋतमासीजन्न संशयः । 
तस्प क्रोधाभिमृतेन मया सूलच्षयः कृतः ॥ ११॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि, लक्ढका का जलना एक मामूली काम 
था, किन्तु मैंने तो क्रोधान्ध हो कर मूल ही का नाश कर 
डाला ॥ १९१॥ 
बिना जानकी नूत॑ न छदस्ध३ प्रदश्यते । 
लड्ढायां कश्चिदुद्देश; सर्वा सस्मीकृता पुरी ॥ १२ ॥ 
जब लक्का का कोई भी स्थान अनजला नहीं देख पड़त 
आर समस्त लट्ढापुरी भस्म हो गई है; तव निम्यय ही जानव॑ 
जा भी भस्म हो गई हैं ॥ १२॥ 
यदि तहिहतं काय' मम अज्ञाविपर्ययात्‌ | 
इहेव प्राणासंन्यासों ममापि हाथ रोचते ॥ १३ ॥ 
यदि मैंने अपनी नासममी से कार्य नष्ट कर डाला है, तो सुर 
यहीं पर अपना प्राणु त्याग करना ठीक जान पड़ता है ॥ १३ 
किमग्नो निपताम्यध आहोस्विहडवामु्खे | 
शरीरमाहो सच्च्चार्ना दक्षि सामरवासिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
क्या मैं अग्ति में गिर कर भस्म हो जाऊँ अथवा समुद्र 
बड़वानल सें कूद पड़” , अथवा समुद्रवासी जल्नचरों को अप* 
शरीर दे डाल ॥ १४ ॥ 
कर्थ हि जीवता शक्यो मया द्रष्टं हरीश्वरः | 
तो वा पूरुषशादलों कांयंसबेस्वधातिना || १४ ॥ 
समस्त कार्यो' को नाश कर, में क्‍यों कर जीता जाग 


कपिराज सुसीव और उन दोनों घुरुषसिहों के सामने 
सकता हूँ ॥ १५॥ 


पत्चपतद्चाशः से: श्र 


मया खलु तदेवेदं रोपदोषाट्रदशितप्त | 
प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपिल्मनव॒स्थितम॥ १६ ॥ 


तीनों लोकों में यह बात प्रसिद्ध है कि, वानर के स्वभाव 
का क्‍या ठीक--सो में ने क्राध के आवेश में आ, इस लोकोक्ति 
को चरिताथ्थे कर के दिखला दिया ॥ १६ ॥ 


घिगस्तु राजसम्भावमनीशमनवस्थितम् | 
१ईश्वरेणापि यद्रागान्मया सीता न रचिता ॥ १७ ॥॥ 


राजसिकभाव अर्थात्‌ रजोगुण को धिकार है, जो लोगों 
“- को सनमुखी और अव्यवस्यित वना देता है ।' मेंने सामथ्य 
रहते भी रजोगुण से प्रेरित हो, सीवा की रक्षा न को ॥ १७॥ 


विनशयां तु सीतायां ताबुभो विनशिष्यतः | 
तयोविन/शे सुग्रीयश सबन्धुविनशिष्याति ॥ १८॥ 
सीता के नष्ट होने से वे दोनों राजकुमार भी सर जॉयगे॥ 
उनके सरने से वन्धुतान्घव सहित सुप्रोव भो मर जॉयगे ॥१-॥ 
एतदेव बचः श्रुखा भरतों आरवव॒त्थलः । 
धर्मात्मा सहशत्रुन्त: कथ॑ं शक्ष्यति जीवितुम्‌ ॥ १६ ॥ 
2 7... फिर इस वात को झुन श्राठ्वत्सल भरत जी, घर्मात्मा 
शत्रुन्न सद्दित क्यों कर जीवित रद्द सकेंगे ॥ १६॥ 
ईच्वाकुबंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयम्‌। 
भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसन्तापपीडिता। || २०॥ 
१ ईश्वरेणापि-- रच्णसमर्थेनापि । [यो० ] 





भ्ध्८ सुन्द्रकाण्डे 


घसि्ठ इच्चाकुवंश का नाश हो जाने पर निस्सन्देह सारी 
प्रजा शोकसन्ताप से पीड़ित हो जायगी ॥ २० ॥ 
तद॒हं भाग्यरहितो लुप्तधर्मा्थसंग्रहः 
रोपदोषपरीतात्मा व्यक्त' लोकविनाशनः ॥ २१ ॥ 
अतः निश्चय ही मैं हतभागी हूँ और रोष दोप से भरा 
हुआ हूँ जो इस लोक का नाशक है। मेरा जो कुछ 5पार्जित 
घमाथ था वह भी लुप्त हो गया | अथवा में बड़ा अभागा हूँ। 
मैंने क्रोव के वशवरत्ती हो उस घर्मार्थ को भी नष्ट कर डाला, 
जिसके नष्ट होने से परलोक भी विनष्ट हो जाता है ॥ २१॥ 
इंति चिन्तय तस्तस्य निम्मित्तान्यपपेदिरे । 


पूवमप्यपलब्धानि साक्षात्पुनरचिन्तयत्‌ || २२ ॥ 
इस अकार हनुसान जी चिन्ता में मन्न थे कि, इतने में 
उनको विविध प्रकार के शुभ शकुन जो पहिले भी देख पड़े थे 
देख पड़े; तव तो वे पुनः सोचने लगे ॥ २२॥ 
अथवा चारुसर्वाद्भी रक्षिता स्वेन तेजसा । 
न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ अचतंते ॥ २१ ॥ 
सर्वाज़्शोभना, और सौसाग्यवती जानकी अपने पाठिद्नत- 
घर्म- पालन के प्रभाव से सदेव सुरक्षित हे, वह कभी नष्ट नहीं 
हो सकतीं । क्‍योंकि अग्नि भला अश्नि को क्‍या जलावेगा ॥ २३ || ,, 
न हि धर्मात्मनस्तस्थ भार्याममिततेजसः | 
स्वचस्ज्राभिगुप्तां वां स्प्रष्दुमहति पावकः ॥ २४ ॥ 
फिर अतुल तेजरवी घमोत्मा श्रीरामचन्द्र जी की पत्नी को 
जो अपने पा ब्रतधर्म से सुरक्षित है, अभि स्पर्श नहीं कर 
सकता ॥ २४ ॥ 


पद्चपद्चाशः सगे; ध्श्६ 


छ नून॑ रामप्रभावेन वैदेधाः सुकृतेन च । 
यन्‍्मां दहनकर्माउयं नादहद्भग्यवाहनः || २४ || 
|] तभी तो श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप और सीता जी के पुण्य- 
हेमा से जल्लाने वाले अग्नि ने मुझे नहीं जलाया-यह निम्धय्र 
हि चात है ॥ ए५॥ 
3 ४ श | 0.4 
गा त्रयाणां भरतादीनां आठ णां देवता च या | 
है रामस्य च मनः्कान्ता सा कथं विनशिष्यति॥ २६ ॥ 


है जो मरतादि तीनों भाइयों की देवता है और श्रोरामचन्द्र 
जी की प्राशवल्लभा है, भत्ता बह कैसे नष्ट दोगी॥ २६॥ 


8 यद्दा दहनकर्माज्यं सर्वत्र प्रभुरव्ययः | 
हे न में दहति लाड गूलं कथमार्या प्रधच्ष्यति ॥ २७ ॥ 


अथवा सब वस्तुओं का जलाने की सासथ्यं रखने वाले ओर 
$नाशरहित अभि न, जब मेरी पूछ द्वी की नदीं जलाया, तब ये 


न सती सीता को किस प्रकार भस्म करेगे ॥ २७ ॥ 


हर. पुनश्चायिन्तयत्तत्र हनुमान्विस्मितर्तद | 
हैं.” हिरण्पनाभस्य पिरेजंलमध्ये प्रद्शनम्‌ ॥ र८ ॥ 
९) ”. तटुपरान्त सोच विचार कर, फिर हनुमान जी श्रीसीता जो 


के प्रभाव से, समुद्र के बीच हिरस्यनाभ मैनाकृपवं त के निकल 
] आने की सुधि कर, विस्मित हो गए और सन ही मन कहने 
कै. लगे॥ रुप ॥ 
हा तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाध भतरि | 
अपि सा निदहेदरग्नि त तामग्निः प्रधव्यति ॥ ५६ ॥ 


| 


बे 
कु | 


४६० सुन्दरकाण्डे 


सीता जी अपने तपःप्समाव, सत्यभाषण तथा अपने पति 
सें अनन्य भक्ति रखने के प्रभाव से अप्नि को रवयं भले ही 
भस्स कर दें, किन्तु अभ्नि उनको नहीं जला सकता ॥ २६ ॥ 
से तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्म परिग्रहम ! 
शुभ्राव हन्ुमान्वाक्यं चारणानां महात्मनाम ॥ ३२० ॥ 


हनमान जी इस प्रकार सीता जी की घर्मनिष्ठा को सोच ही 


रहे थे कि, इतने में हनसमान जी को महात्मा चारणों के ग्रे 
बचन सुन पड़े ॥ ३० ॥ 


अहो खलु कृत कम दुष्करं हि हनूमता ) 
अग्नि विद्युज्ता5भीच्णं भीम॑ राक्षुससनि || ३१ ॥ 
आहा निश्चय ही हनमान जी ने बड़ा ही दुष्कर काम कर 
डाला कि राज्ष्सों के घरों में भयक्लर आग लगा दी ॥ ३१॥ 
प्रपलायितरच/ख्लीवालब॒द्धसमाकुला । 
जनकोलाहलाध्माता कन्‍्दन्तीबाद्रिकन्दरे || ३२ ॥ 
जिससे राक्षसों की स्रियाँ, वालक, चूढ़े, सब घबड़ा कर भाज 
खड़े हुए और बडा कोलाहल मचा और लक्कापुरी पवत की 
दरा की तरह कोलाहल से प्रतिध्वनित हो गई ॥ ३२ )। 
दग्धेयं नगरी सभा साचप्राकारतोरणा | 
जानकी न च दग्धेति विस्मयोडद्घुत एवं नः ॥३३॥ 


अटारियों, प्राकारों और तोरणशद्वारों सहित, सारी की सारी 
लद्ढछा भस्म कर दी, किन्तु हमको यह वडा आमग्य जान पड़ता 
है कि, जानकी न जल्ली ॥ ३३ ॥ 


जज 


है 


क। 


घटपब्वाशः सगे: ४६९ 
स निमित्ते श्व दृष्टाथें: कारणैश्व महाग॒ुणः । 
ऋपषिवाक्यैश्व हनुमानमवर्त्रीतमानसः ॥ ३४ ॥ 
हलुमान जी पूर्व में अनुमूत शुमफलप्द शुमशक्षनों को 
देख ओर ऋषियों ( चारणों ) के उपयुक्त वाक्यों को सुन, 
मन ही सन चहुत पसन्न हुए ॥ ३४ ॥ 
ततः कपि; प्राप्तमनोरथार्थः 
वामच्॒तां राजसुतां विदित्वा | 
प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्टा 
प्रतिग्रयाणाय मर्ति चकार ॥ ३४ ॥ 
इति पद्चपन्नाश: सर्गः ॥ 
चारण लोगों के वचनों से सीताजी के शरीर को कुशन 
जान हलुमान जी का सनोरथ पूरा हुआ | फिर साता जी को 
अपनी आँखा से भत्यक्ष ( सकुशल ) देख, हनुमान जी ने 
लड्ढा से लौटने का निश्चय किया ॥ ३५॥ 
सुन्दरकाण्ड का पचपनवों सगे पूरा हुआ। 
--६8-- 
पट्पश्ाशः रुग : 
बम ६8 
&ःततस्तां शिंशुपामूले जानकी पर्यवस्थिताम्‌। 
अभिवाद्यात्रवीदिष्वया पश्यामि लामिहाक्षताम्‌ ॥१॥ 





# पाठान्तरें-- दतसु | ” 


४६२ सुन्दरकाण्डे 


तद्नन्तर वे शिशपा वृक्ष के नीचे वेठी हुईं जानकी जी को 
प्रणाम कर बोले कि, हे देवी! में तुमको सौभाग्यवश हों 
अक्षत देख रहा हूँ ॥ १॥। 
ततस्तं प्रस्थितं सीता बीक्षमाणा पुनः पुनः । 
भत्‌ स्नेहान्वितं वाक्य हनूमन्तममाषत ॥ २ ॥ 
तदनन्तर सीताजों ने जाने के लिए तैयार हनुमान जी को 
बार बार देख, पति के स्नेह से युक्त हो, ये वचन कह्टे ॥ २ ॥ 
कामसस्य त्वमेजैकः का्येस्थ परिसाधने । 
पर्याप्तः परवीरन्न यशस्यस्ते बलोदयः ।। ३ ॥ 
हे शत्र घातिन्‌ ! इस काय के साधन में अकेले तुम्हीं 
काफी ( पर्याप्त ) हो, क्‍योंकि, तुम्हारे चल का उदय मुझे वड़ा 
यशोयुक्त देख पड़ता है ॥ ३॥ 
शरेः सुसझ्ू लां कृला ल्क्ा परवलादनः । 
मां नयेद्यदि काहुत्स्थस्तचस्थ सचशं मवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
किन्तु यदि श्रीरामचन्द्र जी अपने बाणों से लक्कापुरी को 
परिपूण कर, मुझे यहाँ से ले जॉय, तो यद्द काये उनके योग्य 
होगा ॥ ४ ॥ 
तथ्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः। 
&9मवेदाहबशूरस्य तथा त्वम्नुपपादय ॥ ४ ॥ 
अतएव उन घैयेवान्‌ श्रीरासचन्द्र जी का विक्रमयुक्त और 


उनके योग्य यह काय सिद्ध हो, अतः तुमको वैसा ही उपाय 
करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


#पाठान्तरे--“भवत्त्याइवशूरस्य |” 


्च 


__ ८८...........नधशाशभभाश भा भा म कान (.रमम>ममम>म>मभ«ममकन नमक कम मओ करन 


५१ 


« पटपनब्चाशः सगेः ध्द्व३ 


तदर्थोपहित॑ वाक्य प्रश्नितं हेतुसंहितम्‌ । 
निशम्य हनुमांस्तस्था वाक््यप्रत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ६ || 
सीता जी के अर्थयुक्त तथा युक्तियुक्त स्नेहसले चचन सुन 
वीर हनुमान जी उत्तर देते हुए कहने लगे ॥ 5 ॥ 
लिप्रमेष्यति काऊुत्स्थो हयु क्षपवरैव तः | 
यस्ते युधि विजित्यारीज्शो्कक व्यपनणथिष्यति || ७ ॥ 
ढेवि ! श्रीरामचन्त 'जी वानर और वानरों की सेना ले 


कर शीघरही यहाँ आवेगे और युद्ध में शत्र को परास्त कर 
सम्हारे शोक को दर करेंगे ॥ ७ ॥ 


एवमाश्वास्थ वैदेहीं इनुमान्मारुतात्मजः | 
गमनाय मति कृत्वा वैदेहीसम्पवादयत्‌ | ८ | 
इस प्रकार परननन्दन हनुमान जी ने, सीता को धीरज 
चेंघा और चहाँ से प्रस्थानित होने का विचार कर, जनकनंदिनी 
को प्रशास किया ॥ ८ ॥ 
ततः स कपिशादलः स्वामिसन्दर्शनोत्सुकः । 
आरुगेह गिरिश्रेष्ठमरिष्टमरिमदेनः ॥ ६ ॥ 
तद्नन्तर स्वासी को देखने के लिए उत्सुक हो, कपि- 
शादल ओर शन्न को मर्दंन करले वाले हनुसान जी, अरिप्ट- 
नासक ऊँचे पदेव पर चढ़ गए || ६ ।॥। 
तुद्प्मकजुष्टामिनीलामिवनराजिमिः | 
सोचरीयमिवास्मोदैः श्ुज्ञान्तरविलम्बिसि: ॥ १० ॥ 


५६४ - सुन्दरकाण्डे.- 


बोध्यमानमिव ग्रीत्या दिवाकरकरेः शुभेः । 


उन्मिषन्तमिवोद्धूतैल्ोंचनैरिव धातुमिः ॥ ११ ॥ 
उस पवत पर बड़े बड़े मोजपन्न के वृक्त शोमित थे। बन 
सें हरियाली छाई हुईं थी । उसके शिखरों के ऊपर लटकते हुए 
मेघ डुपट्टे की तरह जान पड़ते थे। उस पर सूर्य की किरणे 
गिर कर, मानों श्रेमपू्वंक उसको नींद से जगा रही थीं। 
विविध भाँति की घातओं से समणिडित सानों वह पबेत, अपने 
नेच्र खोले हुए देख रहा था॥ १० ॥ ११ ॥ 
तोयोघनिःस्वनैर्मन्द्रेः प्रधीतमिव &9सर्वेतः । 
अगीतमिव विस्पष्टै्नानाप्रसवणस्वनैः ॥ १२ ॥ 
मरनों की जलधार के गिरने से ऐसा शब्द हो रहा था, 
मानों पर्चोत अध्ययन कर रहा हो ओर जो नदियाँ बह रही 
थीं उनका स्पष्ट कलकल शठ्द ऐसा जान पड़ता था मानो पंत 
गान कर रहा हो ॥ १२ ॥| 
देवदारुभिरत्युच्चरूध्ववाहुमिव स्थितम्‌ | 
पातजलनिषि प्राक्रष्टमिव सवंतः ॥ १३ ॥ 
उसके ऊपर जो बड़े बडे देवदारू के पेड थे, वे ऐसे जान 
पड़ते थे सानों पवत ऊपर को झुजा उठाए हुए खडा हो । सबंत्र 
जलअपात का शब्द होने से ऐसा जान पडता था, सानों पबत 
पुकार रहा हो ॥ १३ ॥ 
वेषमानमिव श्याम; कम्पमाने! शरद्घने 
वेणुभिमारुतोद्धूतेः कूजन्तमिव कीचकै: ॥१४ ॥ 





शी 


> 
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चायु से डोलतें हुए शरत्कालीन हरे हरे वृक्षों द्वारा पवत 
कॉपता,हुआ सा जान पड़ता था| पोल्ले वॉसों में जब वायु 
भरता था, तव उनसे ऐसा शब्द निकलता, मानों प्त वॉसुरी 
बजा रहा हो ॥ १४ ॥ 
निः्खसन्तमिवाम्पांद्घोरैशाशीविपोत्तमे: | 
नीहारकृतगम्भीरैर्यायन्तमिव गहरे; || १५ ॥ 
बहाँ बढ़े बड़े जहरीले सॉर्पो का क्रोध में भर फुफकारें 
छोड़ना ऐसा जान पड़ता था, मार्नो' पर्व सॉस ले रहा हो । 
छाए हुए अत्यन्त अन्चकारमय कुहर से तथा अपनी गहरी 
शुफाओं से, वह ऐसा जान पड़ता था मानों पेत ध्यानावस्थित 
हो॥ १५॥ 
मेघपादनिमः पादैः प्रक्रान्तमिव स्वत: | 
जम्ममाणमिवाकाशे शिखरेरप्रशालिमि! ।। १६ ॥ 
मेघ के टुकड़ों की तरह अपने खण्डपवतरूप पैरो से ऐसा 
ज्ञान पढ़ता था, सानों पर्वत चलना हो चाहता है। अपने 
आकाशरपश»ी टेढ़ेमेढ़ें शिखरा से मानों वह पर्वत अपने शरीर 
को टठेढ़ामेढ़ा कर, जमा ( या जेंभाई ) रहा हो ॥ १६॥ 


कूटैश्व वहुधाकीणों: शोमितं वहुकन्दरेः | 
सालतालाश्वकर्णेश्व वंशैश्व बहुमित्र तम्‌ ॥१७॥ 
लतावितानैबि ततेः पृष्पवद्धिरलंकृतम्‌ | 
नानामगगणार्कीण धातुनिष्यन्द्मपितम ॥ १८ ॥ 


बढ़े बड़े शिखरों, चड़ी बड़ी कन्दराओं से तथा साखू वाड़ 
अश्वकर्ण, वसवारी एवं विविध प्रकार की फूली हुई लताओ से 


कै 
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चह पर्बत परिपर्ण और भूषित था। उस पर/बरदुत से सग थे 
और धातुओं के करने से बह शीमित था ॥ २७ ॥ १८॥ 
बहुप्रखणोपत॑ शिकज्ञासश्वयमझ्टप | 
महपियचगन्धव किन्नगेरगसेवितम ॥ १६ ॥ 
उस पत्नत पर श्रनेक जल के मरने मूग् रहे थे शिलाओों 
की चट्टाने' पड़ी थीं। महर्षि, यज्ष, गन्बब, किन्नर 'ग्रीर उरग 
उस पहाड़ पर रहते थे ॥ ६६॥ 
लतापादपसम्पाध सिंहांध्युपितकन्दरम्‌ । 
व्याप्रमइसमाकीर्ण स्वादुमूलफलोदकम ॥ २० ॥ 
वह पवेत, लतावृत्षों से परिपूर्ण था और उसकी कन्द्राओं 
में सिंद रहते थे | व्याप्रों के कुड के कुछ वहां थे तथा उस पर 
लगे फल फूल आर वहों का जल बड़ें स्त्रादिष्ट थे ॥ २० ॥ 
तमारुरोह हनुमान्पवंतं &8प्लवगोत्तमः । 
रामदशेनशीघ्रेण॒ प्रहरपेणामिचोदितः ॥ २१ ॥ 
वानरश्रे० हछुसान जी इस प्रकार के उस अरिप्ट नामक 
पचेत के ऊपर चढ़ गए | क्योंकि, श्रीरामचन्द्र जी से मिलने 
की उनको जल्दी थी ओर कार्यसिद्धि होने के कारण वे बहुत 
असन्न थे ॥ २१ ॥। 
तेन पादतलांक्रान्ता रम्येपु गिरिसानुपु । 
सघोपः समशायन्त शिल्लाश्चूणीक्ृतास्तवः || २२ ॥ 
उस रमणीक पव॑त के शिखर की शिलाएँ हनुमान जी के 
पैरों के आधात से टूट कर चूर चूर हो। गई' और शब्द करती 


हुई नीचे गिर पड़ीं ॥ २० ॥ 
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& पाठान्तरे-..“पवनात्मजः (४ 
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स तमारुद्य शैलेन्द्रं व्यवधत महाकपिः | 
दक्षिणादुच्तरं पार प्रार्थयँल्ञयणाम्भसः । २३ || 
उस पवेतराज पर चढ़ कर हनुमान जी ने अपना शरीर 
बढ़ाया और समुद्र के दक्षिणतट से उत्तरतटठ की ओर जाने 
को तैयार हुए ॥ ०३ ॥ 
अधिरुद्य ततो वीरः पर्वत पवनात्मजः | 
ददर्श सागर मीस मीनोरगनिपेवितम्‌ )| २४ ॥ 
उस पर्वचेत पर चढ़ बोर पवतनन्द्न से सछलियों और सॉगों 
से भरा भयज्कर समुद्र देखा ॥ २४ ॥ 
स सारुत इवाकाशं मारुतस्पात्मसम्भवः | 
ग्रपेदे हरिशादलो दक्षिणाहुचरां दिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
पचननन्दन हचुमान जी, आकाशचारी पवन को तरह, अति 
शीघ्र दक्षिणतट॒ से उत्तरतट की ओर उड़ चले ॥ २४ ॥ 
स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्व॑तोत्तमः | 
ररास सह तैभू ते: प्रविशन्‍्वसुधातलम्‌ ॥ २६ ॥ 
हनुमान जी के पैर के वामक से दव जाने के कारण अनेक 
आणियों के चीत्कार के साथ गम्भीर शब्द करता हुआ वह 
पव॑त परृथिवी में समा गया ॥| २६ ॥ 
कम्पमानैश्व शिखरेः पतद्धिरपि च हुमेः | 
तस्योरुवेयोन्मथिता$ पादपाः पृष्पशालिनः ॥ २७ ॥| 
उसके समस्त शिक्वर और वृक्ष कॉपते हुए नीचे गिर पड़े। 
हनुमान जी की जथाओं के वेग से उखड़ उखड़ कर, विधिच 
प्रकार के फूले हुए पेड़ ॥ २७ ॥ 
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निपेतुभू तले रूणाः शक्रायुधहता इव । 
 कन्द्रोदरसंस्थानां पीडितारनां महौजसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
टूट टूट कर प्थिवी पर गिर पड़े, मानों इन्द्र के वज्र 
आघात से टूटे हों । उसकी कन्द्राओं के भीतर रहने वाले, 
सहावलवान किन्तु पीड़ित ॥ २८ ॥ 
सिंहानां निनदों भीमो नभो मिन्दन्प्रशुश्रुवे । 
सस्तव्याविद्धवसना व्याकुलीकृतमूषणा: ॥ २६ ॥ 
विद्याययेः समुत्पेतुः सहसा धरणोषरात्‌ । 
अतिप्रमाणा वलिनो दीघ्रजिह्ा महाविषा; ॥ ३० ॥ 
सिंह भयद्भर रूप से दहाड़े जिससे जान पड़ा, मानों आकाश 
कट जायगा । उस पर्वेत पर विहार करने वाली विद्याधरियों 
के शरीर के वस्र मारे डर के खसक पढड़े। आभूषण उल्लदे 
सीधे हो गए । वे सहसा पर्वत को छोड़, उड़ कर आकाश में 


जा पहुँची । बड़े बड़े लवे, वलवान, अज्व्तित जिह्ला बाले और 
महा वयैले ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


निपीडिव्शिरोग्रीवा व्यवेशन्तः महाहय;* | 
किन्नरोरगगन्धवेयक्षविद्याधरास्तदा ॥ ३१ ॥ 


बड़े बड़े सर्प, फनों ओर गरदलनों के दव जाने से कुस्डलियाँ 
सारे हुए थे। वहाँ के किन्नर, उरग, गन्धवे, यक्ष, तथा विद्या- 
घर॥ ३१॥ 


१ व्यवेष्टन्च-- कुएडलीकृतदेहा अमवन्‌ | (शि०) २ महाहयः--- 
महोरगा; | (शि०) 
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पीडितं त॑ नगवरं त्यक्त्वा ग्गनमास्थिताः । 
सच भूमिघरः श्रीमान्वलिना तेन पीडितः ॥ ३२२ ॥ 


सबृक्षशिखरोदगः प्रविवेश रसातलम्‌ | 
दशयोजनविस्तारसिंशधो जनपुच्छितः ॥ ३३ ॥ 
उस पर्व॑तश्रेष्ठ को पीड़ित देख ओर उसे छोड़ कर, आकाश 


मेँ चले गए | हलुमान जी द्वारा पीड़ित हो, वह शोभायमान 


पर्वत अपने शिखरों और पेड़ों सहित रसावल में चला गया। 
चह पर्वत दस योजन लंबा और तीस योजन ऊंचा था। सो 


बह पर्वत प्रथिवी में समा गया ॥| ३२॥ ३३ ॥ 
घरण्यां समतां यातः स बसृव घराधरः । 
कप ० ० ९ 
स लिलह्टयिपुर्भीम॑ सलील॑ लबणारवर्त | 
कल्लोलास्फालवेलान्तमुत्पपात नभो हरिः ॥ ३४ ॥ 
इति षट्पद्चाशः सगे ॥ 


ओर जहाँ वह पहिले था वहों की भूमि वरावर हो गई। 
अड़ी बड़ी लहरों से लहराते हुए, व्टों से युक्त, खारी और 
भयझूर महासागर को खिलवाड़ की तरह, लॉघने के लिए, 
हलुमान जी कूद कर आकार में चले गए॥ ३४ ॥ 


सुन्द्रकास्ड का छप्पनवो सग पूरा हुआ। 


“8 





रु 
सप्तपञ्लाश: संग 
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&< ५ 
[ आप्लुत्य च महावेगः पक्षयानिव पचेतः | ] 
सचन्द्रकुमुद रम्यं साककोरण्डवं शुभम्‌। 
तिष्यश्रवणकादम्बमअ्रशैवलशाइलम्‌ ॥ १ ॥ 
बड़े बलवान हलुमान जी पक्षधारी पर्वत की तरह आकाश 
रूपी समुद्र में उड़ कर चले । चन्द्रमा मानों आकाश रूपी समुद्र 
का कुमुद है। सूर्य मानों जलमुग है, पुष्ष और श्रवण नक्षत्र 
मानों हंस की तरह शोभायमान हैं और सेघसमूह सोनों सिवार 
हैं॥१॥ 
पुनर्वसुमहामीन लोहिताडुमहाग्रहम्‌ | 
ऐराबतमहाद्वीपं स्वातीहंसविलोलितम्‌ ॥ २ || 
पुनवसु नक्षत्र सानों बड़ा भारी मत्स्य हे और संगल मानों 
बडा सगर ( नक्र ) हे | ऐरावत मानों उस समुद्र का महाद्वीप 
है, स्वाती नक्षत्र सानों हस है जो उसमें तैर रह है ॥ २॥। 
बातसद्ञावजातोमि चन्द्रांशुशिशिराम्बुमत्‌ । 
सुजड्रयच्गन्धर्व प्रबुद्धकमलोत्पलम्‌ ॥ ३ ॥ 
वायु मानों वरणे है ओर चन्द्रमा की किरणरूपी शीवल्न 
जल से वह पूर्ण है; भुजज्ञ , यक्ष, और गन्धव मानो फूले हुए 
कमल के फूल हूं ॥ ३ ॥ 
हलुमान्मार्तगतिमहानौरित्र सामरस्‌ । 
अपारमसपरिश्रान्तः पुप्लुबे गगनाणवस_।। ४ ॥ 


है] 


र््‌ 


है ०5३ 
जे 
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हनुमान जी बड़े बेंग से उसी श्रकार चले, जैसे सागर में 
नाव चनता है और बिना थके वे उस अपार आक्ाशरूपी 
सागर में चले जाते थे ॥ ४ ॥ 
ग्रसमान इवाकाश ताराधिपमिवरोन्निखन्‌ १ । 
कर ज। न ४ 
हरच्नव सनकछत्र गगन साकमणडलम्‌ ॥ ४॥ 
जाते हुए हनुमान जो ऐसे जान पड़ते थे, सानों आकाश 
को ग्रसे द्वी लेते हों और अपने नर्खों से मानों आकाश में 
चन्द्रमा बनाते जाते हों और नज्ञत्नों तथा सूर्य सहित आकाश- 
मण्डल को वे मानों पकड़े लेते हों ॥ ५ ॥ 
मारुतस्थात्मजः श्रीमान्क्रपिव्योंमचरों महान्‌ । 
८5 विकर्ष क हक 
हनुमान्मेवज्ालानि विकर्पन्नित्र गच्छति ॥ ६ ॥ 
सहावपुधारी पवननन्द्न श्रीमान हतुमान जी मेघसमूददों को 
चीरते हुए, अपार आक्राश में चले जाद थे ॥ ६ ॥ 
पाण्डरारुणवर्यानि नीलमाज्निप्ठकानि च | 
हरितारुणवर्णानि महाश्राणि चकाशिरे |। ७ ॥ 
उस समय सफेद, लाल, नीले, मजीठ रंग के और हरे रंग 


* के बड़े बड़े वादल आकाश में शोभायसान हो रहे थे ॥ ७ ॥ 


प्रविशन्‍नअ्रजञालानि निष्क्रमंश्व पुनः पुनः | 
प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लच्यते | ८ ,। 
१ ताराधिपमिषोल्लिखन्‌इवनखैरितिशेषः [ रा० ] २ हर॒न्तिव-- 


गहन्निव । [ रा० ] 
वा्‌० रा० छु०--रे८ 


ध्छश्‌ सुन्दरकास्डे 
हलुमान जी उसी प्रकार वार वार भेघों में घुसते और 
निकलते दिखलाई पड़ते थे, जिस अकार चन्द्रमा कभी बादल 
में छिपता और कभी निकल आता देख पड़ता है ॥ ८ ॥ 
विविधाअघनापन्नगोचरो धवलाम्बरः । 
इश्याच्श्यतनु्वीरस्तदा चन्द्रायते5म्बरे (| ६ ॥ 
सफेद कपड़े पहिने हुए वीर हलुमान जी विविध अकार 
के बादलों के भीतर कभी प्रकट कभी अग्रकट हो, आकाश में 
चन्द्रमा की तरह जान पढ़ते थे॥६॥ 
- . तादर्यायमाणों गगने वभासे वायुनन्दुनः | 
दारयन्मेघबन्दानि निष्पतंश्च पुन; पुन+॥ १० ॥॥। 
आकाश में गरुड़ की तरह बादलों को चीरते फाड़ते और 


बार घार उनके भीतर बाहर पैठते एवं निकलते हनुमान जी 
शोभायमान हो रहे थे ॥ १० ।। 


नदन्नादेन महंता मेघस्वनमहास्त्रतः । 
प्रवरान्रासान्दा नाम विश्राव्य चात्मनः ॥ १९ ॥ 


आहुलां नगरीं कुबा व्यथयिल्रा च रावणय | 
अर्द्यित्वा बल॑ घोरं वैदेहीममिवाध च॥ १९॥ 
हनुमान जी इस अकार मुख्य सुख्य राक्षसों को सार, ्र 
अपना नाम सब को सुना, मेघ की तरह महानाद कू क्के 
गर्जते, लंका को विकल कर, रावण को पीडा दे, राक्षसों की 
भयझुर सेना को सथ और सीता जी को अणाम कर, ॥१९॥ श्शा 


आजगाम महातेजाः पुनरसंध्येन सागरम । 
पवव॑तेन्द्रं । $ 
न्द्रं सुनाभ' च समुपस्पृश्य वी्यबान ॥ १३॥. 


म 


सप्तपद्चाश:'सर्गः प्र्ज्व्‌ 


'  ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगोष्म्युपागतः । 
स्‌ किखिदनुप्म्धाप्तः समालोक्य महागिरिम्‌ ||१४॥ 
अहेन्द्रं मेघसंकाश ननाद हरिपुद्भव:-ै 
स पूरयामास कर्पिर्दिशों दश समन्ततः ॥ १४ ॥ 
समुद्र के वीचों चीच पहुँचे । सहातेजरवी और बली हलु- 
सान जी, पवनराज सैनाक का स्पर्श द्वारा सम्मान कर, धनुष 
के रोदे से छूटे हुए तीर की तरह बड़े वेग से गसन करने 
लगे । जब उत्तर-तटवर्ती मेघ, की तरह विशाल महेन्द्रपवबंत 
" झुछ ही दूर रह गया तब उसे देख दन॒मान जी बड़े जोर से 
गर्जे । उनका वह सिंहनाद समस्त द्शाओं में प्रतिध्यनित हुआ 
॥ १३॥ १४॥ १४ ॥ 
नदज्नादेन महता भेघर।न धहासवनः । 
स॒ त॑ देशमनुप्राप्तः सुहृदर्शगलालसः ॥ १६ ॥ 
वे मेघ की तरह बढ़े जोर से गजते हुए, उत्तरतट पर, अपने 
द्वितैषियों से मिक्नने के लिए लञालायित हो, जा पहुँचे ॥ १६ ॥ 
ननाद हरिशादंलो लाडमूल चाप्यक्रम्पयत्‌ | 
/.. तस्‍्य नानथमानस्य सुपर्याचरिते पथि ॥ १७ ॥ 
हनुसान जी गजते थे अपनी पूछ भी हिला रहे थे। 
आकाश में गरुड़ जी के सार्ग का अवलम्बन किए हुए हनुमान 
जी के घोर गजते से ॥ १७ ॥ 
फलतीवास्य घोपेण गगन सा्कमण्डलम्‌ । 
-  येतु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महावलाः | १८ ॥ 


ज! 
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सूर्यभमए्डल सहित आकाशमण्डल मानों फटा पड़ता था। 
महासागर के उत्तरतीर पर जो मद्दावली ॥ १८॥ 


9 # ७ ॥"« 


पूच संविष्ठिता: शूरा वायुपुत्रदिरक्षवः 


महतो वायुलुन्नस्य तोयदस्पेव गजितस्‌ || १६ ॥ 
रीछ तथा वानर पहिले से बीर हनुमान जी के लौटने की 


प्रतीक्षा में बैठे थे। वायु द्वारा हक्कर दिए हुए बड़े बड़े मेघों की 
गजेन की तरह ॥ १६ ॥ 


शुश्रव॒ुस्ते तदा घोषसूरुषेगं हनूमतः 

ते दीनवदना; सर्वे शुअ्रवु। काननौनसः || २० ॥ 
वानरेन्द्रस्य निर्घोषं प्जन्यनिनदोपमम्‌ | 

निशम्प नदतो नाद वानरास्ते समन्‍्ततः ॥ २१ ॥ 
बभूवुरुत्सुका: से सुहृदर्शनकाड्क्षिणः । 
जाग्बबांस्तु दरिश्रेष्! प्रीतिसंहश्मानसः | २२ ॥ 

] उन वानरों ने हनुमान जी का गर्जेन और उनकी जंघों के 
वेग से निकला शव्द सुना । उन दुखियारे वबानरों ने बादल 
को गजन की तरह, हनुमान जी के गजन का घोष सुना। नाद 
करते हुए हनुमान जी का शब्द सुन कर, वे सब वानर अपने 


बन्धु का दर्शन करने को उत्सुक द्वो उठे | भालुओं में स्श्रष् 
जाम्बवान ने अत्यन्त प्रसन्न हो ॥ २०॥ २१ ॥ २२ ॥ 


उपामन्त्य हरीन्सर्वानिंद वचनमत्रवीतू । 


स्वेथा कृतकार्याञ्सो इनमाज्नात्र संशय || २३ ॥| 


सब वानरों को अपने पास बुल्ञा यह कहा--इसमें सन्देह नहीं 
कि, दनमान जी सब अकार से अपना वाम पूरा कर आए ॥रशा 


बयान 


८ 





सप्तपञ्नाशः सर्गं: श्ज्ड्‌ 


न हस्याकृतक्ायस्प नाद एवंविधों मवेत्‌ । 
तस्य बाहूरुवेगं च निनादं च महात्मनः ॥ २४ ॥ 
यदि व अपने काय में सफल न हुए होने तो इस प्रकार 
की गज़ता न करते | हनुमान जी की सुजाओ' और जॉथो' से 
निकले हुए सनसनाहट तथा गर्लेन का शब्द ॥ २४ ॥ 
निशम्य हरयो हृप्ठाः खपन॒त्पेतुस्ततस्ततः | 
ते नगाग्रान्नगाग्राणि शिखराच्छिखरारि च ॥| २४॥ 
सुन कर, सब बानर प्रसन्न हुए और पर्वत के एक शिखर 
से दूसरे शिखर पर कूद कूद कर चढ़ने लगे ॥ २४ ॥ 
प्रहष्टा; समपच्चन्त हनूसन्तं दिदक्षत: 
ते प्रीताः पादपाग्रेप गृद्य शाखा: <8सुपुष्पिता। ॥२६॥ 
वे हनुमान जी को देखले के लिए अत्यन्त प्रसन्‍न हो और 
अच्छी फली हुई बृत्तो की डालो' को हाथ में ले, वृक्ती की फुन- 
गियो पर चढ़ गए ॥ २६ ॥ 
वासांसीव प्रशाखाश्च सपाविष्यन्त बानराः | 
मिरिगहरसंल्लीनो यण गर्जति मारुतः ॥ २७॥ 
बानर लोग कपड़े की तरह उन शाखाओं को हिला रहे थे । 
जिस प्रकार पहाड़ी गुफाओं मे रुकी हुईं हवा शब्द करती हे 
| २७॥ 
एवं जगर्ज बलबान्दनूमान्मारुतात्म जः | 
तमभअ्रवनसद्टाशमापतत्त सहाकोपम ॥ २८ | 


अनन्‍ननन ना. >> »+ ता अनजजनओओओओओ- ओऑओणनरडी। अन्मषम 


# पाठान्तरे-. सुविष्ठिता। ” । 


के 
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उसी प्रकार वलवान पवननन्द्न हनुमान जी गर्जे और उन 
वानरों ने देखा कि, एक बड़े बादल की तरह हनुमान जी 
आकाश साय से चले आ रहे हैं ॥ २८॥ 
इृष्टा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्राज्ललयस्तदा | 
ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेगिरिनिमः कपिः ॥ २६ ॥ 
हनुमान जी को देखते ही सब वानर हाथ जोड़े हुए खड़े 
हो गए। तब प्रताकार और चेगवान हनुमान जी ॥ २६ ॥ 
निषपात महेन्द्रस्थ शिखरे पादपाकुले । 
अर रु रे ८ 
हप शापूयमाणो5्सो रम्ये पर्वेतनिकरेरे || ३० ॥ 
छिन्नपक्ष इवाइाशात्पपात धरणीधरः | 
ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुद्धचा। | ३१ ॥ 


उसी मद्देन्द्राचल के शिखर पर, जिस पर बहुत से पेड़ लगे 
हुए थे, आकर कूद पड़े | हछुमान जी दृर्षित हो, आकाश से 
पंख कदे पवत की तरह रमणीक पव॑त के उस स्थान पर कूदे, 
जहाँ पानी का सरना मर रहा था। तब शीतिपूणहृदय से 
समस्त वानरपुद्धच ॥ ३०॥ ३१ ॥ 
हनूमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरें । 
परिवाये च॒ ते सर्वे पर्रा प्रीतिय्पागता: ॥ ३२ ॥ 
सहात्सा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो 
गये । हनुमान जी को घेर कर वे सब बहुत प्रसन्न हुए ॥| ३२ ॥ 
प्रहष्टटदना: सवे तमरोशम्मुपागतस | 


उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च || ३३ ॥ 


सप्तपश्चाश: सर्गे हु प््ड्छ 


हमुमान जी को कुशल्पूवेक आया हुआ देख, वे सब के 
सब बहुत असन्न हुए और फूलों की मेंटें ज्ञा कर, ]] ३३॥ - 
प्रत्यचेयन्हरिश्रेष्ठं हरयों मारुतात्मजम्‌ | 
हनुमांस्तु गुरुन्बद्भाज्ञाम्धवमुखांस्तदा || ३४ ॥ 
कपिश्रष्ठ पवननन्दन हनुमान जी का पूजन करने लगे | 
तब हसुमान जी ने पूज्य और वृद्ध जाम्ववाल भअमुख वानरों 
और माल्ुओं को ॥ ३४ ॥ 
कुमारमड्भद चेच सोज्वन्द्त महाकपिः | 
स ताम्यां पूजित: पूज्यः कपिमिश्च प्रसादितः ॥३४॥ 
तथा युवराज अद्भद को श्रणास किया। उन दोनों ने 


हनुमानजी की प्रशंसा की तथा अन्य वानरों ने भी उनको प्रसन्न 
क्रिया ॥ ३४ ॥ 


इष्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्‍्यवेदयत्‌ | 
निपक्षाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतम्‌॥ ३६ ॥ 


तद्नन्तर हनुमान जी ने उन सब से सीता जी के देखने 
का वृत्तान्त संक्षेप से कहा | तद्नन्‍्तर हनुमान जी वालिपुत्र 
अड्भद का हाथ पकड़ ॥ ३६ ॥ 


रमणीये वनोदेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा | 
हनुमानत्रवीत्पृष्टस्तदा तान्वानरपेंभमान्‌ । ३७ ॥| 


महेन्द्राचल की रमणीक वनभूमि में जा चेठे और जब वानरों 
ने उनसे पूछा तब वे उन वानरशरेष्ठों से कहने लगे ॥। ३७ ॥ 
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अशोकवनिकासंस्था दृष्डा सा जनकात्मजा । 
« रच््यमाणा सुधोराभी राक्सीमिरनिन्दिता ॥ ३८ ॥ 
मैंने अशोकवाटिका में बैठो हुई सुन्दरी सीता को देखा। 
उसकी रखवाली करने को बड़ी भयद्भुर शकक्‍्लसूरत की राक्ष- 
सियों नियुक्त थीं॥ ३८॥ 
एकवेणीधरा &8दीना रामदशनलालसा | 
उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिना ऋझशा ॥ ३६ ॥ 
वे एक वेणी धारण किए हुए हैं।चड़ी ढुःखी हैं और 
श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन के लिए उत्करिठत हैं। उपवास 
करते करते वे थक गई हैं ओर उनका शरीर बिल्कुल दुबला 
दो गया है। वे मैली कुचैली बनी रहती हैं | उनके केशों को 
लटें बन गई हैँ ॥ ३६ ॥ 
ततो इृष्टेति बचन॑ महाथममृतोष्मम्‌ | 


निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानरा भवन्‌ ॥ ४० ॥ 
४ सेंने सीता को देखा ”---इस अम्रत के तुल्य और महा- 


अथयुक्त अथांत्‌ कार्येलाधक वचन हनुमान जी के प्रुख से 


ईबनिव ज्ते ही समस्त वानरमसर्डली आनन्दित द्वी गईं | ४० ॥। 
दवेलन्त्यन्य ' नदन्त्यन्ये ग्जन्त्यन्ये महावलाः । 
चक्र: किलिकिलामन्ये प्रतिगजन्ति चापरे | ४१ ॥ 
उनमें से कोई वानर सिंहनाद करने लगे, कोई बलवान 


वानर गजने लगे, कोई किलकिलाने लग और दूसरे को 
गजेंते देखकर स्वयं गजने लगे | ४१ ॥ 


..१चवेलन्ति--थिंहनाद॑ कुर्वन्ति | [गो०] &8 पाठान्तरे--“बाला” | 


सप्तपत्नाश: से: ७६ 


फेचिद च्छितलाह गला? प्रहष्टाः कपिकृश्नरा: 
अश्वितायतदीर्धाणि लाइ्गूलानि प्रविव्यघु३ || ४२॥ 
कोई कोई कपिकुछझर पूंछों को खड़ी कर प्रसक्मता प्रकट 
करने लगे | कोई कोई अपनी लंबी पूंछों को वार वार फटकारने 
लगे ॥ ४२॥ 
अपरे च हनूमन्तं वानरा चारणोपमम्‌ | 
आप्लुत्य गिरिमृड्रेभ्यः संम्पशन्ति सम हषिंताः ॥ ४0 
हाथी के समान डीलडोल के अन्य वानर, हर्षित हो और 
पबंतशिखर से कूद कूद कर हनुमान जी को छूने लगे ॥ ४३ ॥ 
उक्तवाक्यं हनूमन्तमद्भदस्तमथात्रवीद | 
सर्वेपां हरिवीराणां मध्ये &वाचमनुचनास ॥ ४४ ॥ 
हनुमान जी के बोल चुकने पर, अज्ञद ले कद्ा। अथात्‌ 


सव वीर वानरों के वीच वेंठे हुए अद्जद ने हसुमान जी से ये 
उत्तम वचन कहे ॥ ४४ |! 
सच्चे वीये न ते कश्चित्समो चानर विद्यते । 
यदवप्लुत्य विस्तीण सागर पुनरागत: । ४१ ॥ 
है हनुमान्‌ ! वल और पराक्रम में तुम्हारे समान और कोई 
अन्य वानर नहीं है; तुम इतने चोंड़े समुद्र को लॉव गए फिर 
जलाघ कर लोट भी आए ॥ ६५ ॥ 
अहो स्रामिनि ते मक्तिरहो वीयमद्दो इतिः | 
. दिएथा दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी ॥४६॥ 
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#£ पाठान्तरे--“ बचनमुत्तमम्‌ ।* 
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वाह ! तुम्हारी स्वासि सम्वन्धिनी भक्ति का क्या कहना है | 
वाह ! तुम्हारा वल और वाह तुम्हारा थबैये | भाग्य ही से तुम 
यशरस्विनी श्रीरामपत्नी सीता को देख आये हो ।! ४६ ॥ 
दिष्टथा त्यक्ष्यति काकुत्स्थः शोक॑ सीतावियोगजग । 
ततोउज्जद॑ हनूपन्तं जाम्ववन्तं च बानरा: ॥ ४७ ॥ 
यह बड़े सौभाग्य की बात है कि सीता के वियोग से उत्पन्न 


श्रीरासचन्द्र जी'का शोक अब दूर हो जायगा । दद्नन्तर वानर, 
अद्भद, हनुमान, और जाम्बबान को ॥ ४७ ॥ 


परिवाय अम्लुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः । 
श्रोतुकामाः समुद्रस्य लइन॑ वानरोत्त माः॥ ४८ ॥ 
दर्शनं चापि खकायाः सीताया रावणस्य च | 
तस्थुः प्राज्ललयः सवे हसुमदददनोन्मुखाः ॥ 9६ ॥ 


चारों ओर से घेर और हू में भर, उनके बैठने के लिए 
बड़ी बड़ी शि्ाएँ उठा ज्ञाएण । वे सब वानर हनुमान जी के मुख 
से उनके समुद्र लॉधने का तथा लक्ढा, सीता ओर रावण के 
देखने का चृत्तान्त सुनना चाहने थे। अतः वे सब हाथ जोड़े 
हनुमान जी का ओर मुख कर बेठ गए ॥| ४८ ॥ ४६ ॥ 


तस्थो तत्राड़ुद३ श्रीमान्शनरैबहुसिव त३ | 
उपास्यमानो विवुर्धेदिंवि देवपतियंथा ॥ १० ॥ 


सुरर/ज इन्द्र जिस अकार देवताओं के बीच बैठते हैं, बैसे 
ही श्रीमाद अद्भद जी बहुत से वानरों के बीच बेठे हुए थे ।५णा 


अष्टपत्बाश: सगे: श्र 


हसूमता कीचिमता यशस्विन्ा 
तथाइदेनाडुदबड्धबाहुना । 


मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन्‌ 
महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाउमबत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति सप्तपन्नाशः सर्ग: ॥ 
कीर्तिशाली हनुमान जी और यशरत्री अद्वद जी, जिनकी 
दोनों मुजाएँ वाजूत्रंदों से सुशोभित थीं. हपं में भरे बैठे हुए ये 
उनके वहों बैठने से उस बहुत ऊँचे पव्त का शिखर, अत्यन्त 
शोभायमान जान पड रहा था ॥ ५१॥ 


सुन्दरकाण्ड का उनचासवों सर्गे पूरा हुआ । 
8 83--- 


अष्टपञ्न (शः सग 
*--६8--- 
ततस्तस्य गिरे; घड़े महेन्द्रस्य महावला: । 
हनुमत्ममुखाः प्रीति दरयो जम्मुरुचमास्र ॥ १ ॥ 
उस समय हनुमान आदि महावली वानरगण, महेन्द्राचल 
पव त के शिखर पर बेठे हुए अत्यन्त हर्पित हो रहे थे ॥ १॥ 
त॑ ततः प्रीतिसंदष्ट प्रीतिमन्‍्तं महाकपिम | 
जाम्बवान्कायेबत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजम्‌ ॥। २ ॥ 


तब हनुमान जी को प्रसन्न देख, जाग्वचान ने पवननन्द्क 
हनुमान जी से उनकी यात्र का बत्तात्त पूछा ॥ २॥ 


अपर सुन्द्रकाण्डे 


कथ्थ दृष्टा त्वया देवी कर्थं वा तत्र वर्तते। 
तस्यां वा स कथंच्रत्त: ऋरकर्मा दशाननः ॥ ३ ॥ 


होने पूछा कि, हे हलुमान ! यह तो बतलाओ कि, तुमने 
सीता जी को केसे देखा ओर वे वहाँ किस तरह रहती है, ऋर- 
कमा रावण उनके साथ केपा वर्ताब करता है ॥ ३ ॥| 
तत्वत३ सवमेतन्नः प्रत्र॒ हि त्व महाकपे | 
अतोर्थाश्चिन्तयिष्यामोी भयः कार्यचनिश्चयम ॥४॥ 
हे हनुमान्‌ ! तुम यह समस्त वृत्तान्त भली भाँति यथावत्त्‌ 
कहो जिससे उसे सुनने के बाद, हम आगे का कत्तठ्य निश्चय 
कर सकें ॥ ४॥ 
(७ तै [का 
यश्चाथस्तत्र वक्तव्यों गतेरस्पामिरात्मवान्‌ । 
रक़ितव्यं! च यत्तत्र तद्भुवान्व्याकरोतु नः॥ ५ ॥ 
श्रीरासचन्द्र जी के पास चलने पर जो बात उनसे ही कहने 
की हो उसे छोड़ आप ओऔर सब हमसे कहें ॥ ४ ॥ 
स नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहष्टतनुरुदद । 
प्रणम्य शिरसा देव्ये सीताये प्रत्यमाषत || ६ ॥ 


जाम्बबान जी के ऐसे बचन सुन, हनुमान जी के रोंगटे 
खड़े हो गए। वे सीता देवी को सीस नवा प्रणाम कर, कहने 
लगे ॥ ६॥ 


प्रत्यक्षमेव मवतां महेन्द्राग्रारखमाप्खुतः | 
उदधेदत्षिणं पारं काठ क्षमाण- समाहित: ॥ ७ || 
१ रक्षितव्यं--गोप्तव्यं | [ यो ] 


अष्टपत्वाश: सर्गें श्प३्‌ 


यद्द तो आप लोगों के सामने ही की बात है कि, में इस 
महेन्द्राचल के शिखर से, समप्ल॒ुद्र के दक्षिण तट पर जाने की 
इच्छा से, बड़ी सावधानी से उड़ा था ॥ ७॥ 


गच्छतश्च हि में घोरं विम्रूपमिवामवत्‌ | 
काश्वन शिखर दिव्य पश्यामि सुमनोहरस || ८ ॥ 


जाते जाते रास्ते में एक बड़ा विन्न उपरिथत हुआ। मुझे 


एक अत्यन्त सुन्दर और काग़्वनमय शिखरयुक्त एक पव॑त 
देख पड़ा ॥ ८॥ 


स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विन च त॑ नगम | 
उपसंग्रम्य तं दिव्यं काश्व्न नगसत्तमस ॥ ६ ॥ 
उस पहाड़ को रास्ता रोक कर खड़े देख, मेंने उसे चिन्न- 

रूप समझा । फिर उस सुवशमय पवतश्रेष्ठ के समीप जा॥ ६।॥। 

कृता में मनसा चुड्धिर्भेत्तव्योड्यं भयेति च। 

प्रहत॑ च प्रया तस्य लाइगूलेन महागिरे! ॥ १० ॥ 

शिखर  स्यसड्भाशं व्यशीयंत सहस्रधा । 

व्यवसाय च्‌ त बुद्ध्या सहोचाच महागिरिः ॥ ११ ॥ 

पुत्नेति मधुरां वाणी मनः प्रह्मदयन्निव | 

पिठ्व्यं चापि मां विद्धि सखाय॑ मातरिश्वनः | १२ ॥ 


सेने अपने सन सें विचारा कि, में उस पवेत को तोड़ 
डा और मैंने ऐसा ही किया। सैंने अपनी पूंछ उस पर ऐसे 
जोर से मारी कि, उसका सूर्य के समान प्रकाशमान शिखर, 


ज्कयका- ओडा.. अपर... केक. करखकजी आग #े. 
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हजार टुकड़े होकर गिर पड़ा। अपने शिखर के टुकड़े ड्ुकढ़े 
हुए देख, चह महागिरि मधुरवाणी से मुकको प्रसन्न करता 
हुआ वोला-्े पुत्र ! में तुम्हारा चाचा हूँ, क्योंकि तुम्हारे. - 
पिता पवनदेव सेर सित्र हैं ॥ १० ॥ ११॥ १२ ॥ 
मैनाक इति विख्यातं निवसन्तं महोद्धों । 
पक्तवल्तः पुरा पुत्र बभूवु) पर्वेतोत्तमा। ॥ १३ ॥ 
में मैनाक पवत के नाम से प्रसिद्ध हूँ और इस महासागर 
के भीतर रदता हूँ। हे पुत्र ! पूवकाल में पतों के पल्ढ हुआ 
करते थे ॥ १३ ॥ 
उन्दतः पथिवीं चेरुबाधमानाः समन्ततः | 
श्रत्वा नगानां चरित॑ं महेन्द्रः पाकशासनः ॥ १४ ॥ 
वे इच्छानुसार समस्त प्र्थिवी पर घूम फिर-कर प्रजाओं को 
कष्ट दिया करते थे । जब यह बात इन्द्र को सालूस पड़ी ॥ १४ ॥ 
चिच्छेद भगवान्पक्षान्चज़ णेषां सहख्रश३ | 
अहं तु मोल्षितस्तस्मात्व पिन्रा महात्मना | १४ ॥ 
तब उन्होंने वत्न से हजारों पव॑तों के पक्ष काट डाले 
किन्तु इस विपत्ति से तुम्हारे महात्मा पिता पव्रनदेव ने समझे. « 
चचा लिया ॥ १४ ॥ अं 
मारुतेन तदा वत्स प्रत्षिप्तोौडस्मि महाणवे | - 
रामस्य च मया साह्य वर्तितव्यमरिन्दस || १६ ॥ 
हे वत्स ! उस समय पवनदेव ने मुझे इस महासागर में 


डकेल दिया। हे अरिन्द्स [ सो में श्रीरामचन्द्र जी का साहाय्य 
करने को तेयार हूँ ॥ १६ ॥ 


४...........>०००००>०भ्यााराााभााभमाकाला | 
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अष्टपठचाशः सगे; घ्प्र 


रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः । 
एतच्छु त्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मन: ॥१७॥ 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं और इन्द्र 
के समान पराक्रसी हें। उस महात्मा सैनाक के थे वचन 
झुन ॥ १७॥ 
७ गिरे + 
कार्यमारषेध तु गिरेरुधतं च मनो मम | 
तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकरेन महात्मना ॥ १८ ॥ 
मैंते अपने सन का अभिप्राय उसको वतलाया। तब 
सहात्मा मैनाक ने मुझे जाने की अनुमति दी ॥ १८ ॥ 
स चाप्यन्तरहितः शैलो मानुपेण वपुष्मता । 
शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोद्घो ॥ १६ ॥ 
ओर वह पर्वत जिस सनुष्य शरीर को धारण कर सम से 


चातचीत करता था, उसे उसने छिपा लिया और वह विशाल 
पबत समुद्र के जल के भीतर डूब गया ॥ १६ ॥ 


उत्तमं जबमास्थाय शेप' पन्‍्थानमास्थित३ | 
ततो5ह सुचिरं कालं वेंगेनाम्यगर्मं पथि | २० ॥ 
तब में बढ़ी तेज़ी से शेष मार्ग पूरा करने के लिए आगे 
चढ़ा और बहुत देर तक उसी चाल से रारता ते करता रद्दा॥२ग। 
ततः पश्याम्यह देवीं सुरसां नागमातरम्‌ । 
समुद्रमष्य सा देवी वचन मासभाषत ॥ २१ ॥ 


तद्नन्तर मैंने नागमाता सुरसा को देखा। सम॒द्र में खड़ी 
हुई सुरखा, मुकसे वे वचन बोली॥ २१॥ 


पद सुन्द्रकाण्डे 


मम भक्त: प्रदिष्टसत्थममरेह रिंसचम । 
अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्व॑ ऋहि मे सुरैः ॥२२॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम तो मेरे भद्य त्रन कर यहाँ आ गए हो । 
तुम्हारा पत्ता ममे देवताओं ने दिया है। अतः में तुकझो खा 
ज्ञाऊंगी ५ २२ ॥ 
एयमुक्तः सुरसया प्राज्नलिः प्रणतः स्थित: | 
विवणवदनो भत्वा वाक्य चेदप्ुदीरयन्‌ ॥| २३ ॥ 
छुरसा के ऐसे बचन सुन, में अत्यन्त विन्तीत हो और द्वाथ 
जोड़ कर तथा मुख फीका कर, उसके सामने खड़ा हो गया 
ओर उससे बोला ॥ २३ ॥। 


रामो दाशरथिः श्रीमान्प्रविष्दों दण्डकावनम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह आत्रा सीतया च परन्तप:॥ २४७ ॥ 
कि महाराज दशरथ के पुत्र परन्तप श्रीराम चन्द्र जो, ज्चद्मरु 
ओर स्लीता को साथ ले, दरडक वन में आए थे।॥| २४ ॥ 
तस्य सीता हता भार्या रागणेन दुरात्मना | 
ठस्थाः सकाशं दृतो<हं गमिष्ये रामशासनात्‌ ॥ २५॥ 


उनकी भाया सीता को दुष्ट रावण हर ले गया है। सो में 
श्रीरासचन्द्र जी की आज्ञा से सीता के पास उनका दूत बन कर 
जाऊँगा ॥ २४॥ 
कतु महप्ति रामैस्य साहाथ्यं विषये सति | 
अथवा मैथिल्लीं इृष्टा राम॑ चाक्लिष्टकारिणम ॥२६॥ 
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अषप्टपख्ाशः सर्गः श्ष्ड 


तू भी तो उन्हीं के राज्य में रहती है, अत: तू भी इसमें 
कुछ सद्यायता दे | अथवा सीता को देख और उनका हाल जब 
अक्लिप्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जो को सुना आर्ँ ॥ २६ ॥ 
आममिष्यामि ते वकत्र सत्य प्रतिथणोमि ते | 
एचमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी ॥२७॥। 
अब्नवीज्नातिव तेंत कथ्रिदेष बरो मम । 


एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ॥ २८ ॥ 
तब्र मैं तेरे मुख में चला, आऊँगा (अर्थान तू मुकको खा 
डालना ) में तुकेसे यह सत्य सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ । 
जव मैंने इस प्रकार उससे कहा तव बह कामरूविणी सुरसा 
कद्दने लगी, झ्ुमे उल्लंघन कर कोई नहीं निकल सकता। 
क्योकि, झुमे ऐसा ही वर मिला हुआ है | उसके यह कहने पर 
में दस योजन का हो गया ॥ २७ ॥ र८॥ 
ततो्र्धगुणविस्तारों चभ्वाह चणेन तु | 
मत्ममाणाधिकं चैत्र व्यादितं तु मुख तया ॥ २६ ॥ 
फिर क्षणसर ही में में पन,द योजन का हो गया। परन्तु 
सुरसा ने मेरे शरीर की लंदाई से अपना मुख ओर भी अधिक 
फेलाया ॥ २६ ॥ 
तद्दष्टा व्यादितं चास्य॑ हस्वं द्यकर वषु: | 
तास्मन्युहत व पुनर्वंभवाडुप्रमानकः ॥ ३० ॥ 
तब मैंने उसको बड़ा भारी मुख खोले हुए देख, अपना 
शरीर वहुत छोटा कर लिया । यहाँ तक कि, उस समय मेने 
अपना शरीर अंगूठे के बरावर कर लिया ॥ ३० ॥ 
चा० रा० छु०--३६ 


भ्र्प्य सुन्दरकारडे 


अभिपत्याशु तद॒क्त्र निगतो5ह ततः चणात | 
अन्नवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः ॥ ३१ ॥ 
ओर उसके मुख में प्रवेश कर मे उसी क्षण वाहिर निकत्न 
आया ! तब सुरसा ने अपना पूर्वबत्‌ रूप धारण कर मुमसे 
कहा ॥ ३१ ॥ 
अथसिद्धय हरिश्रेष्ठ गच्छ सोम्य यथासुखम्‌ । 
समानय च पैंदेहीं रावबेणश महांत्मना ॥ ३२ ॥ 
हे सौम्य | तुम सुखपूरवंक जाओ और अपना काम पूरा 
करो तथा महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से सीता जी को मिलाओ 
॥ ३२ ॥ 
सुखी भव महावाहों प्रीवाईस्मि तव वानर । 
ततो5हं साधु साध्बीति स्वभतैः प्रशंसितः ॥ ३३ ॥ 
है महाबाहो ! तुम सुखी हो । में तुम्हारे ऊपर असन्न हूँ । 


डस समय सव प्राणियों ने वाह ! वाह ! कह कर भेरी ग्शं 
की ॥ ३६ ॥ 


ततोडन्तरिक्षं विषुल प्लुतोड्हं गरडो यथा | 
छायता मे निशृद्दीती चन च पश्यामि किश्वन ॥३ 
तदनन्तर में गरुड़ जी की वरह बड़ी तेजी से रास्ता ते क 
लगा । इसी बीच में मेरी छाया को किसो ने पकड़ लिया, (ि 
जब मुझे छाया पकड़ने वाला कोई न देख पड़ा ॥ ३४ ॥ 


सोडहं विगतदेगस्तु दिशों दश विल्लोकयन | 
न किश्वित्तत्र पश्यामि येत्र सेडपहुता गति; ॥ ३४ ॥ 


ख््क 
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तव गति रुक जाने से में चारों ओर देखते क्या। किन्त 
मेरी चाल को रोकने वाला मुझे कोई न देख पड़ा!। ३५ ॥ 
तंतो से बुद्धिरुत्पन्ना कि नाम $9गमने सम | 
' ईहशो विध्न उत्पन्नो रूप यत्र न दश्यते ॥ ३६ ॥ 
तव में यह सोचने लगा कि, जिसने मेरे गमल में इस 
प्रकार का विन्न डाला है और जिसका रूप भो नहीं दिखलोाई 
देता, उसका क्या सास है या वह कौन हैं ॥ ३६ ॥ 
अधोमागेन से दृष्टि; शोचता पातिता मया | 
- ततोडद्राचमह भीमां राक्षसी सलिलेशयास ॥| ३७ ॥ 
यह में सोच ही रहा था क्नि इतने में मेरी दृष्टि नीचे की 
ओर गयी ओर मैंने देखा कि, एक सयदुर राक्षसी समुद्र के 
जल में खड़ी है ॥ ३७ ॥ 
प्रहस्य द सहानादसु क्तोडह॑ भीमया तया | 
अवास्थितमसंग्रान्तमिदं वान्‍्यमशोमनम ) रे८ ॥| 
उस भयद्गर राक्षसी ने अट्टहास कर तथा गरज कर और 
निर्भीक़ हो यह अनुचित वचन मुमसे कहद्दा ॥ ३८॥) 
कासि गन्ता सहाकाय श्षुशिदाय/ मसेप्सितः | 
भक्षः प्रीणय से देह चिरमाहारवर्जितस्‌ । ३६ ॥ 
है सहाकाय ! ठुस सेरे इंप्सित भक्य हो कर अब छहाँ जा 
सकते हो मैं बहुत दिनों से मूँखी हूँ, सो तुम मेरा सचय वन 
कर भेरे शरीर को ठ॒प्त अधांत्‌ पुष्ठ करो ॥ २६ ॥ 


# पाठान्तरे--“गगने | 








४६० सुन्दरकाखडे 


वाढमित्येव ता वाणी प्रत्यगृह्ममहं ततः । 
- आस्यप्रमाणादविर तस्याः कायमपूरयम्‌ ॥ ४० ॥ 
तब मैने “बहुत अच्छा” कह कर उसकी वात मान ली और 
उसके मुख की लंबाई चौड़ाई से कहीं अधिक मैंने अपना 
शरीर लबा चौड़ा कर लिया; जिससे मेरा शरीर उसके मुख ही 
सें न घुसे ॥ ४० ॥ 
तस्याश्वांस्य महद॒भीम॑ वर्धते मम भक्षणे । 


न यमां कछसातु बुबुधे मस या निकृतं कृतम्‌ ॥४१॥ 
उसने अपना भयक्छुर मुख मुझे खा जाने के लिये बढ़ाया, 
किन्तु न तो वह मेरे सामथ्य को ज्ञान पाई और न मेरी चतु-' 
राई ही को ॥४१॥ |  - 
ततो5हं विपुलं रूपं संक्तिप्प निर्मिषान्तरात्‌ । 
तस्या हृदयमादाय ग्रपतामि नभ्न/य्थूलस्‌ ॥ ४२ | 
मैंने पलक मारते अपने विशाल शरीर को छोटा चना लिया 
ओर मपट कर उसका कह्लेजा निकाल में पुनः आकाश सें 
चला आया ॥ ४२॥ 


सा विश्ुष्टजज्ञा भीसा पथात खबशाध्मसि | 
म्या पर्वेतसक्लाशा निदृत्तहुद्यो सती ॥ ४३ ॥ हि 
बह पव ताकार दुष्टा राचसी हृदय के फट जाने से दोनों 
हाथ फैला खारी समुद्र में दब गई ॥ ४३ ॥ 
भुणोमि खगतानां च सिद्दानां चारणेंः सह । 


राक्षसी सिंहिका भीमा ज्िप्नं हलुमता हता ॥ ४४ ॥ 


# पाठान्तरे--- साधु ।?? 


/ 
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तब मैंने आकाशचारी सिद्धों और चारणों को यह कहते 
सुना कि, हनुमान जी ने सयझ्कलर सिहिका राक्षसी को बात की 
- बात में मार डाला ॥ ४४ ॥ 
तां हत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्ययिर्क स्मरन्‌ । 
गला चाह सहाध्वात पश्थयाोंस तगसाएडद्म ॥४४॥ 
दत्षिणं तीरघुदधेत डरा यत्र च सा पुरी । 
अरतं दिनकरे याते रक्षसां निलय॑ पुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उसको मार मुझे विलंब हो जाने का स्मरण हो आया । 
>“. तब बहुत दूर चलने के वाद झुमे परवेतयुक्त समद्र का वह 
दक्षिणतट जिस पर वह लंकापुरी बसी हुई थी, देख पढ़ा। 
जब्र सूथ छिप गए तब में राज्षसों के रहने की पुरी लंका में 
॥ छ५ ॥ ४६ ॥ हे 
प्रधिष्टो5हमविज्ञातो रक्षोमिमीमविक्रमे! । 
तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तधनसब्निमा ॥ ४७ ॥ 
उन सयद्धुर पराक्रमो राक्षतों को बिना जनाए, घुसा। 
किस्तु उस पुरो में घुसने के समय प्रलयकालीन मेव जैसा ॥४५। 
अद्दवहासं विहुअ्वन्ती सारी का5्प्युत्यिता पुरः 
८... जिघांसन्तीं ततसस्‍्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुहाम्‌ ॥४८॥ 
शरीर वाली कोई एक स्ली अद्ृह्ास करती हुईं मेरे सामने 
आ खड़ी हुईं | वह सुमके सार डालना चाहती थी । उसके सिर 
के केश प्रज्ज्यलित अप्नि की तरह चमचमा रहे थे ॥ ४८ | 
2०७ # न 
सव्पमुण्टिप्रहारेण पराजित्य सुमेर्वाम्‌ | 
प्रदोषकाले प्रविश्चन्‌ मीवयाऊह तयोदितः ॥ ७६ ॥ 


भ्रध्श्‌ सुन्दरकाण्डे 


उस मदासयक्ुर राक्सी को वाम हाथ के घूंसे से परास्त 
कर, में सन्ध्या समय पुरी में आगे वढ़ा। उस समय उसने 
भयभीत हो मुमसे कहा ॥ ४६ ॥ 


अहं लंकापुरी वीर निर्जिता विक्रमेश ते । 
यस्मात्तस्माइिजेतासि सर्वेरक्षांस्पशेषतः ॥ ४० ॥ 
हे वीर ! से इस लंकापुरी'की अधिछात्री देवी हूँ। तुमने 
अपने पर क्रम से सुझे जो हराया है, सो मानों तुमने समस्त 
राक्षसों को जीव लिया | अथोत्‌ तुम अब समस्त लंकापुरीवासी 
राक्षसों को जीत लोगे ॥ ५० ॥ पे 
तत्राहं सबेरात्र तु विचिन्वन्ञनकात्मजाम | 
शवणान्त।पुरणतो ने चापश्यं सुमध्यमाय् || ४१ ॥ 
मै वहाँ जानकी जी की खोज में सारो रात घूमता फिरदा 
ही रहा | में रावण के रनवास में भी गया; किम्तु वहाँ भी 
उस सुन्द्री सीता को न पाया ॥ ४१॥ 
ततः सीतामपश्यंस्तु रावणस्थ निवेशले ! 
शोकसायरपासाथ न पारशुपलक्षये || ४२ ॥ 
तव तो रावण के अन्तःपुर में सीता जी को द पाकर मैं ). 
शोकसागर में ऐसा डूबा कि, सुझे उसका आर पार न देख” 
पड़ा ॥ *२ ॥ 


शोचता च मया दृष्ट प्राकारेश समाइतम्‌ । 


काश्वनेन विकृष्टेन शहोपवनसुत्तमस ॥ ४३ || 


सोचते सोचते मुझे सोने के परकोटे से घिरा एक सुन्दर 
गृहोद्यान देख पडा ॥ ५३ | 


जब 


€ न 
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त॑ प्राकारमवप्छुत्य पश्यामि बहुपादपस | 
अशोकव निकामध्ये शिंशुपापादपी सहान्‌ ॥ ५४ ॥ 
डस परकोटे को नॉघने पर मुझे वहुत से इक्ष देख पड़े । 
स अशोक-उप्रवन में एक बड़ा शीशम का वृक्ष था ॥ ४४।। 
तमारुद् च पश्यामि काशवन कदलीवनम । 
अद्रे शिशुपावुचात्पश्यामि बरबर्णिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 


उस, पर चढ़ कर मैंने उसके निकट ही कागखनवरण कदली 


गन तथा सुन्दरी सीता को देखा ॥ ५४ ॥॥ 
श्यामां कमलपत्रानीमुपवासइशाननाम्‌ | 
तदेकवास/संवी्ता रजोध्वस्तशिरोरुहाम्‌ ॥ ४६ ॥! 
उपवास करते करते कमलदल जैसे नेत्रों वाली उस श्यामा 
सीता का सुख उतर गया दे । चह केवल एक वस्त्र पहिने हुए 
है और उसके सिय के वालो में धूल भरी हुई है॥ ४६ ॥ 
शोकसन्तापदीनाझीं सीतां मठ हिते स्थिताम, 
राक्सीमिर्धिरूपामिः ऋरामिरमिसंवृताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बह शोकसन्ताप से दीन, पति की हितकामना में तत्पर 
है। बड़ी बड़ी विकृत झूपवाली ओर ऋ,इरस्वभाव की राक्षसियोाँ 
उसे चैसे द्वी थे रे रहती ह॥ ५४० ॥ 
मांसशोखितमचामिर्व्या्रीमिहेरिणीमिव । 
सा मया रोजसीमध्ये तज्पेमाना मुहुम हुए ॥ ४८ ॥ 
जैसे मॉस खाने वालीं ओर रक्त पीने वाली बाधिनें हिरनी 
को घेर लेती हैं । राक्षसियों के चीच बैठी हुई और वार चार 


के 


उनके छारा डादी डपटी हुई सीता को मैंने देखा ॥ ध्८ ॥ 
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एकवेणीधपरा दीना मत चिन्तापरायणो | 


भ्रूमिशय्या त्रिवरोद्ली पत्मिनीव हिमागमे ॥ ४६ ॥ 
शीतकाल में जिस प्रद्मार कमलिनी का रूप रद्ज फीका पड़ 
जाता है, वैसे ही जानकी जी का शरीर भी श्रीरामचन्द्र जी 
की चिन्ता में फीका पड गया है | वह एक वेणी धारण किए 
हुए है। अत्यन्त दीनभावयुक्त है और जमीन में सोया करती 
है॥ ५६ ॥ 
रावणोद्रिनिवत्तार्था सतंव्यकतनिश्चया | 
कथं चिन्मृगशावाक्षी तृशमासादिता मया-| ६० ॥ 
वह रावण से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न रखती हुई 
प्राण दे द ने का निश्चय किए हुए है। ऐसी सगनयनी सीता को 
मैंने झिसी तरह शीघ्र पाया ॥ ६० ॥ 
तां दृष्टा ताइशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीम | 
तत्रेव शिंशुपावक्षे पश्यन्नद्रसवस्थितः | ६१ ॥  , 
उन श्रीरामचन्द्र जी की यशस्विनी सीता जी ढी ऐसी दशा 
देखता हुआ से उसी शीशम के पेड़ पर बैठा हुआ था ॥ ६१ ॥ 
ततो हलहलाशब्दं काश्वीनू पुरमिशभ्रितम | 
श्रणोम्यधिकगस्मीरं रावणस्थ निवेशने || ६२ || 
कि, इतने में पायजेब और बिछुओं की मंकार से मिश्रित 
गम्भीर शब्द रावश के आवास स्थान के निकट स॒मे सुनाई 
पड़ा ॥ ६२ ॥ 
ततो5ह' परमोह्विप्नः स्व रूप प्रतिसंहरन | 
अह तु शिंशुपावक्षे पक्तीव गहने स्थितः ॥६३ ॥ 


है 
+ 


है 


श 
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तब तो में घवड़ाया और अपना शरीर छोटा कर पक्ती की 
तरह सघन पत्तों मे छिप कर बैठ गया ॥ ६३ ॥॥ 
ततो रावणदाराश्व रावणश्च महावलः । 
त॑ देश समनुग्राप्ता यत्र सीताउमवत्स्थिता ॥ ६४ ॥ 
इतने में महावल्ली रावण ओर रावण की ख््रियों वहाँ आ 
पहुँची जद्दों सीतती जो बैठो हुईं थीं॥ ६७४॥ 
तद्दृष्टाज्य वरारोहा सीता रक्षोमहावलम्‌ । 
सद्भच्योरू स्तनौ पीनो वाहुर्स्या परिरमभ्य च ॥६५॥ 
उस महांबली राक्षस रावण को देख सीता जी ने अपने 
दोनों गोड़ समेट लिए और दोनों बढ़े बड़े स्तनों को वॉहो से 
ढक लिया ॥ ६४ ॥ 
विन्रस्तां परमोह्चिगनां वीक्षमाणां ततस्ततः । 
त्राणं किखिदपश्यन्ती वेषमानां तपस्िनीम्‌ ॥ ६६॥। 


अत्यन्त डर के मारे उसका सन वहुत उद्धिम्म हो गया और 
बह इधर उधर ताकने लगी; किन्तु जब उसे अपनी रक्षा के 
लिए कुछ भी सहारा न देख पड़ा तव बह दु खियारो डर के 
मारे कॉपने लगी ॥ ६६ | 
तामुवाच दशग्रीव; सीतां परमदुशखिताम । 
अवाक्शिराः प्रपतितो बहु मन्यस्तर मासिति ॥ ६७ ॥ 
उस अत्यन्त दुखियारी सीता जी से दशानन ने कहा--मैं 
सिर क्ुका कर तुमे प्रणाम करता हूँ, तू मुझे भली भाँति सान 
॥ ६७॥ 


५६६ सुन्द्रकाण्डे 


यदि चेच्वं तु दर्पान्मां नामिनन्द्सि गर्दिते । 
दो मासावन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव ॥ ६८ ॥ 
हे गवीली ! यदि तू अभिमानवश मेरा अभिननन्‍्द्व न करेगी; 
तो दो महीने बाद में तेरा लोहू पीऊँगा ॥ ६८ ॥ 
एतच्छु त्वा वृचस्तस्य रावशरस्य दृरात्मनश | 
उत्ाच प्रमक्रद्धा सीता वचनमुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दुरात्मा रावण के ये वचन सुन, सीता ने अत्यन्त कुपित 
हो, उस समय के लिए उपयुक्त ये वचन कहे ॥ ६६ ॥ 
राज्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः । 
इच्याकुकुलनाथस्य स्‍्नुपांँ दशरथस्य च || ७० ॥ 
हे राक्साधम ! अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी की पत्नी 
ओर इच्वाकु कुल नाथ महाराज दशरथ की बहू से ॥ ७० ॥। 
अवाच्यं बदतो जिह्दा कर्थ न पतिता तव | 
_य + ९5 * ९ 
किश्विद्दीय' तवानाय यो मां भतरसब्निधो | ७१ ॥ 
तू ऐसे दुबवंचन कहता है, सो तेरी जिह्ना क्‍यों गिर नहीं 
पडती, अरे बबर ! क्‍या यही तेरा वल पराक्रम है कि, तू मुझे 
मेरे पति के पाख से || ७१ ॥ ह 
अपहत्यागत३ पाप तेनाइष्टो महात्मना | 
न त्वं रामस्य सदशो दास्येज्प्यस्थ न युज्यसे |७२॥ 
उनकी अलुपस्थिति में हर लाया | अरे पापी ! तू श्रीराम 


की वरावरी तो कर ही क्या सकता है, तू उनका टहलुआ वनने 
योग्य भी तो नहीं है ।' ७२।, 


< कमा भावधााारभाभयादलादाभााा भा ये 


है। 


प्र 


्िि 
| 


्‌ 
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$9अजेयः सत्यवाज्छूगे रणश्लाथी च राघव: | 
जानक्या परुष॑ वाक्यमेवमुक्ती दशाननः ॥ ७३ ॥ 
क्योंकि, श्रीरासचन्द्र जी अजेय, सत्यवादी, शूए और रण 
विद्या में बढ़े कुशल हैं । सीता जी के ऐसे कठोर वचन सुन 
कर, दशानन रावण ॥ ७३ ॥ 
जज्वाल सहसा कोपाचितास्थ इच पावकः | 
विवृत्य नयने क्ररे मुध्टिमुध्म्थ दक्षिस्स || ७४ ॥ 
क्रोध के मारे जल उठा, जैसे चिदा की आग घघक उठती 
है। वह आँखे तरेर और दहिना घूं सा तान ! ७४ ॥ 
मैथिली हन्तुमारव्धः स्लीमिहाहोकृतं तदा | 
स्नीर्णा मध्यात्समुत्पत्य तस्य भार्या दरात्मन: ॥ 9४॥ 
जब सीता को मारने के लिए तंयार हुआ, तव उसके साथ 
जो स्त्रियों थीं, वे & ! ह कह कर चिल्ला उटीं। उस समय 
उन्हीं स्लियों में उस दुरात्मा की पत्नी ने ॥ ७५ ॥ 
बरा मन्दोदरी नाम वया स प्रतिपेधित: । 
उक्तश्च मधुरां वाणी तया स मदनादिता ॥ ७६ ॥ 
जिसका नाम मन्दोदरी था और जो वड्ढी सुन्दरी थी, उसे 
मना किया और सीठे वचन कह कह कर, उस कामाउर को 
सममाया ॥ ७६ ॥ 
नोट--अशोकवन मे मन्दोदरों का नाम नहीं घान्व मालिनों का 
नाम आया है। देखो सगे २२ श्लो० ३६ ] 
सीतया तव कि काय महेन्द्रसम विक्रम | 
देवगन्धर्व कन्यामियेक्षकन्यामिरेव च || ७७ || 


ह# पाठान्तरे--  वक्तीय; सत्ववादी न | 





। 
| 
॥ 


खत 


3. शरफएपरसय-कअसकन त-ाभकीपा के, काकल्कार किए कि 


२७-०« अणतपड८जरिम्भण कक 
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बह कहने ज्गी--हे इंद्र के समान पराक्रमी ! सीता से 
तुम्हें क्या करता है । तुम्हारे यहाँ तो देवकन्याएँ और गन्धवे- 
कन्याएँ मौजूद है ॥ ७७ ॥ 
साध प्रभो रमस्वेह सीतया कि करिष्यसि | 
ततस्तोमिः समेताभिर्ता रीमि! स महावबल! || छ८ || 
सो हे स्वामी ! तम मेरे साथ और इनके साथ विहार करो 
सीता को लेकर क्‍या करोगे ? तदनन्तर थे सब छ्लियाँ मिल कर 
महाबली रावण को ॥ ७८ ।| 
प्रसाद्य सहसा नीतो भवन रव॑ निशाचरः | 
याते तस्मिन्दशग्रीवे राज्स्पो विक्षतानना; | ७६ ॥ 
इस प्रकार प्रसन्न कर, सहसा उसको घर ले गह। जब 


दशानन रावण वहों से चत्मा गया, तव बिकट रूप वाली 
राक्षसियों ॥ ७६ ॥ 
सीता निर्भत्सेयामासुर्वाक्येः ऋरेः सुदारुणेः 
तुणवद्धांषितं तासां गणयामास जानकी || ८० ॥ 
बड़े कठोर और क्र र॒ वचन कह कर, सीता जी को डराने 
धमकाने लगीं | किन्त जानकी ज्ञी ने उनके धसकाने की तिनके 
के बराबर भी परवाह न की || ८० ॥ 
तजित' च तद तासां सीतां प्राष्य निरथेक्रम | 
वृथागजितनिश्चेष्टा राक्षस्यः पिशिताशना। || ८१॥ 
अतः उनका सीता जी को डराना धमकाना सब उयथें 
हुआ ,। माँस खाने बाल्ली राक्षसियों का डराना धमकाना तथा 
झन्‍्य सब अयत्न ( लोभ आदि दिखाना ) विफल गए ॥ ८१॥ 
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रावशाय शशंमुस्ताः सीताव्यवसितं महत््‌ | 
तततस्तां; सहिताः सर्वा विहताशा निरुद्यमाः ॥८२॥ 
परित्तिप्य समन्तातां निद्रावशम्मुपागता: | 
तासु चैव असुप्तासु सीता भव हिते रता ॥ ८३ ॥ 
तव रावण के निकट जा उन्होने कहा कि, सोता को सरना 
कबूल है, किन्तु आपका कहना कयूल नहीं | तदनन्तर वे सच 
की सब हतोत्साह और हतोद्योग हो एवं बहुत थक कर सीता 
जी के चारों ओर पड़ कर सो गई' | जब वेसो गयीं, तव 
श्रीरामचन्द्र जी के हित में रत सांता जी ॥ ८२ ॥ ८३॥ 
पिलष्य करुणं दीना प्रशुक्षोच सुदुःखिता | 
तार्सा मध्यात्सपुत्थाय त्रिजटा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥८४॥ 
दीसतापूर्ब क अत्यन्त ढुःखी हो और करुणापूर्ण विलाप 
कर, अत्यन्त चिन्तित हुईं । एक राक्षसी जिसका नाम त्रिज्ञदा 
था, उठ चैठी और बोली ॥ ८४ ॥ 
आत्मानं खादत त्षिप्रं न सीता विनशिष्यति | 
जनकस्यात्पजा साध्वी स्तुपा दशरथस्यथ च्‌ ॥ ८५॥ 
तुम सब अपने आपको भले ही खा डालो; छिन्तु सती 
सीता जी को, जो राजा जनक की चेटी ओर महाराज दशरथ 
की पुत्रवधू है, न खा सकोगी ॥ ८५ ॥ 
स्वप्नो हथ मया द्टो दारुणो रोमहपंणः । 
» 2५ ६ 
रचुसां व विनाशाय सतु रया जयाय च | ८६ ॥ 


कनजीनन-नननिनानीन पी ीनिनिनीननीनाक न वननन्‍न्‍ननन-+ ++ जन “॥४+ 


१ सीताव्यवसितमहतू--मरतंब्यंनवुत्वमज्ठीकरतंव्य इत्येतद्रूपं | ( रा> ) 
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क्योंकि आज मैंने एक वड़ा भयद्भुर स्वप्न देखा है | उसके 
देखने से मेरे रोगटें खड़े हो गए। उस स्वप्न का फल यह है 
कि, राक्षसों का नाश और इसके (सीता के ) पति को 
जीत ॥| ८5६ ॥ 
अलमस्मात्परित्रातूं राधवाद्रोच्सीगणम्‌ | 
अभियाचाम चैदेहीमेतद्धि मम रोचते || ८७ ॥ 
सो मुमे तो अब यह अच्छा जान पड़ता है कि, श्रीराम- 
चन्द्र जी के हाथ से बचने के लिए, हम सीता से प्रार्थना करें । 
अतः अब उसे डरवाओ घसकाओ सत ॥ ८७ ॥ 
यस्या होवंबिधः स्प्नो दुःखितायाः प्रद्श्यतते | 
सा दुःखैविविषेयुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ || ८८ ॥ 
क्योंकि, इस प्रकार का स्वप्न जिस दुखियारी स्ली के विपय 
में देख पड़ता हे, वह विविध प्रकार के ढुःखों से छूट कर, 
उच्तम सुख पाती है ॥ ८८ || 


[3] 


प्रणिपातप्रसन्‍ना हि मैथिली जनकात्सजा | 
तत4 सा ह्वीमदी वाला भतु विंजयहर्षिता || ८६ ॥ 
हम लोगों के साष्टाज्न प्रणाम से सीता जी निश्चय ही हम 
पर प्रसन्न हो जायगीं | यह सुन चह लजीली बाला सीता अपने 
पति के विजय की बात सुन हर्षित हुई )॥ ८६ ॥ 
अवोचधदि तत्चथ्यं भवेयं शरण हि व; | 
ता चाह ताइशीं दइृष्टा सीतोया दारुणां दशोम्‌ ॥&०॥ 
ओर बोली कि, यदि त्रिजठा का कहना सत्य निकला तो मैं 
तुम्हारी रक्षा करूँगी | हलुमान जी कहने लगे हे वानरो ! सीता 
जी की ऐसी दारुण दशा देख ॥ ६० ॥ 
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विन्तयामास विश्रान्तो न च मे निव्व त॑ मनः । 
संभापणार्थ च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः ।&१॥ 
कुछ देर तक में सोचता रहा, किन्तु मेरे मन का दुःख किसी 
अकार दूर न हुआ । में सोच रहा था कि, सीता जी से किस 
प्रकार वार्तालाप करूँ ॥ ६१।। 
इच्चाकूणों हि वंशस्तु ततो मम पुरस्कृत) | 
श्रुत्वा तु गदितां बा राजपिंगणपूजिताम ॥ &२ ॥ 
&.न्त में मेले इद्चाकुवशियों की प्रशंसा की । उन राजर्पियों 
की विरुदावली की सुन, | ६२ ॥ 
प्रत्यभापत मां देवी वाष्पेः पिहितलोचना । 
कस्त्व॑ फेन कथथ॑ चेह ग्राप्ती वानरपुद्धन ॥ ६३ ॥| 
आंखों में ऑसू भर सीता देवी ले मुझसे कहा--हे बानर- 
श्रेष्ठ ! तम कौन हो ? किसके भेजे आए दो ओर केसे यहाँ 
आए हो ॥ ६३ ॥ 
का च रासेण ते भीतिस्तन्मे शंसितुमहेसि । 
स्पास्तट्टनचन श्रत्वा ह्यहमप्यन्नव घबच। | &४ || 


श्रीरासचन्द्र जी से तुम्हारी केसी श्रीति है ? सों सब ममूसे 
कहो | सीता जी के ये वचन सुन, मेने भी कहा ॥ ६४ ॥ 
देवि रामस्य भतु सते सहायो सीमविक्रमः | 
सुग्रीवो नाम चिक्रान्तो वानरेन्द्रो महावल्लः ॥ &५ ॥ 
देवि ! तुम्हारे भता श्रीरासचन्द्र जी के सहायक, महावली, 
भीम पराक्रमी सुश्नीच नामक वानरों के राजा हैं ६५ ॥ 
५6०0 


& मे 
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तस्य मां विद्धि भृत्यं ले हनुमन्तमिहागतम । 
हैँ २ $ क (5 + 
भत्रहं प्रेपितस्तुभ्यं रामेशाक्लिएकर्मणा ॥| ६६॥ 


तम मुझे उन्हीं का सेवक समझो | मेरा नाम हलुमान है 
ओर में तम्हारे पति अक्तिष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी का भेजा 
हुआ तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ .। ६६ ॥ 


इद्‌ च्‌ पुरुपव्याप्र; श्रामान्दाशराथ; स्रयम्‌ | 
अद्गुलीयमभिज्ञानमदात्त्‌ स्य॑ यशस्विनि ॥ ६७ ॥ 
हे यशस्विनि ! पुरुपरसिह श्रीमान दशरथनन्दन ने स्वयं 
तुमको यह अपनी अऑँगूठी चिन्हानी के लिए भेजी है ॥ ६७ ॥ 
तदिच्छामि त्वयाउध्चप्त देवि कि करवाण्यहम्‌ | 
रामलद्मणयोथः पाश्व नयामि तवां किम्रत्तम ॥ &<। 
सो हे देवि ! अब ममे आज्ञा दो कि में क्या करूं ! क्या में 


तुमको श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण के पास ले चलूँ ? सो तुम 
मेरी इन वातों का क्‍या उत्तर देती हो ? ॥ ६८ ॥ 


एतच्छु ला विदिता च सीता जनकनन्दिनी । 
आह रावणमुत्साद्य राघवो मां नयत्विति ॥ ६६ ॥ 
यह सुन कर ओर सब हाल जान कर, जनकनन्दिनी सीता 


ही कहने लगीं श्रीरामचन्द्र जी रावण को सार मम्े यहाँ से ले 
जायें ॥ ६६ ॥ 


प्रशम्य शिरसा देवीमहमार्यामनिन्दिताम्‌ | 
राघवस्य मनोह्यादम भिज्ञानमयायिपम्‌ || १०० ॥ 
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हनुमान जी बोले--हे वानरो ! तव मेने अनिन्दिता सती 
सीता जी को सिर क्ुका कर प्रणाम क्रिया ओर श्रोरामचन्द्र 
जी को आनन्दित करने वाली कोई चिन्द्यानी मॉगी ॥ १०१ ॥ 
अथ सामत्रवीत्सीता यृद्यतामयम्रुचमः | 
मणियेन महाब्ाहू रामस्त्वां बहु मन्यते | १०१॥ 
तब सीता जी ने मुझसे कहा-तुम इस उत्तम चूड़ामणि को 
लो इससे महावाहु श्रीरामचन्द्र जो तुमको वहुत सानेगे ॥ १०२॥ 
इत्युक्त्वा तु बरागेहा मणिग्रवस्मद्भुतम । 
प्रायच्छत्परमोहि+ना बाचा ठां सन्दिदेश ६ |१०२॥ 
यद्द कह कर सुन्दरी सीता जीने वह अद्भव उत्तम मणि 


मुके दी और अत्यन्त उद्विम्न हो मुझसे श्रीराम चन्द्र जी के 
लिए यह सेंदेश कहा ॥ १०२ ॥ 


ततस्तस्थे प्रगाम्याहं राजपुत्ये समाहितः | 
प्रदक्तिण परिक्राममिहाभ्युद्गतमानस; | १०३ ॥ 
तब मैंने सावधानतापूर्नेक राज-पुत्री सीता जी को प्रणाम 
किया ओर उनकी परिक्रमा कर, यहाँ आने को में तैयार हुआ 
॥ २१०३ ॥ 
उक्तोषहं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया | 
हनुमन्मम इतान्त वक्तमहंसि राघवे ॥ १०४ ॥ 
जब सीता जी ने अपने मन में कोई वात स्थिर कर, पुन 


ममसे कटद्दा--हे हनुमान ! तुम मेरा हाल श्रीरामचन्द्र जी से 
कहना ॥ १०४ ॥ 


चा० रा० छु०--४० 
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यथा श्रत्वैव न चिराचावु भी रामलच्मणो | 
सुग्रीवसतहितोी बीराचपेयातां तथा छुरु ॥ १०४ ॥ 
ओर ऐसा करना जिससे वे दोनों चीर राजकुमार 
रामचन्द्र जी और लक्ष्मण अपने साथ सुग्रीव को ले, शीघ्र 
| आ पहेुँचे।। १०५ ॥ 
यदधन्यथा भवेदेतदूद्वी भासों जीवितं मम । 
न माँ द्रच्यति काकुत्स्थी प्रिये साउहमन/थ्रवत्‌ ॥१० 
यदि वे शीघ्र न आए तो जान लो मेरे जीवन की अच 
, केवल दो सास की है | दो मास बाद में अनाथिनी की तः 
सरजाऊँगी और फिर श्रीरासचन्द्र जी मुके देख न पात् 
॥ ९०६॥ 
तच्छु तथा करुणं वाक्य क्रोधो मामस्यवर्तेत | 
उत्तर च सयो दृष्टं कार्यशेपमनन्तरम॒ || १०७ ॥ 


सीता के ऐसे करुणवचन सुन मुझको बड़ा क्रोध उपजा 5 
इस!कास के आगे का अपना कचेच्य समेंने सोचा ॥ १०७ ॥ 


ठदतोबधत भे कायस्तदा पचतसन्निमः । 
द्वाकाडन्षी चनं तच विनाशयितुभारभे | १०८ 
मेरा शरीर पवरताकार हो गया | यद्ध की अभिल्ाषा 
सैंसे रावण के उस वन को नष्ट करना आरम्भ किया ॥ १० 
_तक्ून्नं बनपणड तु आन्तत्रस्तस॒गद्विजस । 
के प्रतिबुद्धां निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृतानना; ॥ २१०: 
। मी 
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उस वनप्रदेश को नष्ट करने से वहाँ जो म्रग और पत्ती थे 
चेडर के सारे व्याकुल हो गए और जरमंद्दी राक्षसियाँ 
जाग गईं तथा वे उस म्न वन की दुदंशा निदह्ारने लगीं ॥१०६॥ 
मां च॒ दृष्टा वेने तस्मिन्समागस्थ ततस्ततः | 
ता; समम्यागता; छ्ित्रं राबणायाचचक्तिरे ॥| ११० ॥ 
मुझे वहों देख, वे सब इधर उधर मिल कर भाग गई 
आओर रावण के पास गई और उससे तुरन्त सारा हाल कहा 
8 ११०॥ 
राजब्वनमिदं दुर्ग तव भग्नं दुरात्मना। 
दानरेण ह्मविज्ञाय तब वीये महाबलः ॥ १११॥ 
रावण से उन्होंने कदह्दा--“हे रावण ! तम्हारे वलवीय को 
च जानकर, एक दुरात्मा वानर ने तुग्दारा दुरगेंगम चन नष्ट कर 
डाला है ॥ १११ । 
दुवं ड्वेस्तस्प राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः | 
वधमाज्ञापय ज्षिप्रं यथाउपों िलयं ब्रजेद ॥ ११२ ॥ 
हे राजेन्द्र | तुम्दारा अग्रियकार्य करने वाले वानर की 
बह बड़ी दुवुद्धि हे। तुम उसके वध की शीघ्र आज्ञा दो, 
जिससे वह यदाँ से भाग न जाय ॥ ११२ ॥| 
तच्छु ता राचसेन्द्रेण पिसृष्ठा भृशदुंजया: । 
राक्षसा; किड्टरा नाम रावणस्यथ मनोनुगा: | ११३ ॥ 
यह सन राक्ष तराज रावण ने अत्यन्त दुजे य ओर उसकी 
इच्छानुसार काये करने वाले किझ्कुर नाम धारो राक्ष्सों को 
आज्ला दी ! ११३॥ 
५ 
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तेपामशीतिसाहस शूलम्रद्गरपाणिनाम | 
मया तस्मिन्चनोदेश परिधेण निपरदितम ॥ ११४ ॥ 
उनकी संख्या ' अस्सी हजार थी उनके हाथों में त्रिशूल 
तथा मग्दर थे। मैंने उस अशोक वन दी में ए# परिघ (वैड़े ) 
से उनको मार डाला ॥ ११४ ॥ 
तेषां तु हतशेषा ये ते गला लघुविक्रमाः | 
निहतं च महत्सैन्यं रादणायाचचल्ििरे ॥ ११५॥ 
उनमें से जो मारे जाने से बच गए थे, उन्होंने भाग कर 
रावण को उस महती सेना के नष्ट किए जाने का संवाद 
सुनाया ॥ ११५॥ 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चेत्यप्रासादमाक्रमम | 
तत्रस्थान्राक्षसान्हत्वा शर्त स्तम्भेन वै पुनः ॥ ११६॥ 
इतने में मुझे मण्डपाकार भवन को नष्ट करने की सूझ 


पड़ी । सो मेंने उसे उज़ाड़ कर उसी के खंभे से उस भवन के 
सौ राक्षस रक्षकों को मार डाला ॥ ११६॥ 


ललामभूतो लट्ढाया; स च विध्यंसितो मया । 
ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत्‌ ॥ ११७ ॥# 
बह मण्डपाकार भवन ल्द्ढा का एक भूषण था, उसे मेन 
उखाड़ दिया। तब रावण ने प्रहस्तपुत्र जर्बुमाल्ली को भेज 
॥११७॥ | ॥॒ 
राक्सेवहुमिः साथ घोररूपैभयानकैः | 
तमह वलसंपन्‍न राक्षस रणकोबिदस ||११८ ॥ 
री 


अनिमनलनअनन 
लि य्िफिफि----कत>छत+- _ >> 
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वह बड़े कड़े भयद्कर रूपधारी वहुत से राजमों को साथ 
॥.. ले आया , मैंने बड़ी सेना लेकर आए हुए रणचतुर राक्षस 
2 को॥ (१८ ॥ 


श्र 


) परिषेणातिधोरेण सूद॒यामि सहानुगम | 
तत्छुत्वा राक्सेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान्महाबलान ॥१ १६॥ 
पदातिवलसंपन्नान्प्रेपपामास रावण: | 
| परिधेणेत्र तान्सवॉन्नयोमि यमसादनम्‌ ॥ १२० ॥ 
ध..... उसको सेनासह्वित अति घोर परिघ (बेड़े) से सार गिराया । 
॥/०> ज॒स्बुमाली के मारे जाने का संवाद सुन, राक्षसराज रावण ने 
महावली (सात + संत्रिपुत्रों को पैदल राक्ष्सों की सेना के भाथ 
भेजा। मैंने उसी वैड़े से उन सच को भी यसालय भेज दिआ 
(११६ ॥ १०० || 


सन्त्रिपुत्रान्हताबश्रुत्वा समरे लघुविक्रमान्‌ । 
; पञ्च सेनाग्रगाव्शूरन्प्रषयामास रावण॥ | १२१॥ 


संत्रिपुत्नों के भारे जाने का वृत्तान्त सुन रावण ने पाँच शुर- 
चीर सेनापतियों को, जो रणविद्या में बढ़े चतुर और फुर्तीलि 
रैप222 थे, सेजा । १२१ ॥ 


पट तानहं सहसैन्यान्वे सर्वानिवाभ्यचदयम्‌ । 
ततः पुनदशग्रीवः पृत्रमक्ष' महावल्म्‌ |४ १२२ |॥ 
बहुमी राक्षसें! साथ प्रेपयामास राजणः | 
त॑ तु मन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणपण्डितम॥ १२३ ॥ 
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सहसा ख॑ समुत्क्रान्तं पादयाश ग्रहीववान्‌ । 
चर्मासिन शतभुणं आरमयित्वा व्यपेपयम ॥ १२४ ॥ 
मैंने उन पॉचों को उनकी समस्त सेना सहित मार ढाला। 
तब दशानन रावण ने अपने महावली पुत्र अक्षयकुमार को. 
बहुत से राक्षसों के साथ भेजा ' मेंने सहसा आकाश में जा, 
ढाल तलवार लिये हुए मन्दोदरी के रणपरिडत कुमार को, पेर 
पकड़ कर सैकड़ों वार घुमाया ओर जमीन पर दे मारा 
॥ १०२॥ १२३॥ १२४ ॥ 
तमचमागतं भग्न॑ं निशम्प स दशाननः | 
तत इन्द्र जितं नाम द्वितीय रावणः सुतम्‌ ॥१२५॥ 
अक्षयकुमार के मारे जाने का वृत्तान्त सुन, रावण ने अपने 
दुसरे पुत्र इन्द्रजीत को ॥ १२५ 
व्यादिदेश सुसंक्रड्टों बलिनं युद्धदुमंदम । 
तच्चाप्यहं बल सब ते च राक्सपुड्वस ॥ १२६ ॥ 
नष्टीजसं रखे कृत्या पर हपप्रुपागमन्त | 
महता हि महावाहु। प्रत्ययेन महाचल्न। ॥ १२७ ॥ 
प्रेषितो रागरेनैव सह वीरैम दोत्कटैः । 


है 


£ 
हैँ 


सोड्विषज्य हि मां बृद॒ध्वा स्वसेन्यं चावमदितम्‌ ॥१२८॥ 


् ३ 
जो वड़ा वलवान ओर रणदुमद था अत्यन्त क्रद्ध हो 
आज्ञा दी | सेना सद्दित उस राक्षसश्रेष्ठ का भी पराक्रम नष्ट 
कर, सुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं। सहावाहु महावली सेघनाद पर 


पूर्ण विश्वास कर रावण ने, उसे लड़ने के लिए भेजा था और 


( 


(/ 


हि, 
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उसके साथ वड़े बढ़े चरीर कर दिए थे। किन्तु इन््रजीव ने 
अपली सेना को मर्दित देख और मुझे अपने मान का ल जान 
॥ १२६॥ १२७॥ १०८ 

त्राह्म सास ण॒ स॒ तु मां प्रावप्नाच्चातिवेगित: 


रज्जुभिश्चाभिवध्वन्ति ततो माँ तत्र रातसाः॥१२६॥ 
वड़ी शीक्रता से ब्द्याद्न से झुके चॉव लिया। तदुनन्तर 
राक्षस लोगों ने झुमे रस्सों से जकड़ कर बाँधा ॥ १९६ ॥| 
रावणस्य समीप च गृहीत्वा मामुयानयल | 
इष्टा प्रम्भाषितश्चाहं रावणेन दृरात्मनः ॥ १३० ॥ 
ओर मुझे; पकड़ कर रावण के पास छे गए। वहाँ 
सेंते दुरात्मा राबश को देखा ओर उससे बातचीत भी 
की ॥ १३०॥ 
पृष्टश्च लड्डा॥ागमन राज्साना च त वधम | 
तत्सव च्‌ मया तत्र सीताथमिति जल्पितम ॥१३१॥ 
रावण ले मुकसे लक्का में आने का तथा राक्षमों के मारने 
का कारण पेंछा। तब मैंने यही कहा कि, थे सव मेने धीता के 
लिए ही किया है ॥ १३१ ॥ 
अस्थाहं दर्शनाकाडची प्राप्तस्त्वद्भननं विभो | 
मारुतस्पौरसः पृत्रो वान्रो हनुमानहम्‌ ॥ १३२ ॥ 
हे महाराज ! सें उसीको देखते तुम्हारें भदन में आया 
हूँ। में पवनदेव का ओऔरस पुत्र हूँ ओर हसुमान मेरा नाम 
है ॥ १३२ ॥ 
रामदतं च मां विद्धि सुग्रीवयसचिवं कपिम | 
सोऊह दत्येन रामस्य लत्सकाशमिहागतठ$ ॥१३३॥ 
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मुमको तम श्रीरामचन्द्र जी का दूत और सुप्रीच का मंत्री 
जानो । में श्रीरामचन्द्र जी का दूत बन कर तुम्हार पास आया 
हूँ | १३३ ॥ 
सुग्रीवश्च महातेजाः स तां कुशलमत्रत्रीव्‌ । 
धर्माथकामसहितं हित पथ्यमुगच च 4 १३४ ॥ 
महातेजस्वी सुग्रीवर ने तुमसे कुशल कहा है ओर धर्म, 
अथ ओर काम से युक्त तथा हितकर और उचिन यह संदेस 
भी तम्हारे लिए भेजा है ॥ १३५ ॥ 
वसतो ऋष्यमूके में पवते विपुलडुमे | 
राघवों रणविक्रान्तो मित्रत्वं सधुपागतः ॥ १३५ ॥ 
विपुल बृक्षों से युक्त ऋष्यमू क़ पर्वेन पर रहने समय, मेरी 
मित्रता, रणपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी से हो गई है ॥ १३४ ॥ 
तेन मे कथितं शाज्ञा भार्या से रक्तसा हता । 
तत्र साहाय्यमस्माक काये सदोत्मना खया ॥१३६॥ 
उन्होंने मकसे कहा मेरी ख्री को राक्षस हर कर ले गया 
है । सो तमको इस काम में सब प्रकार से हमारी सहायता 
करनी चाहिए | १३६ ॥ 
मया च कथित तस्मे वालिनश्च वर्ध प्रति | 
तत्र साहाय्यदहेतीम संमयं कत महसि | १३७ || 
तव मेने वालि के वध के लिए डनसे कहा और कहा कि 
इस कार्य मे मेरी सहायता करने का समय नियत कर 
दो ॥ १३७॥ 
वल्िना हतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रश्चु। ) 
चक्रेडग्निसालिक सख्यं राघव; सहलक्मणः ॥१३८। 


नह 


च््क्छा 


ही 
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वालि द्वारा हरे हुए राज्य वाले सुग्रोव के साथ, अश्नि के 
सामने श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण के साथ मेरी मेंत्री हो 
गई ॥ १३८॥। | 
तेत वालिनप्रुत्पाव्य शगेशुकेन संयुग | 
वानराणां महाराज क्वतः स प्लचतां प्रशुः॥ १३६॥ 
तदनन्तर युद्ध में एक ही बाश चला कर, श्रीरामचन्द्र 
जी ने वालि को मार डाला और सुग्रोव को दानरों का राज्ञा 
चनाया ॥ १३६ ॥ 
तरय साहाय्यप्रमानमः काय सवात्मता त्वह | 


तेन प्रस्थापितस्तुम्य॑ सपीपमिह धमंतः १४० ॥ 
अब उनऊी सब प्रकार से सहायता करना हमको उचिन है 
अतः उन्होंने मित्रवर्म को निवाहते हुए, धर्मपूवक मुझे दूत बना 
कर, तुम्हारे पास से जा है । १४० ॥ 
ज्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघराय च । 


. याषन्न दरयो बीरा विधमन्ति बल तव ॥ १४१ ॥ 
वीर वानरों द्वारा अपनी सेवा का नाश होने छे पूर्व दी तुम 
सीता को लाकर तुर-त श्रीयामचन्द्र जी को देदो ॥ १४१ ॥ 
बानगणां प्रभावों हि न केन विद्ितः पुरा । 
देवतारना सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिता:॥१४२॥ 
अब तक, चानरों क्वा प्रभाव किसी से छिग नहीं है।वे 
देवताओं से निमंत्रण पा कर उनके पास ( उनकी सहायता के 
लिए ) जाते हैं ॥ १४२ ॥ 
इति वानरगजस्त्वामाहेत्यमिहितों मया । 
मात ततः कऋद्धशचन्लुपा प्रद्ान्तत ॥ १४३ ॥ 
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दे रावण ! इस प्रकार वानरराज ने तुमसे संदेस कहदलाया 
है; सो मैंने तमसे कट दिया । हसुमान जी ने वानरों से कहा 
कि, यह सुन रावण ने क्रोध में भर मेरी ओर ऐसे धूर कर 
देखा, मानों मुझे वह भस्म कर डालेगा ॥| १४३ ॥ 
तेन वच्योज्हमान्नप्ती रक्तसा रोद्रकमंणा | 
सत्यमावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥ १४४ ॥ 
भयकूुर कर्म करने वाले उस राक्षस ने मेरे वध की आज्ञा 
दी । क्योंकि, वह दुरात्मा रावण मेरा प्रभाव तो ज्ञानता द्वी न 
था।॥ १४४ ॥ 
ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः | 
तेन राक्षसराजोड्सौ याचितों मम कारणात्‌ ॥ १४४॥ 
तदनन्तर उसके एक बड़े समझदार भाई ने, जिसका नांस 
विभीपण है, मुझे! बचाने के लिए रावण से प्राथना की ॥१४श॥ 
नेच राज्सशाद ल त्यज्यतामेप निश्चय | 
राजशास्रव्यपेतों हि मागेः संसेव्यते या ॥ १४६ ॥ 
ओर कहा कि, हे राक्षसशादूल ! आप इस निम्वथ्य को 
स्याग दीजिए | क्योंकि, यह्‌ तम्हारा निश्चय राजनीति-शास्र 
के विरुद्ध है अथवा तुम राजनीति के विरुद्ध मागें पर चलते 
हो ॥ १४६ ॥ 
दूतवध्या न दृष्ठा हि राजशास्त्रपु राक्षस | 
दूनेन वेदितिउ यंच यथार्थ हिठवादिना || १४७ ॥ 
हे राक्षस | राजनीति के किसी भी शाज्र में दत का वध 


नहीं देख पड़ता । हितवादी दूत को अपने स्वामी का ज्यों फा 
त्यो संदेश कहना ही पड़ता है ॥ १४७ ॥ 


ईः 


न 


५४ 


है 


द्रर्‌ 


लड़ प्य 
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सुमहत्यपराधेडपि दृतस्पातुलविक्रम । 
विरूपकरणं दृष्ट न वधोड्स्तीह शास्धतः || १४८ ॥ 
हे अतुल पराक्रसी ! भल्ते ही दूत घड़े से बढ़ा अपराध दी 
क्‍यों न कर डाले, तो भी शाल्ानुसार उसका वध उचित नहीं । 
हों, उसकी नाक या कान काट कर उसको विरूप करने की 
व्यवस्था तो शान्द्र में है ॥ १४८ || 
विभीपरोनैषमुक्तो रावण: सन्दिदेश तान । 
गचसानेतदेवास्य लाहयूलं दह्यतामिति ॥ १४६ ॥ 
जब विभोषण ले इस प्रकार समझाया, दव रावण ने 
राक्षसों को आजा दी कि, उसकी पूछ जला हो ॥ १४६ ॥ 
ततस्तस्य बच; श्रुत्वा मम पुच्छे समन्‍्ततः | 
वेष्टितं शणवल्कैश्च जीखें कार्पासजैः पटे। ॥ १४० ॥ 
रावण की आज्ञा सुन राक्षसों ने मेरी पूंछ में सन के कपड़े 
ठथा पुराने सूत्ती कपड़े ( गूदड़ ) लपेट दिए ॥ १५४० ॥ 
राज्षसा; सिद्धसन्नाहाम्ततस्ते चण्डविक्रमाः। 
तदादहन्त में पुच्छ निम्नन्त: काष्टठमृप्टिमिः ॥|१४१ || 
कवच शस्रादि घारणश किए हुए प्रचए्ड विक्रमी राक्षसों ने 
सुमे लकड़ी के डंडों और मूर्कों स मारा और मेरी पूछ में आग 
लगा दी । १४५१ ॥ 
वद्धस्य बहुमिः पाशैयन्त्रितस्य च गउसे- | 
ततरुत राजसा; शूर घडू मामासनसवतम ॥ श्र 
राचसों ने मुके खूच जकड कर बहुत सी रस्मियों से बाधा 
ओर उन्होंने समझे पीड़ा भी वहुत दी, ठथा स॒म्र चेंचे हुए की पूँछ 
में आग लगा दी ॥ १५२ ॥ 


६१४ सुन्द्रकाण्डे 


[ नोट--आधुनिक कोई कोई तकंव्रादी “लेखक इनुमान जी के पूछ 
का होना नहीं बतलाने किन्तु इस तत्कालीन इतिद्रास में इनुमान जी 
अपनी पूछ का उल्लेख स्वयं करते हैं । ठीक ही है जिनकी स्वयं पूछ 
नही वे औरों की पूछ क्‍यों मानने लगे | ] 

अधोपयन्राजमार्गे नगरद्वारमागताः | 
ततो5ह सुमहद्रूप॑ संज्षिप्य पनगत्मन$ ॥ १४३ ॥ 
समस्त नगरी के राजमार्गो में ममे घुमा कर भेरे अपराध 
की घोपणा की । जब मैं नगरी के द्वार पर पहुँचा; तब मैंने अपने 
उस बड़े विशाल शरीर को छोटा कर लिया ॥ १५३ १ 
विमोचयित्वा त' बन्ध॑ प्रकृतिस्थः स्थित) पुनः । 
आयसं परिघ गृद्य तानि रक्षांस्यस्दयम_॥ १४४ ॥ 
इससे सेरें वन्धन अपने आप ढीले पड कर गिर पड़े ) तब 
मैंने अपने को ज्यों का त्यो बना लिआ और लाहे का एक वेंडा 
उठा, उन राक्षस को (जिन्होंने मुके बॉध कर पुरी में घुमाया 
था ) मार डाला ॥ १५४ ॥ 
ततस्तन्‍्नगरद्वार वेगेनाप्लुतवानहम _। 
पुच्छेन च प्रदीप्त न तां पुरी साहगोपुराप ॥ १४४॥ 
नगरद्वाग को वेग से लॉघ कर मेंने अपनी पूंछ की आग 
से, भवनों और फाटकों सहित उस पुरी को ॥ १५४ ॥ 
दहाम्यहमसम्भान्तो युगान्ताग्निरिव प्रज्ञा: | 
ततो मे हयममवत्त्रासो लड्ढां दृग्ध्वा समीन्त्य तु ॥१५६॥ 
उसी तरह जला दिया, जिस तरह प्रत्नयकालीन अम्रि 


भ्रजाओं को जलाता है | लझ्ढा को जली हुई देख, मेरे मन में 
चडा भय उत्पन्न हुआ ॥ १५६ ॥ 


अष्टयव्वाशः सगे: ६१४ 


विनष्टा जानकी व्यक्त न हयदस्घ३ प्रदश्यते । 
लड्टायां कश्चिदुई श॒ः सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥१४७॥ 
मैंने विचारा कि, लड्ढा में ऐसा कोई स्थान नहीं जो 
भस्म न हुआ हो, सो स्पष्ट हे कि, इसके साथ सोता भी भस्म 
हो गयी ॥ १४७ ॥ 
दहता च मया लड्ढां दग्धा सीता न संशयः | 
रामस्य हि महत्काय' मयेदं वितथीकृतम्‌ ॥ १५४८ ॥ 
लक्का को भस्म कर मेंने साता को भी जला डाज्ना इसमें 
स्नन्‍्देह नहीं | ऐसा कर के मैंने श्रोरामचन्द्र जी का काम बिगाड़ 
डाला ॥ १५८ ॥ 
हति शोकसमाविष्टश्चिन्तामहपुपागत३ | 
अथाह वाचमश्री्प चारणानां शुभाज्राम्‌ु ॥ १४६॥ 
इस प्रकार में चिन्तित हो रहा था कि, इतने में मेंने चारणों 
के शुभ वचन सुने ॥ १५६ ॥ 
जानकी न च दम्धेति विस्मयोदन्तमभापिणाम_। 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्रा तामदूभुतां गिरम_॥१६०॥ 
अदग्धा जानकीत्येव निरमिन श्चोपलक्षिता । 
.. दीप्यमाने तु लाह गूत्ते न मां ददति पावकः ॥१६१॥ 
वे कष्ट रहे थे कि, देखो, इस वानर ने कैसा अदूभुन कार्य 
किया कि, इस आग से जानकी जी नहीं ज्ीं | उस समय 
ऐसी अद्भुत वात छुन तथा अन्य शुभ शककुनों को देस, मेने 
जाना कि, जानकी जी दुग्ध नहीं हुई। पहिल भी एक अदूयुत 


आशा“ उच््ण्कएटफउलप 7 पाप "ता पयायताशाशकननकन-»-न--नननाणए। 
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जात हुई थी कि जब मेरी पूँछ जलाई गई तब मैं नहीं ज 
॥ १६० ॥ १६१॥ 
हुंदयं च प्रहष्ट में बाताः सुरभिगन्धिन; । 
तैनिंमित्तेश्व धप्टायैं: कारणैश्व महागुरः ॥१९: 
भेरा मन असन्न था, पचन भी सुगन्धयुक्त चल रहा थ 
इन शुसशकुनों और महाफलग्रद कारणों से ॥ १६९॥ 
ऋषिव क्यैंश्व सिद्धार्थरमवं हृष्टमानसः | 
पुन प्रा च बैदेहीं विसृष्टरच तया पुनः ॥ १६३ 
ओर सफल ऋषिवाक्यों से मेरा मन असन्न हो गया । 
थुचः जा कर ज(नकी जी को अपनो आँखों से देखा और उः 
विदा हुआ ॥ १६३ ॥ 
ततः पर्व॑तमासाध तत्रारिष्दमहं पुनः । 
प्रतिप्लचनमारेमे युष्मदशनकादचया ।। १६४ ॥ 
तदनन्तर में पुन: उसी अरिप्ट नामक पर्वत पर पहुँचा 
छुम सब लोगों को देखने की आकाज्षा से मेंने वहों से उ 
भरना आरम्भ किया ।। १६४ ॥ 
त॒तः पवनचन्द्रार्य सिद्धगन्धवेसेवितम्‌ । 
पन्थानसहमाक्रम्य मबतो धण्ठयानिह ॥ १६४ ॥ 
तदुपरान्त मैं पवन, से, सिझ और गन्धर्वों से से 
आकाशसार्ग से चल्ना और यहाँ आकर आप लोगों के व 
किए ॥ १६५ ॥ 


[नोट--जो लेखक इनुमान जी का लक्ढा को समुद्र तैर कर 
5 3 5 कल आल 3 साफ वयाजा लिखते हैं वे क्‍या इस श्लो 


एकोनपट्टितस: सर्गेः ६१७ 
अर्थ पर विचार करेंगे | पवन, चन्द्र, छ्य और गन्ववों मे सेवित मार्ग 
से (अर्थात्‌ आकाश से) हनुमान जी का लड़डा से लौटना इस श्लोक से 
सिद्ध हे | बदि इनुमान जो समुद्र को तैर कर लड्डा में पहुँचे थे, तो उन्हें 
तैर कर ही लौट कर आना भी था। किन्तु इस बात का स्पर्शकरण 
स्वयं हनुमान जी की उक्ति से हो लाता है । ] 

राघवस्य प्रभावेण भवतां चैव तेजसा । 
सुग्रीवर्प च कायाथें मया स्रम लुप्ठितम ॥ १६६॥ 


श्रीरामचन्द्र जी की कुषा और आप लोगों के प्रदाप स 
सुमीब के काम को पूरा करने के लिए सेने यह सब किया ॥१६६॥ 


एतत्सव सया तत्र यवाददपपाददस | 
अत्र यन्‍्न कृत शपं तत्सवे क्रियतामाति ॥ १६७॥ 
इति अष्टपद्ाश: सगे: ॥ 
लड्ड में जो छुछ मैंने किया था बद सब ज्यों का स्तरों मैंने 
आप लोगों के सामने वर्णन क्रिया, अब जो और कोई कमी 
यहाँ रह गई हो, उसे आप लोग पूरा कर लें ॥ १६७ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का अट्वावलवों सर्ग पूरा हुआ । 
+--घ8 कक -_-> हि 
सकोनप पघ्टितम: छग: 
+- हठ--++ 
एतदाख्याय ठत्सवें हनुमान्मारुतात्मजः | 
भूयः समुपचक्राम वचन वक्तुमुत्तरम ॥ १ ॥ 
इस प्रकार समस्त बूचान्त कह, पवननन्दन हनुमान जो 
फिर और आगे कद्दने लगे ॥ १ ॥ 





.. 
मे 
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सफलो राधवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रम:! | 


शीलमासाध सीताया मम च प्रीशितं मनः ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का उद्योग और सग्रीच का उत्साह सफल 
हुआ । श्रोरामचन्द्र जा में सीता को निष्ठा देख, सेरा मन प्रसन्न 
हो गया ॥ २॥ 
तपसा धारयेल्लोकान्क्रद्धों वा निर्दहेदपि | 
सवथातिप्रवद्धोडसी रावणो राक्षसाधिपः |; 
सीता अपने तपोवल से समस्त लोकों को धारण कर सकती 


' है' और यदि वे क्र द्ध हो जायें, तो वे समस्त लोकों को जला 


कर भस्म भी कर सकती दे । राक्षसराज रावण भी तपोवल से 
सथ प्रकार चढ़ा चढ़ा है ॥| ५ ॥ 

तस्य तां स्पशतो गात्र॑ तपसा न विनाशितस | 

न तदग्निशिखा कुर्यात्संस्पष्टा पाणसिना सती ॥ 9 ॥ 

जनकस्यात्मजा कुर्याधत्क्रोधकलुपीकृता । 

जाम्बवत्ममुख न्सर्वाननुज्ञाप्प महाहरीनच )' ५ ॥ 

इसी से तो सीता का शरीर सरप्श करते समय अपने तपोबल 

से बह नाश को आाप्त नहीं हुआ | पतित्रता जानकी क्रोध में 
भर जो कुछ कर सकती है वह हाथ से छू ने पर भी अप्रि की 
ज्वाला नहीं कर सकती। जाम्ववान इत्यादि मुख्य मुर्य कॉपयों 
की आज्ञा से ॥ 8॥ ४ ॥ 


अस्मिन्नेवग ते कार्ये भवतां च निवेदिते। 
न्याय्यं सम सह वैदेल्या द्रष्ड' तो पार्थिवात्मजौ ॥ ६॥ 
१ सम्भ्रमः--उत्साह इत्यर्थ: | [ रा० ] 


एकोनपष्टितम: सर्गे: ६६६ 


इस शकार के कार्य में, जो में अभी आप लो'गें के सामने 
निवेदन कर चुका हूँ, उचित तो चहो जान पड़ता है कि, दम 
लोग सीता को लेकर उन दोनों राजकुमारों से मिलें ॥ ६ ॥ 
अदमेको5पि पर्याप्ृः सराक्षसगणां पुरीम । 
तां लक्कां तरता हन्तु राबण च महावत्तम्‌ | ७॥ 
में अकेला ही राक्षसों सहित सारी लझ्»ापुरी तथा राइण 
को नष्ट कर सकता हैँ ॥ ७॥ 
कि पुनः सहितो बीरेबेलबद्धिः कृतात्ममिः । 
डे पी". बे # ८५ 
कृतास्रे प्लवगैः श्रेभवद्धिविजयैपिमि: ॥ ८<॥ 
तिस पर यदि आप जैसे अख-सम्बालन-विद्या में कुशल 


ओर वलवान्‌ व्रिजय की अमिलापा रखने वाले समथे वीर 
मेरे साथ लंका में चले चलें।॥| ८ ॥! 
[ न पु रे ० 
अहं तु रावर्ण युद्धे ससेन्‍्य सपुरःसरम्‌ | 
सहपुत्र वधिष्यामि सहोदर्युत युधि ॥ ६ ॥ 
तो में रावण को युद्ध में सेना, पुत्र, भाईवन्धु, नौकर- 
चाकर और प्रजा सहित मार डालूँगा ६ ॥ 
न्राह्ममैन्द्र' च रौद्ं च वायव्यवारुणं तथा | 
यदि शक्रजितोअस्राणि दुनिरीक्षाणि सयुगे || १०॥ 
तान्यहं विधमिष्याति निहनिष्यामि रात्षसान्‌ | 
भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे 6णद्धि तम ॥ ११॥ 
न्नह्म।ख, इन्द्रात्न रौद्राख्र, वायव्याल तथा वारुणाल्र एच 
युद्ध में अन्य दुर्निरोच्य अब शत्र भी यदि इन्द्रजीव मेघनाद 
१ वा० रा० सु०--४१ 


'ंछ .4नमर -ब #++लनजम १-० 
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चलावेगा तो ! में उन सबको नष्ट कर, समरत राक्षसों को भार 
डालू गा किन्तु आप लोगों की स्वीकृति के बिना में झक गया 
हूं॥ १० ॥ ११॥ प 
मयातुला विसृष्टा हि शैलब्टटिनिं रन्तरा | 
देवानपि रणे हन्यात्कि पनस्तान्निशाचरान्‌ ॥ १२॥ 
मेरी फेंकी हुई लगातार पत्थरों की वर्षो देवताओं का भी 
चाश;कर सकती है, फिर उन राक्ष्सों की बिसात ही क्‍या 
है ॥ १२॥ 
सागरोध्प्यतियाद लां मन्दरः प्रचलेदपि | 
न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनी ॥ १३ ॥ 
सागर भल्ते ही अपनी सीमा को लॉध जाय, मन्दराचल 
संत्े ही डिग जाय, किन्तु युद्ध में जास्ववान को शत्र की सेना 
चलायमान नहीं कर सकती ॥ १३ ॥ 
सर्वेराक्षससंघानां राक्षसा ये च पूर्वकाः । 
अलमसेको त्िनाशाय वीरो वालिसुतः कृषि; ॥ १४ ॥ 
फिर समस्त राक्षसदलों को तथा उनके नेताओं के मारने 
के लिए तो वालितनय वीर अद्गद ही परयाप्त हैं ॥ १४ ॥ 
पनसस्योर्वेगेव नीलस्य च महारमनः | 
सन्द्रोडपि विशीर्येत कि पुनयु थि राज्सा। ॥ १४ ॥ 
। पनस ओर महात्मा नील की लॉधों के वेग से जब मन्दरा- 
चल भी फट सकता है; तव युद्ध में राक्षसों की वात ही क्‍या 
है| १४ ॥ 
सदेचासुरयक्षेष॒ गन्धर्षोरगपत्षिष | 


: मैन्दस्य प्रतियोद्धार शैंसत ह्विविदस्य वा॥ १६ ॥ 


एकोनपटष्टितमः से: ६२१ 


( देव, गन्धवें, देत्य, यक्ष, नाग ओर पत्तियों में भी मैन्द 
द्विविद का युद्ध में सामना करने वाला कौन है, सो आप लोग 
चतलावें न ? ॥ १६॥ 


अश्विपत्रो महाभागावेतौं प्लवगसत्तमों । 
एतयोः ग्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे || १७ ॥ 
। अश्विनीकुमारों के इन दो वानरश्रेप्ठ वीर पुत्रों का युद्ध में 
'सासना करने वाला मुझे कोई नहीं देख पड़ता ॥ १७ ॥ 
पितामहबरोत्सेक्ात्परम दर्पमास्थितो । 
अमृतप्राशिनावेती सर्वेवानरसत्तमों ॥ १८ ॥ 
ये दोनों पितामह ब्रह्मा जी के वरदान से दर्षित तथा 
असूत पान करने वाले एवं सब वानरों में श्रेष्ठ है ॥ १८॥। 
अश्विनोमाननारथ' हि सर्वलोकपितामहः | 
सर्वावध्यलमतुलमनयोदंत्तवान्पुरा ॥ १६ ॥ 
अश्विनीकुमारों के सम्मानार्थ सर्वेलोकपितामह अहद्मा जी 
ले, पृवकांल में इन दोनों को अतुल बल पराक्रमी ओर सब 
प्राणियों से अवध्य हांने का वरदान दिया है ॥ १६॥ 
व्रोत्सेकेन मचा च॒ प्रमथ्य महततों चमृम्‌। 
सुराणामस्तं बीरो पीतवन्‍्तौ प्लचड्मों ॥ २० ॥ 
ब्रह्मा जी के बर से मतवाले हो, इन दोनों बानरशक्न हों ने 
देवताओं की सेना को उ्याकुल कर, अमृत पिया था ॥ २० ॥ 
एतावेब हि संक्रड्ठों साजिरथइुंज्ञराम । 
लड्ढडां नाशयितु शक्तो सब तिष्ठन्तु वानरा;॥ २१ ॥ 


५. "एायाइमाशकमममणममगमनन 


डर 
अ्याकान के की. अन्‍ल अत ७ पाक 
>> पं कि... 0०० का कलनन वक- हि 
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छर२२्‌ खुन्द्रकाण्डे 


यदि ये ऋ छू हो जॉय दो वानरों के देखते देखते, (अकेले) 
ये दोनों ही पोड़ों, रथों और द्ाथियो' सहित लक्का को नष्ट 
कर डालने की शक्ति रखते दूँ ॥ २१॥ 
मयेव निहता लक्ढा दग्धा भस्मीकृता पुनः | 
राजमार्गेषु सबंत्र नाम विश्वावित्ं सया ॥ २२ ॥ 
मैंने ही बहुत से राज्तस मार डाले और लक्ढका फूक दी ठथा 
लक्का की सड़को' पर सब त्र अपना नाम सबको सुना दिया॥२०९॥ 
जयत्यतिबलो रामी लकष्मणश्च महाबलः | 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेशामिपालित) ॥ २३ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी की जै, महाबत्ली लक्ष्मण जी की जे, 
श्रीरामचन्द्र रक्षित वानरराज सुग्रीव की जे ॥ २३ ॥ 
अहं कीसलराजस्य दास) पवनसम्भवः | 
हलुमानिति सर्वेत्र नाम विश्रावितं मया | २४ || 
में कोशलाधीश श्रीरामचन्द्र जी का दास हूँ और पवन का 
पुन्न हूँ । सेगा नाम हनुमान है । ये बाते मेंने लक्ढा में सर्वाश्र 
सब को सुना दीं ॥ २४ ॥ 
अश्पेकवनिकाम ध्ये रावणस्य दुरांत्मन: | ॥ 
अधस्ताच्छिशुपावक्षे साध्वी करुणमास्थिता ॥२५॥ ' 
दुप रावण के अशोकवन में शीशम के पेड़ के नीचे 
यतित्रता सीता, अत्यन्त दुःखिनी हो बेटी हैं. ॥ २५॥ 
राज्सीपिः परिवुता शोकसन्तापक्शिता | 
मेघलेखापरिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा ॥ २६ ॥ 


एक्रोनपषप्टितम. सर्से: ६२३ 


सीता को चारों ओर से राक्षमियाँ घेरे हुए हैं और वे शोक 
एवं सन्‍्ताप से पीड़ित दे । मेघपंक्ति से घिरी हुई चन्द्ररेखा 
जैसा निष्प्रभ देख पड़ती हैं, वेसे हो उन राक्षप्तिया से घिरी 
हुई सीता प्रभाहोन देख पड़ती दें. ॥ २६ ॥ 
अचिन्तयन्दी वैदेही रावण वलदर्थितिम । 
पतिव्रता च सुथोयी अपप्ठव्वा च जानकी [। २७ ॥ 
तिस पर भा बल्न से दर्षित उम्त रावण की, सीता कुद्ध मी 
परवाह नहों करती । ऐसी पतित्रना ओर सुन्दर सीता को 
रावण ने अपने यहाँ बन्द कर रखा है ॥ २७ ॥ 
अनुरक्ता हि बैदेही गम सर्वात्मना शुभा । 
अनन्यचित्ता रामे च पौलोगातर पुरन्दरे ॥ २८॥ 
साध्वी सीता, उसो प्रकार सदा सर्वदा अनन्यचित्त हो 
क्षीरामचंद्र जी के ध्यान मे मम्न रहती दें, जिस प्रकार शदी इंद्र 
के ध्यान में रहती हैं ॥ २ ॥ है 
तदेकवासःसंबीता रजोध्चस्ता तथत्र च | 
शोकमसन्तापदीनाड़्ी सीता भद हिते रठा ॥ २६ ॥ 
उसके शरीर पर केवल एक दशस्न है ओर इसके शरीर में 
- घूल लपटी हुई हे। शोक और सताप से उसके समस्त अह्छु 
दीनभाव को घारग्य किए हुए दूँ ! सीता की ऐसो दुदशा तो है, 
किन्तु इस पर भी बह अपने पति की दितकामना में सदा लगी 
रहती हैं ॥ २६ ॥ ५ ८ 
सा मया राक्सीमध्ये तज्यमाना झहुसु हुई । 
हो ढक # ए 
राचसीमिवि रूपाभिद प्टा हि प्रमदावने ॥ ३० ॥ 


४ 


६२४ सुन्दरकाण्डे 


मैंने अपनी आँखों से देखा है कि, अशोकवन में चेचारी 
सीता, मुहजरी राक्षसियों के बीच में वेठी हुई थीं ओर राक्ष- 
सियों उन्हें बार बार डरा रही थीं ॥ ३० ॥ 
एकवेणीपरा दीना भत चिन्तापरायणा । 
अधःशबव्याविवर्णाडी पश्चिनीव हिमागसे ॥ ३१ ॥ 
वे एक वेणी धारण किए दीनभात्र को प्राप्त हो, पति की 
चिन्ता में मभ्न रहती है। वे जमीन पर सोती हैं। उनके शरीर 
की कान्ति चैसी दी फीकी पड़ गई है जेसी कि, देमन्तऋतु में 
कसलिनी की फीकी पड़ जाती है ॥ ३१॥। 
रावणाहिनिवृत्तार्था मतंव्यकृतनिश्वया । 
कथश्विन्म गशावाक्षी विश्वासग्रुपपादिता ॥ ३२ ॥ 
रावण की ओर से वे विरक्त हैं। अपने मरने का निश्चय 
किए हुए हैं | मैंने तो चड़ी कठिनाई के साथ उसी सगशावक- 
नयनी जानकी का विश्वातत अपने ऊपर जमा पाया था ॥ ३२ ॥॥ 
ततः सम्भाषिता चेंच समर्थ च दर्शिता । 
रामसुग्रीवसखू्य च श्रत्रा प्रीतिप्रपागता ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर मेंने उनसे बात्ततीत की और सब बाते उनको 
दर्सा दीं थे श्रीरामचंद्र जी और सुग्नीच की मैत्री का बुत्तान्त 
सुन प्रसन्न हुई थीं ॥ ३५ ॥ जा 
नियतः सम्ुदाचारों मक्तिभ्रतरि चोत्तणा | 
यज्न इन्ति दशग्रीव स महात्मा कृतागसस् ॥ ३४ ॥ 
वे बड़ी चरित्रवती हैं और श्रीरासचंद्र जी सें उनकी पूरों 
अक्ति है। रावण जो अभी तक नहीं मरा, सो इसका सख्य 
कारण ऋद्या जी का दिआ हुआ वरदान है ॥ ३४ ॥ 


पघष्टिवमः सर्ग: ६२४ 


निमित्तमात्र रामस्तु वधे तस्प सविष्यति | 
सा प्रकृत्येव तन्‍्वद्री तद्दियोगाच कर्शिता ॥ ३४ ॥ 
रावण के वध में श्रीरामचन्द्र जी तो केवल निमित्त मात्र 
होंगे। वह सारा जायगा सनी साध्वी सीता हरण जन्य घोर 
पातक के फल्न से सीता वैसे ही लटी दुचज्ी थी, तिस पर इन्हें 
श्रीरामचन्द्र जी के विरह से उत्पन्न शाक्तर सहना पड़ा ॥ ३४ ॥ 
प्रतिपत्पाठशीलस्थ वरिद्येत्र तनुतां गता ॥ ३६ ॥ 
सीता जी तो ऐसी ज्षीण हो रही हैं, जेसी कि, प्रतिपदा 
के दिन पढ़ने वाले की विद्या क्षीण हुआ करतो है ॥ ३5॥ 
एबमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा | 
यदत्र प्रतिकतेव्यं तत्सवमुप्ण्चताम्‌ ॥ ३७ ॥| 
इति एकोनप।प्टतस: सगे: ॥ 
जनककुमारी सीता शोक में मप्न, इस प्रकार वहाँ दिन 
काट रही हैँ | अब आप लागों से जो बन आये सा आप लोग 
करें ॥ ३७ ॥ ५ 
सुन्दरकाण्ड का उनसठवों सर्ग पूरा हुआ | 
+--कछवि--- 
पष्टितसः सर्ग: 
नमक छ8--+ 
तस्य तद्दचन श्रुत्वा धालिखनुरभापत । 
अयुक्त तु विना देवी रृष्टवछिश्व बानरा। ॥ १ ॥ 
समीप गन्तुमस्माभी राघवस्य महात्मनः | 
हष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 





६५६ सुन्दरकाण्डे 


हनुमान जी के वचन सुन, वालितनय अंगद वोले--सीता 
को देख लेने पर भा, बिना सीता को साथ लिये हम लोगों का 
महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के पास जा कर, यह कहना कि, हम 
ड्वनकी को देख तो आए किन्तु लाए नहीं ॥ १॥ २॥ 
अयुक्तमिव पश्यामि म्रद्धिः ख्यातविक्रम । 
न हि नः झबने कश्रिन्ापि कथ्रित्पराक्रमे ॥ ३ ॥ 
मेरी समझ में तो आप जेसे प्रसिद्ध पराक्रमी बानरों के 
स्वरूपानुरूप नहीं हूँ । न तो कूदने उछलने में ओर न पराक्रम 
दींगें॥ ३१॥ 
तुल्य; सामरदैत्येपु लोकेपु हरिसत्तमाः । 
तेष्वेवं हतवीरेपु राक्षुसेपु इनूमता | 
किमन्यदत्र कर्तेव्यं शुह्दीत्वा याम जानकीम ॥ ४ ॥ 
इन वानरकश्रेष्ठों वा सामना करने वाला न तो मुझे कोई 
देत्यों ही में देख पड़ता है और न अन्य लोको ही में । फिर 
हनुमान जी बहुत से राक्षसों का मार ही चुके हैं, अब बचे 
बचाए राक्षसों को मार कर, जानकी को ले आने के सिवाय 
ओर कौन सा काम हमें करने को रह गया है ॥ ७॥ 
तम्े द॑ कृतसड्डल्पं जाम्ववान्हरिसत्त मः । 
उदाच परमप्रीतो &वाक्यमर्थवदद्भदम ॥ ४ ॥ 


अज्भद जी को ऐसा निश्चय किए हुए जान, वानरश्रेष्ठ 
जाम्ववान्‌ परम प्रसन्न हो, उनसे अर्थ भरें वचन बोले ॥ ४॥ 


# पाठान्तरे--“वाक्यम्थवदय वित्‌ ।? 


[ 


घष्टितम: सगे द्श्ऊ 


नानेतु' कपिराजेन नैव रामेण घीमता । 
कथंचिन्निजितां सीतामस्माभिवामिगेचयेव ॥ ६ ॥ 
सीता जी को साथ लाने की न तो कपिराज सुप्रीव ने और 
न बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी ने ही हम लोगों को आज्ञा दी 
है॥ ६ | 
राघवों नृपशादलः कुल व्यपदिशन्स्वकम | 
प्रतिशाय स्वयं राजा सीता विजयमग्रतः || ७ ॥ 
क्योंकि, श्रीरामचन्द्र जी राजाओं में शाद्‌ ल है और उन्हें 
अपने विशाल कुल का भी गक है। वे शत्र को जीत कर सीता 
को स्वयं लाने की प्रतिन्ना कर चुके हैं. ॥ ७ ॥ 
सर्वेपां कपिमुख्यानां कर्थ मिथ्या करिप्यति ॥ 
सो मुख्य मुख्य वानरों के सासने की हुई इस अपनी प्रतिता 
को वे क्‍यों कर अन्यथा करेगे ॥ ८ ।॥। 
विफल कम च कृत भवेत्तप्टिन तस्थ च | 
घथा च दशित' धीय' मवेद्ानरपुड्धधा: ॥ ६ ॥ 
ख्रत: हमारा किया कया सच व्यर्य जायगा और जिनके 
लिए हम इतना परिश्रम करेंगे वे भी सन्तुषप्ट न हंसि। 'अत 
हे बानरभ्रेष्ठो | हल लोगों के वन पराक्रम का व्यथे अपवू्यय 
होगा ॥ ६ ॥ 
तस्मादगच्छाम वे सब यत्र राम; सलच्मण: | 
सुग्रीवश्व महानेजाः कायस्यास्य निवेदने || १० ॥ 
अतएव आकओ भाहयो, हम सब लोग चहीं चले. जहाँ 
लक्ष्मण सहित श्र रामचन्द्र जी तथा मद्दातेजस्वी सुग्रीव हैं और 
उनसे समस्त वृत्तान्त निवेदन करें ॥ १०।॥। 


ध्श्८ सुन्द्रकाण्डे 


न तावदेपां मतिरक्षमा नो 
यथा भवान्पश्यति राजपृत्र | 


यथा तु रामस्य मनिनिविष्ठा ८ 
९ 
तथा भवान्पश्यतु कायपसिद्धिम ॥ ११ ॥ 
इति पष्टितसः सर्गः । 

हे राजपुत्र ! आपके विचार अयुक्त नहीं प्रत्युत ठीक ही हँ, 
किन्तु हम लोगों को तो श्रीरासचन्द्र जी की मनोगति के अनु- 
सार ही उनके कार्य को पूण हुआ देखना उचित है। अर्थात्‌ वे 

जो कहे वही करना उचित है ॥ ११॥ 


सुन्दरकाण्ड का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


न 


रसकषछ्टितस: संग; 
“+-४8--- 
ततो जाम्बवतो वाक्यमगृहन्त वनौकसः । 
अद्भदप्रसुखा वोरा हनूमांश्च महाकपि; ॥ १ ॥ 


) 
तदनन्तर अक्लदादि वीर वानरों ने तथा महाकपि हनुसान 
जी ने जाम्बवान की बात सान ली ॥ १ ॥ 


प्रीतिमन्तस्ततः सर्च वायुपरन्नपुरःसराः । 
&9महेन्द्राद्विं परित्यज्य पृप्लुबुः प्लवगर्षमाः ॥ २ ॥ 


$ पाठान्तरे---“महेन्द्राग्रं ।”? 


एकपष्टितसः सगे: * ६श्६ 


ओर पवननन्दन हनुमान जी को आगे कर श्रसन्न होते 
हुए समस्त वानर महेन्द्राचल को छोड़, उछलते कूदते चल 
दिए॥२॥ 
मेरुमन्द्रसझ्राशा मचा इव महागजाः । 
छादयन्त इवाकाश महाकाया महावला; ॥ ३ ॥ 
सेरुपबत की ठरह महाकाय, महावली बानरों ने मतवाले 
हाथियों की तरह सानों आक्राश को ढक लिआ ॥ ३ ॥ 
(समाज्यमान रभृतैस्तमात्मवन्तं मदावलम्‌ | 
हलुमन्तं महावेगं चहन्त हव दृष्टिमि; ॥ ४ ।। 
ये सव, सिद्धपुरुषों से भली भाँति अ्रशंसित, आत्मज्ञ, 
महावेगवान और महावलवान्‌ पवननन्‍्द्न ही की ओर टकटकी 
लगाए चले जाते थे। मानों वे हनुमान जी की दृष्टि फे बल 
उड़ाए लिए जाते थे ॥ ४ ॥ 
छ० | म ० 
राधवे उैचाथनिद्व ति कतु च परम यशः । 
समाधाय ध्समृद्भार्थाःश्कर्म सिद्धिमिरुक्षता:६॥ ५ ॥ 
उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि, वे सीराम- 
चन्द्र जी का कार्य पूरा करके अब सफलमनोरथ हो चुके हैँ 
ओर इससे उनको यश प्राप्त हो चुका दे। अतः काये पूरा 
करने के कारण, वे कपि अपने को अन्य वानरों से उन्कृप्द 
समम रहे थे ॥ ४॥ 
१ समाज्यमानं--सम्पूज्यमानं । ( गो० ) ३ भूतिम-विशन्निः 
(रा०) ३ अर्थनिद् चि-श्र्थवांद । (गो) २ समद्धार्था--ठिद्धव्गर्या: । 
(गो) ५ कर्मम्नेद्धेभि:-कार्य सिद्धिभि:( गोल ) ६ उन्नना-- 
इततरेभ्य उत्क्ृष्टा: । (गो> ) 


अनिनकननस्भ नम सन. >तन्‍>+ न 


के 
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प्रियाख्यानोन्मुखा। सर्वे सर्वे युद्धामिनंदिनः 
सर्वे रामग्रतीकारे निश्चितार्था सनस्विनः ॥ ६ ॥ 
सब ही वानर श्रीरामचन्द्र जी को यह सुख संवाद सुनाने 
को उत्सुक हो रहे थे, सब लोग युद्ध का अमिनन्दन करने को 
तत्पर थे। वे सनस्ब्री वानर (रावण से ) श्रीरामचन्द्र जी का 
चदला लेने का हृद सझ्ुल्प किए हुए थे ॥ ६॥ 
प्लवमाना; खपुत्वत्य ततस्ते काननौकमः | 
न दनोपममासेदुरनं द्रुमलतायुतम्‌ ॥ ७॥ 
इस प्रकार बह सनस्त्री वानरदल, आकाश में उछल्॒ता 
कूदता इन्द्र के नन्दनवन की तरह वृक्षों और लताओं से युक्त 
उपवन के समीप पहुँचा ॥ ७ ॥ 
यक्तन्म्॒धवनं नास सुग्रीवस्पामिरक्षितम | 
अधृष्यं स्वेधृतानां सवंभूवमनोहरस ॥ ८ ॥ 


उस उपचत का नाम सघुचन था ओर सुत्नोव उसके 
मालिक थे। उसमें कोइ भी वानर जाने नहीं पाता था, वह 
उपवन अपनी शोभा से सभी का सन हर लिया करता 
था॥८॥ 


यद्रक्षति महावीयः सदा द्िमुखः 'कपिः । 
मातुल क्पिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 


उस उपवन की रखवाली महावत्ी दधिमुख नामक वानर 


सदा किया करता था। वह दघिमुख, महात्मा वानरराज 
सुग्रीव का सामा था | ६॥ 


सुनाने 
खेर 
5 
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एकपट्रितसः सगे: 


ते तद्नप्ु॒पागम्य बसूचु३ परमोत्कटा3१ । 
वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्ततमं महत्‌ ॥ १० ॥ 
वे वानर बानरेंन्द्र लुश्नीव के अत्यन्त प्यारे उस सहावन '* 
समीप पहुँच, उस वचन के फन्न खाने के लिए चड़े लालायि 
थे॥ १० ॥ । 
ततस्ते बानरा हृष्ठा दृष्ठा मधुवनं महत्‌ । 
कुमारमस्ययाचन्त मधूनि मधुपिड्लां। ॥ ११ ॥॥ 
उस बड़े लंबे चौड़े मधुवन को देख कर, मधु की तरह पीर 
रंग वाले वे वानर प्रसन्न हो गए ओर उन मधुफलों का मा 
पीने के लिए उन्होंने अद्भह से याचना की ॥ ११॥ 
ततः कुमारस्तान्वद्वाज्ञाम्घवस्प्रमुखन्कपीन | 
अनुमान्य ददौ तेपां निसर्ग२ मधुमत्तणे ॥ १२॥ 
तब अद्भद ने जाम्बवान आदि बूढ़े बडे कपियों से सला। 
कर वानरों को मधुवन में जाने की तथा वहाँ मधुफल खाने क॑ 
आशा दी ॥ १२ ॥ 
ततश्चानुमताः सर्वे सम्प्रहप्टा बनौकमः । 
मुदिताः प्रेरिताश्चापि प्रनृत्यन्ति ततसस्‍्ततः ॥ १३ ॥ 
आज्ञा पाते ही सब बानर अत्यन्त हर्षित हो गए और मुद्दिः 
हो मधुवन मे जा कर, इधर उधर नाचने कूदने लगे । १:॥ 
गायन्ति केचित्मणमन्ति केचिति 
नृत्यन्ति केचित्यहमन्ति फेनित । 


न अनसनन न .3 ऑऑओल्‍आभ +े हि ज3» 


१ परमोत्कटा:--परमेत्सुका: । [गोल] २ नि्र्य-विमज न । [गो 
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पतन्ति केचिह्विचरन्ति केचित्‌ 
प्लवन्ति केचित्मलपन्ति केचित्‌ ॥ १४ ॥ 
डस समय उन वानरों में से कोई कोई तो गाना गा रहे थे 
कोई कोई आपस में प्रणाम कर रहे थे | कोई कोई नाच रहे 
थे, कोई कोई बड़ी जोर से हँस रहे थे, कोई कोई गिर गिर 
पड़ते थे, कोई कोई मधुत्न में इधर उधर घूम फिर रहे थे, कोई 
कोई उछल कूद रहे थे, ओर कोई कोई व्यथ की वकबाद कर 
रहे थे॥ १४ ॥ 
प्रस्परं केचिदुपाश्रयन्ते 
परस्पर केचिदुपाक्रमन्ते । 
परस्पर केचिदुपन्र बन्‍्ते 
परस्परं केचिदुपारमन्ते॥| १५ ॥ 
कोई कोई आपस में लिपट रहे थे, कोई कोई आपस में 


भेड़ रद्दे थे, किसी किसी में आपस से कह्ासनी हो रही थी 
ओर कोई कोई आरास कर रहे थे |! १६ ॥ 


द्रमादुद्र म॑ केचिदमिद्रयन्ते 
छ्षितो नगाग्राज्निपतन्ति केचित्‌ । 
महीतलात्केचिदृदीणवेगा 
महाहुमाग्राण्यमिसम्पतन्ति || १६ ॥ 
कोई कोई वृक्षों ही वृक्षों पर दौइते फिरते थे, कोई कोई 
पेड़ पर चढ़ कर जुसीन पर कूदते थे और कोइ कोई प्रथिवी से 


उछल कर, बड़ो तेज्ञी से बढ़े ऊँचे ऊँचे वृक्षों की फनगी पर 
चढ़ जाते थे ॥ १६ ॥ 


एकपपट्नितमः सर्गे: ६2३ 


गायन्तमन्यः प्रहसन्तुपैति 
हसस्तमन्तः प्ररुदन्तुपैति । 
रुदन्तमन्यः प्रणदन्तु पैति 
नदन्तमन्यः अखुदन्नु पेति ॥ १७ ॥ 
उनमें से कोई गाता था तो काई हँसता हुआ उसके पास 
पहुँचता था | कोई हँसता था तो दूसरा रोता हुआ उसके पास 
जाता था। एक रोता था तो दूसरा उसके रोने की नकल 
करता हुआ उसके पास जाता था। जब एक चिल्लाता था, तब 
दूसरा उससे भी अधिक चिल्लाता हुआ उसके पास जाता 
था॥ १७ ॥ 
',. समाहुलं तत्कपिसैन्यमासी- 
न्मधुप्रपानोत्कटसचचेष्टम्‌ | 
न चात्र कश्चिन्न वभूव मत्तो 
न चात्र कर्चिन्त बभूव तप्तः ॥ १८ ॥ 
उस कपिवाहिनी में उस समय इस प्रकार तमुल शब्द हो 
रहा था | उस सेना में ऐसा कोई वानर न था, जिसने पेट सर 
उत्सुकता पूथक मधु न पिया हो ओर जो मधुपयान कर मत- 
--. वाला न हो गया और न कोई ऐसा ही था, जो मधुरान करके 
» कृप्त न हुआ हो॥ १८॥ 
ततो चन' तेः परिमच्यमार्ण 
टुंमांश्व विध्व॑सितपत्रपुष्पान्‌ | 
समीक्ष्य कोपादधि वक्‍त्रनामा 


[दम 


निवारयाप्तास्त कपि; कर्पीस्तान्‌ ॥ १६ ॥ 
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सधुवन के समस्त फलां को वानरों ने खा डाला था और 
पेड़ों के पत्तों ओर फूलों को नट्टकर डाला था। यह देख दधि- 
सुख नामक वानर कुपित हुआ ओर उससे उन वानरों को 
बर्जा ॥ १६॥ 
स॒ तैः प्रवृद्धें: परिभत्स्य मानों 
पनस्प गोप्ता हरिवीरबद्ध! ! 
चकार भूयों मतिम्ग्रतेजा 
वनस्य रज्ञां प्रति वानरेम्यः ॥ २० || 
किन्तु वें चानर भला कब मानने वाले थे। उन्होंने उस बूढ़े 
दधिम्रुख ही को डॉटा डपटा | तब तो वह तेजस्वी वानर भी 
उन वानरों से, वन को वचाने के लिए उपाय करने लगा ॥२०ा। 
उवाच कांश्चित्परुषाणि धृष्ट्म्‌ 
० न 
अमतक्तमन्याश्च तलजधान | 
समेत्य कैश्चित्कलहं चकार 
तथैत्र साम्नोपजगाम कां।शचत्‌ ॥ २१ || 
किसी को उसने गालियों दीं, अपने से निवंल् किसी के 


थप्पद्द जमा दिए, किसी से कहासुनी करने लगा और किसी 
को समझाने बुझान लगा ॥ २१ ॥ 


स तैमंदात्सम्परियार्य वाक्यै 
बलाच तेन प्रतिवायमाणें: | 
ग्रधपषिं तस्त्यक्तमयें: समेत्य 
प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम || २२ || 


प्‌ 


| 
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किन्तु नशे में चूर होने के कारण भला वे क्या किसी के 
रोके, रुकने वाले थे | इन वानरों को सीता का संचाद लाने के 
कारण, भय तो किसी का था ही नहीं, सो वें अपने अपराध 
पर ध्यान न दे ओर इकट्ठे हो, दधिमुख को पकड़ खींचने लगे 
॥ २२ ॥ 
3. ५ 
नखेस्तुदन्तो दशनेदशन्तः 
तलेथ पादेश्व समापयन्तः 
मदात्कर्पि ॑ कपयः समग्रा 
[ ल्‍्च् * 
महावन विबिपयं च चक्र: ॥ २३ ॥ 
इति एकपष्टितमः सर्गः ॥ 
साथ ही मतवालेपन से वे उसे नखों से खसोटते. दोनों स॑ 
फाटते, थप्पड़ जमाते और लाते मारते थे। अन्त में मारते 
सारते दृधिमुख को उन लोगो ने झतप्राय कर मूछित कर दिया 
उस विशाल मधुव॒न को तो बिल्कुज्न चोपट ही कर ढाला ॥न्शा 
सुन्दरकाणए्ड का इकसतठवों सर्गे पूरा हुआ । 


उलन«नन. 


ब-___ ९ ६) (०००७० 


ट्विंपष्टितमः सगे: 
»>-+१39$--- 
तालुवाच हरिश्रेष्ठो हलुमान्वानरपंभः | 
अव्यग्रमनसो यूयं मधु सेव वानराः ॥ १ |। 
अहमावारयिप्यामि सुप्माकं परिपन्थिनः । 
श्रुत्ा इनुमतो वाक्य हरीणां प्रवरोष्द्दः ॥ २ ॥ 
चा० रा० सु०--४<२ 
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इस पर वानरोचम हनुमान जी ने उनकी पीठ ठोंक दी 
ओर कहा तम खूब सन भर कर मधुफल खाओ । जरा भी 
मत घबड़ाओ | तुम्हारे मधुफल्भक्षण में जो बाधा डालेंगे 
उन्हें में स्वयं रोकू गा। हनुमान जी के ये वचन सुन वानरों में 
श्रेष्ठ अज्भद जी ॥| १॥ २॥ 
प्रत्युवाच प्रसन्‍नात्मा पिवन्तु हरयो मधु । 
अवश्य कृतकायेस्य वाक्य हनुमतो मयां ॥ ३॥ 
ने प्रसन्न हो ( हनुमान जी की बात का समथन करते हुए ) 


कहा--वानर लोग अवश्य मधुपान करें | क्योंकि हनुमान जी 
काम पूरा कर आए हैँ ॥ ३॥ 


अकायमपि कतेव्यं किमड्र पुनरीदशस । 
अद्भदस्य मुखाच्छु वा वचन' वानरपमोः। ॥ ४ [] 
, यदि यह कोई अछुचित काम भी करने को. कहें, तो भी हम 
लोगों को उसे करना चाहिये और उनकी इस कही हुईं उचित 
बात की तो कोई बात ही नहीं है । बड़ बडे वानरों ने अद्भद के 
मुख से ये वचन घुन ॥ ४ ॥ 
साथु साध्वांत संहृष्ठा वानरा३ प्रत्यपूजयन । 
पुजयित्वाउ्ड्ूदं सर्वे बानरा वानरपंसस | ४ ॥ 
अत्यन्त असन्न हो और “वाह वाह” कह कर, अक्भद के 
प्रति सम्सान अद्शित किया | तदनन्तर वानर श्रेष्ठ अड्गद के 
प्रति सम्मान प्रदर्शित कर, सच बड़े बड़े चानर ॥ ४ || 


जग्मुसधवन यत्र न॒दीवेगा इच द्रतम । 
ते प्रविष्ठा मधवन पालांनक्रस्य वीयत३ ॥ ६ ॥ 
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बानरों को सारते थे ॥ १०॥ 
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नदी की वेगवान घार की तग्ह, उस मधुवन में बह वेग 
से घुस गये और वलपूर्चक वहाँ के रक्ष््॒नें पर आक्रमण किया 
अथवा वनरक्षुक वानरों को घकड़ा ॥ ६॥ 
अतिसर्गाच्च पटवो दृष्टा श्रत्वा च मैथिलीय । 
पु। सच भमथ तदा रसवत्फलमाददु।॥ ७ ॥ 
अद्भद जी की आज्ञा पाने, जानकी जी को देखने ओर 
उनका सेंदेसा पाने से वें वानर अत्यन्त उद्दस्ड हो, मधु पीने 
लगे और रसीले फल खाने लगे ॥ ७ ॥ 
उत्पत्य च ततः सर्च वनपालान्समागतान्‌ । 
ताडयन्ति सम शत्तशः सक्तान्मधवने तदा || ८ ॥ 
जो सेकड़ों वनरक्षुक उन्हें आकर चजेत, उन्हें वे सब्र के 
सब उछल उछल कर मारतें थे।। ८ ॥ 
मधूनि 'द्रोणमात्राणि बाहुमि; परिगृद्य ते। 
पिचन्ति सहिता; सर्वे निध्वन्ति सम तथापरे ॥ 
वे लोग आढक ( तोल विशेष ) परिमाण सघु इृ्थों फी 
अंजुलि वना पी जाते थे और सब इकट्ठे हो कर वनरक्षकों को 
मारते भी थे ॥ ६॥ 
केचित्पीलाब्पविधष्यन्ति मधूनि मधुपिदृला' | 
स्मधृच्छिष्देन केचिच्च जध्तुरन्योन्यमुत्कटाः ॥१०॥ 
५ प्धु के समान पीले रद्द के वे वानर गघु पीते भी थे मोर 
फैलाते भी थे । वोई तो मदमस्त हो, छत्ते के मोम से दूसरे 


ःभ 


० 


१ द्रोणमात्राणि--पआदक्प्रमाणानि | [गोल] +मधृच्दिष्देन 
सिकथेन । ( गोल ) ३ उत्म्टाः- मत्ता: | ( मो० ) 
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परे वत्तमूले तु शाखां गृहद्य व्यवस्थिता! । 
अत्यथे च मदण्सानाः पर्णान्‍्याउस्तोये शेरते ॥ ११॥ 
उनमें से कोई कोई पेड़ की जड़ों में वृक्षों की शाखाएं पकड़ 
कर खड़े हुए थे और कोई कोई नशे से बेहोश हो पत्तों को 
बिछा कर सो रहे थे ॥ ११॥ 
उन्मचसूता। प्लवगा सधुमचाश्व ह धवत्‌ | 
छ्षिपन्ति' च तदान्योन्यं स्खलन्ति च तथापरे॥१२॥ 
मधुपान करने से, ये वानर उन्मत्त से हो रहे थे और प्रसन्न 
देख पड़ते थे । उनमें से कोई कोई तो दूसरे वानरों को उठा 
उठा कर पटक रहे थे ओर कोई कोई लड़खड़ा कर स्वयं द्वी 
गिर पड़ते थे ॥ १२॥ 
केचित्कवेलां प्रकुषन्ति केचित्कूजन्ति हृष्वत्‌ । 
हरयो मधुना मत्ताः केचित्सुप्त महीतले ॥ १३॥ 
कोई कोई तो प्रसन्न हो सिंहनाद कर रह थे, कोई कोई 
पक्तियों की तरह कूज रहे थे। अनेक वानर मतवाले हो पूथिबी 
पर पड़े सो रहे थे ॥ १३॥ 
कृत्वा किखिद्धसन्त्यन्ये केचित्कुबेन्ति चेतरत्‌ । 
कृत्वा किब्विहदन्त्यन्ये केचिदू बुध्यन्ति चेतरत ॥ १४॥४ 
कोइ कोई गवारपन कर हंस रहे थे, कोई कोई तरद्द तरह 


की चेष्टाएँ कर रहे थे, कोई कोई कुछ बकते और कोई कोई 
उसका अर्थ और का और ही लगा रहे थे ॥ १४ ॥ 


१ छिपन्ति--उत्सक्तिप्य पातवन्ति | [ गो० ] २ “ झवेला ठु सिंह- 


नाद; स्वात्‌ ”” इत्यमरः | 
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येष्प्यत्र मधुपालाः स्थु३ प्रेष्या दघिश्रुखस्थ तु । 
तेडपि तैर्बानरेमीमिः प्रतिपिद्धा दिशो गता;॥ १४॥ 
वहाँ पर दविमुख के नीचे काम करने वाले जे। मधुवन- 
रक्षक थे, वे भी इन सवझ्ुर वानरों की मार से भाग गए 
थे ॥ १४ ॥ े" 
जानुमिस्तु प्रकृष्ठाश्व देवमाग च द्शिवाः | 
अव्रवन्परगोह्विग्ना गया दुधिमुखं बच; ॥ १६ ॥ 
अनेक रक्षकों को तो घुटनों से रसड़ रगड़ कर इन बानरों 
ने यमालय भेज दिया था। जो भाग कर बच गए थे; उन्होंने 
जाकर द्धिमुख से कहा ॥ १६ ॥ 
हनूमता दत्तवरेहतं मधुबनं चलात । 
बय॑ च जान॒मिः क्ृष्टा। देवमाग' च दशिता; ॥१णा 
हनमान जी द्वारा अभयदान पाकर वानरों ने मधुबन को 
उजाड़ डाला हे | हम लोगों ने जब उनकी रोका तथ हमसे 
से बहुतों को घुटनों से रंगड़ रगड़ कर उन लोगों मे यमालय 
सेज दिया ॥ १७॥ 
ततो दधिसुखः ऋड़ो वनपस्तत्र बानरः | 
हत॑ मधुवनं श्रुत्वा सान्वयामास तान्हरीनू ॥ १ 
दृधिमुख तले उन वनरक्षक वानरा के वचन सुन और मधु 
वन को नष्ट हुआ देख, ऋद्ध हो उन रसवालों को धीरज 
बेंघाया ॥ १८ |॥। 


इहागच्छत गच्छामो वानरान्यलदपि तान । 
बलेन बाग्यिष्यामों मधु मतयतो वयम ॥ १६ ॥| 





भर 


| ् 
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तदनन्तर कहा -यहाँ आओ, चला इन बल्दरपित बानरों 
को हम वल्लपूजेक रोके, और देखे कि, वे केसे सधुपान करते 
हैं ॥ १६॥ 
श्रत्वा दाधएेखस्वद वचन वानरपंसा। | 
पुनर्वीरा मधुत्न तेनेव सहिता ययः ॥ २० ॥ 
दधिमख के ये वचन सुन, वे वानरश्ें४्ठ उस वर के साथ 
पुनः सधुवल सें गए ॥| २०॥ 
मध्य चेषां दु्िमुख; प्रमृद्य तरसा तरुप्र्‌ | 
समम्यधावहेंगेन ते च सवे प्लवद्गमा: ॥ २१ ॥ 
उनके चीय मे जाते हुए दधिमुख ने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ 
र उसे ले उन बानरों पर आक्रमण किया। द्िमुख के साथ 
उसके साथी दानर भ्री दोड़े ॥ २१॥ 
ते शिक्षा: पादपांश्रापि पचतांश्चापि बावरा; | 
गृहदीत्वाभियममन्क्रद्धा यत्र ते कपिकुझ़्रा; || २२ ॥ 
उनसें से वहुतां ने शिल्ञाओं, बहुतो ने वृक्षों ओर बहुतों ने 


चड़े बड़े पत्थरों को हाथ में ले लिया ओर क्रोध में भरे हुए वे 
उन हनुसानादि वानरों के ससीप्र जा पहुँचे ॥ २५ ॥ 


ते ख्वामिवचन' वीरा हृद्येप्यवसज्य ततू | 
तरवया ह्यगयधावन्त सालतालशिलायुधा; || २३ ॥ 


वे अपने स्वासी द्धिसुख की आज्ञा से उत्साहित हो, बड़ी 


शीघ्रता से सालवबृत्षों, तालबृक्षो तथा शितज्ञारूपी आयर्धों को ते 
बड़े वंग से दांडे ॥ ०३ ॥ 


बन 


््ट्‌ 
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वच्तुस्थाश्च तलस्थाश्च वानरान्यलदा पेंतान | 
, अस्यक्रामंस्ततोी बीरा; पालास्तत्र सदखरा: || २७ ॥ 
हजारों बनरक्षक्त वीर बानरों ने उन वृक्षों पर चढ़े हुए तथा 
वृक्षों के नीचे वठे हुए बानरों पर आक्रसण किया ॥ २४ ॥ 
अथ दृष्ठा दिस क्र द्ध वानरपुद्धा; 
अधच्यधावन्त वंगत हतुमटप्लखास्तदा | २४ ॥ 
वानरश्रे्ठ इंधिमुख को क्रद्ध देख, हलनुमानादि बढ़ बढ 
बानर उस पर दोड़ पड़े ॥ २४५ | 
ते सचच्ष महाबाहुमापतन्त महाधलस । 
आयके प्राहरचत्र बाहम्यां झुपितो$ज्ूद। ॥| २६ ॥ 
इतने में दधिमुख ने बड़े जोर से वह वृक्ष फेका। अपने 
चाचा के मामा के चलाए हुए उस बृत्न को, ऋद्ध अद्वद ने 
उछल कर बीच ही में दोनो हाथों से पकड़ लिया ॥ २६ व 
मदान्धश्व न पेदेनमायकरीड्यं ममेति सः 
अर्थतन वनाप्वपपाशु चंदबहसुधादल | २७ |॥ 
उस समय अद्द ऐसे मदान्ध हो रहे थे कि. उन्होंने अपने 
चाचा सुग्रीव के मामा का भी छुद विचार न किया। उन्हाते 
झट द्िमुख को पकड़ कर, बड़े जार से जमीन पर पर 
दिया ॥ २७ |, 
से भग्नपाहहछुनो विहल; शो णिता/ क्षित: 
मुमोह सहसा वीरो मुहर्त' कृपिकुक्अर ॥२ 
डस पटको के लगने से दघिमख की वो हें. जाँघे “| 
में चोट लगी | तय चह लोहलुहान तथा बिरूल हो, झा 
भर मूर्चिछित पड़ा रहा।॥ रु | 


हर ाम्काव 


का 


६४२ सुन्द्रकारडे 


से कथज्चिठियुक्तस्तेवानरेबानरपंमः | 
उवाचेकान्तम श्रित्य भृत्यान्स्वान्सम्ुपागतान्‌ ॥२६॥ 
किसी प्रकार उन वानरों से छूट ओर एकान्त में जा , वह 
अपने साथ आए हुए अनुचरों से बोला कि ॥ २६ ॥ 
एते विष्ठन्तु गच्छामो भर्ता नो यत्र वानरः | 
सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिप्ठति ॥ ३० ॥ 
इनको यहाँ का यहीं छोड़ दो और आओझो हम लोग वहाँ 
चलें जहाँ हमारे राजा विपुलग्रीच सुग्रीव श्रीरामचन्द्र जी 
सहित विराजमान हं॥३१॥ 
सर्व चेवोड़दे दोपं श्रावयिष्यामि पाथिवे | 
अमर्पी वचन श्र्॒या घातयिष्यति वानरान्‌ ॥ ३१ ॥ 
हम लोग चत्न कर अपने राजा से अद्भद की शिकायत 


करेगे। राजा क्रोधी स्वभाव के हैँ दही | सो शिकायत घुन अवश्य 
ह। इन बानरों को मार डालेगे ॥ ३१ ॥ 


हष्ट मधुवन हा तत्मुग्रीवस्य महात्मनः । 
पिठपैतामहं दिव्य देवरपि दुरासदस ॥ ३२॥ 
क्योंकि यह मधुबन सुओऔव को अत्यन्त प्यारा है। अधि- 
क॒ता यह है कि, यह उनके वाप दादे के समय का है और 


बड़ा सुन्दर है | देवता लोग सी इसके भीतर नहीं जा 
सकते ॥ ३२॥ 


स वानरानिमास्सर्वान्मधुलुब्धान्गतायुप: 
#पातयिष्यति दण्डेन सुग्रीयः ससुहज्जनान्‌ ॥ ३३ ॥| 
ऋपाठान्तरे--४ घातयिष्यति | 2. 
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सो वे कपिरान इन मधुलोलुपों ओर मरणासन्न ।चानरों 
को दण्ड देंगे और वन्धुद्यन्ववों सहित मार डालेंगे ॥ ३३ | 
वध्या दम ते दुरात्मानों नुपाज्ोपरिसाविनः | 
अमपषप्रभवों रोप: सफलो नो भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
ये सब दुष्ट, जो राज्ञा की अवज्ञा करने वाले हैं, मार दालने 
ही योग्य हें | जब ये मार डाले ज्ञायंग, तर्मी हम लोकों हा 
यह अज्ञमाजन्य क्रोध साथक होगा ॥ ३५ ॥) 
एव्क्ला दश्षियुखों चनपांलान्महाब॒लः | 
जमाम सहसोत्पत्य वनपालें: समन्वितः ॥| ३४ ॥ 
सघुवन के रखवालों से महावली दधिमुस्थ इस प्रकार कह 
उन अलनुचरों को लिए हुए सहूसा उड़ा ॥ ३४ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्ती चनालयः * | 
सहसांशुसुतो धीमान्सग्रीवो यत्र बानरः ॥ ३६ ॥ 
ओर एक निमेप में, चहाँ जा पहुँचा जहाँ पर सूर्य के पुत्र, 
बुद्धिमान बानर सुग्रीव थे ॥ २६ ॥ 
राम च लक्ष्मणं चैत्र दृक्ष संग्रीवमेव च | 
स्समग्रतिष्ठां जगतीमाकाशानिपपात हद [| ३७ ॥ 
वहाँ उसने श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और छुप्ीव की चठे हुए 
देखा | फिर समतल भूमि देख वह अ्यकाश से इस भूमि पर 
उतरा ॥ ३७॥ 
सन्निपत्य महावीर: सर्वेस्तें: परिचारितः 
हरिदधिमुसं पालेः पालानां परमेश्वरः ॥ ३८ ॥ 


अिननननीननन न >«० “>> »- अत ता हक+न- ७०० >+जलम-+-स्‍>>म«नक «3 


(वनालयः--बानरः । [ गोल ) + समप्रतिष्शा-समनला । शि*]ु 
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जब मेरे अनुचर उनको रोकने लगे, तत्र उन वानरपुन्नवों 
ने इनको डराया धमकाया ओर उस बन से इनको निकात् 
दिया ॥ ७ 
ह ततस्तैवेहुमिर्वीरे वरनिरिवानिरपभ | 
संरक्तनयनेः क्रोषादरयः प्रविचालिता। || ८ || 
तदनन्तर वहुत से बड़े बड़े वानरों ने क्रोध में मर और नेत्र 
लाल लाल कर, हमारे अनुचरों की मार कर भगा दिया ॥८॥ 
पाशिभिरन्निंदता केचिस्केचिज्जानु सिराहता: । 
प्रकृशथ यथाक्रामं देवमाग च दर्शिता३ ॥ & ॥ 
किसी को थप्पड़ों से और किसी को लातों से मारा तथा 
किसी किसी को खींच कर आकाश में लुका दिया ॥ ६ ॥ 
एवमेते हताः शूरास्त्वयि तिप्ठति भतरि | 
* कृत्स्नं भधुवन चैव प्रकास ते प्रभक््यते || १० ॥ 
है राजन ! तुम जैसे मालिक के रहते, ये सब भेरे बोर 
अलुचर इस प्रकार सारे पीठे गये और अब सी सब वानर 
मधुवन में मनमानी कर, खा पी रहे हैं | १० ॥ 
एवं पिज्ञाप्यसान तु सुग्रीध वानरप मगर | 
अपृच्छत' महाप्राज्ञोे लच्मणः परवीरहा ॥ ११ ॥ 
जिस समय दधिमुख चानर कपिश्रे०्ठ सुभीव जी से निवेदन 
कर रहा था, उस समय शत्र्‌हन्ता एवं महाप्राज लक्तमण ने 
पूछा॥ ११॥ 
किमय॑ कपरनपो राजन्मवन्त अत्युपस्थितः | 
क॑ चार्थममिनिद्श्य दुःखितो वाक्यमत्रवीद ॥१२॥ 


कर सा 








० पाठान्तरे-“बानरो ०!” 
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हे राजन ! यह चनपाल वानर किस लिए आपके पास 
आया है और दुखी हो आपसे क्‍या कह रहा है ?॥ १२१ 
लनिोट--जान पढ़ता है दविमुख ने छुप्मोव से वानरी भाषा में 
शिकावत की जिसे श्रीराम और लच्तमण न समझ सके | ) 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवों लब्मणेन महात्मना। 
लदमरण प्रत्युवाचेदं वाक्य वाक्यविशारदः ॥| १३ ॥ 
जब महात्मा लक्ष्मण से इस प्रकार पूछा, ठच वाक््य- 
विशारद सुत्ीव ने लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए 
कहा ॥ १३ ॥ 
आय लद्धभण संग्राह वीरो दधिएुखः कपिः | 
अद्जदप्रमुखर्व रचित मधु वानरें; ॥ १४ ॥ 
है आय॑ ! यह वीर दधिप्रुख वानर कह रहा हे कि अद्वद 
आदिवीर वानरों ने मधुवन के मधुफनों को खा डाता है॥१४॥ 
वाचत्य दांतयामांशामागदहर॑पुद्ध 
नैषामकृतकृत्यानामी दृशः स्यादपक्रमः ॥ १५ ॥ 
इससे ज्ञान पड़ता है कि दक्तिण दिशा में सीता जी का 
पता लगा वे वानरश्रेष्ठ आ गए हे क्योंकि विन काये पूरा किए 
वे ऐसी ढिठाई नहीं कर सकते थे ॥ १४ ॥ 
आगतैश्च प्रमथित यथा मधुचनं हि तेः 
धर्षित च बन इत्स्नमुपयुक्तर च बानरे: ॥ १६ ॥ 
आकर समस्त वचन को नष्ठ करता और मना ऋरने पर मना 
करने बालों को मारना पीटना तथा मघुफली को स्यना-वहू 
सव वे तभी कर सकते हैं, जब वे अपने कार्य छा पूरा फर चुके 


हों॥ १६ ॥ 


ननननीन+ जन नण- जल न 
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8 [ 4] | 44 0 ने 
वन! यदा5भिपन्नास्ते साथधितं कम बानरें! | 
इष्टा देवी न संदेहो न चान्येन हनूमता || १७ ॥ 
यदि उन वानरों ने वन में आकर उपद्रतव किया है, ते 
निश्चय ही व लोग और विशेष कर हनुमान सीता को देस् 
आए हूं ॥ १७॥ 
न हन्यः साधने हेतुः कर्मणो5स्य हनूमतः । 
कायसिद्धिम तिश्वेच तस्मिन्वानरपुड्ने || १८ ॥ 
क्ष्योंकि हनमान को छोड़, यह काम दूसरा नहीं क 
सकता हनुमान जी में काय पूरा करने की चुद्धि है ॥ १८॥ 
व्यवसायश्च वीय च श्र चापि प्रतिष्ठितम | 
जाम्यवान्यत्र नेता स्यादज्ञदश्च महावत्।॥ १६ ॥ 
वे उद्योगी हैं, वलवान है ओर पणिढत हूँ। फिर जह 
जाम्ववान और अद्भद नेता हों ॥ १६ ॥ 
हनूप्तांश्वाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा | 
न था ०. 75 
अड्डदप्रसुखबीरेह त॑ मधुवन' किस || २० ॥ 
ओर जिस काम के हनुमान जी अधिएाता हों, वहाँ प 
कोई कार्य अधूरा या अपूर नहीं रह सकता। इससे अद्भब 
प्रमुख वीर वानरो ने सधुबन को नष्ट ऋर डाला है ॥ २० ॥ 
चारयच्तद्रच साहतास्तथा जानुामराहता; | 
एतदथमयं प्राप्तो चक्तु सधुरथागिद्द ॥ २१ ॥ 
ओर सत्ता करने पर मना करने वालों को लातों से माः 


है। ये ही वातें कहने के लिए यह सधुरभाषी वानर मेरे पा 
आया है ॥ २१ ॥ 
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नाम्ता दधिमुखों नाम हरि प्रख्यातविक्रमः । 
इृष्ट सीता महाबाद्दो सौमित्रे पश्य तक्त्ततः ॥ २१२ ॥ 
इनका नाम दृधिश्वुत वानर है ओर यह एक प्रसिद्ध परा- 
क्रमी है। दे महावाहु लक्ष्मण ! देखो वास्तव भें वात यह है 
कि, उन लोगों ने सीता का पता लगा लिया है ॥ २२ ॥ 
अभिगम्य तथा सर पिवन्ति मध वानरा; 
न चाप्यच्ट्टा चैंदेहीं विश्वताः पुरुषपंभ ॥ २३ ॥ 
तभी तो वे सव चानर आकर मधुपान कर रहे हद । हे 
पुरुषश्रेष्ठ ! बिना सीता को देखे वे विख्यात वानर लोग ॥२३॥ 
वन *दत्तव॒रं दिव्यं धपयेथुवनोकसः | 
ततः प्रहष्टो घर्मात्मा लच्मणः सहराघवः ॥ २४ ॥ 
देवताओं के द्वारा प्राप्त दिव्य मधुवन को कसी उज्ञाड़ नहीं 
सकते थे | तव तो धमात्मा श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण जी 
बहुत प्रसन्न हुए॥ २४॥ 
श्रृत्या कणंसु्ां बाणों सुग्रीवपदनाच्च्युताम । 
प्रहष्यत भ्ृशं रामी लक्ष्मणश्च महाचलः ॥ २५ ॥| 
सुशत्रीव के मुख से इस सखसवाद को सन, मद्यावल्‍्ष्वान 
श्रीरामचन्द्र जी छोर लच्मण जी बहुत प्रसन्न हुए ॥ २५ ॥ 
श्रत्वा द्िसुखस्पेदं सुग्रीवस्तु प्रहप्य च | 
चनपालं पुनवाक्य॑ सुग्रीवः प्रत्यमापत ॥ २६ || 


जज ++ जजत+ अपन आऑजलजमओल +3++ 
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द्रिमुख के मुख से इस संवाद को सुन सुश्रीव प्रसन्न हो- 
वर उस वनरक्षक दधिमुख से बोले ॥ २६ ॥ 
प्रीवोडस्मि सो5हं यद्भुक्‍्त वन तेः क्ृतकर्म मिः । 
मर्पितं मपंणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
मैं उन कृतकर्मा वानरों द्वारा मधुफलों के खाए जाने से 
प्रसन्न हूँ । क्‍योंकि उन्होंने बढ़ा भारी काम किया है। अत 
उन्होंने जो 'बृष्टता अथवा उत्पात किए है थे उन्तव्य हैं ॥२७॥ 
इच्छामि शोघ्र' हचुमत्मधाना- 
वजखातमगा स्तान्म गराजदपान | 
द्रष्ट कृताथान्पह राववार्या 
श्रोतु' च सीताधिगमे प्रवत्तम_॥ २८ ॥ 


उन सिद्द समान पराक्रमी त्था कृतकर्मा हनुमानादि वानरों 
को में शीघ्र देखना चाहता हूँ और श्रीरासचन्द्र तथा लच्मण 
सहित में सीता जी के पपस उनके पहुँचने का चृत्तान्त सुनना 
चाहता हूँ ।! २८॥ 


प्रीतिस्फीताचो! सम्प्रहष्टो कुमारी 
इृष्टा सिद्धाथो वानराणां च राजा। औ 
अड्ग सहष्टें: कम सिद्धि विदित्वा 


रवाह्दोरासन्ां सोडतिमात्रं ननन्‍द ॥ २६ ॥ 
इति त्रिषष्टितमः सग:॥ 


न्न्ज्ि-ज जम ++++++::5घकन्‍त्ड़ न ड कक्‍कलकडअ्ल,ड:स समकककफल क [मककॉक्‍कइोुोउइीइअ ओ ओओओऋओऋो़न-अ> तन» 
१ स्फ्रीताक्षोी--विकसितनेत्री | [ रा० ] २ वाह्योरासन्नां--इस्त- 
प्राप्तामिव | [ रा० ] 
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यह संवाद सुनते से श्रीरामचन्द्र जी व लक्ष्मण जी पुल- 
कित हो गए ओर मारे प्रसन्नता के उनके दोनों नेत्र विकसित 
ह्दो गए। इन शुभ लक्षणों को देख, सुप्रीत्र को ऐसा ज्ञान पड़ा, 
नो काय का सफलता हाथ मे आगई हो ओर यह जान, वे 
अत्यन्त असन्न हुए ॥ २६ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का तिरसठ वा सर पूरा हुआ । 
---88-+- 
चतु:घह्टितसः संग: 
«>> पु2--- 
च €* [के 
सुग्रीवेणवमनुक्तस्तु हो दधिम्नुस। कपिः | 
राषवं लक्ष्मण चैव सुग्रीय॑ चास्यशदयत्‌ ॥१॥ 
जब सुपीच ने इस प्रकार कहा; तब दधिमुख प्रसन्‍न हुआ 
प्रौर श्रीरामचन्द्र, लक््मण तथा सुग्रीव को प्रणाम किया ॥ १॥ 
स प्रणम्य व सुग्रीवं॑ राघवी च महात्रलों । 
वानरैः सह ते; शुरर्दिवमेबोत्पपात है ॥ २ ॥ 
सुप्रीव तथा महावली श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को प्रणाम 


कर और अपले अनुचरों को साथ ले वह आकाशसार्ग से 
धलागया [२॥ | ४६ 
स यथेवागत: पूथ तथेव त्वरितों गत: । 
निपत्य गगनादुभूमो तन प्रविवेश ह॥ ३ ॥ 
पूच में जैसी शीघ्रता से बह आया था चैसी ही शीघ्रता से 
[हू लौट गया और आकाश से भूमि पर उतर मधुददन मे 
या॥ ३॥ 
बा० रा० सु८--४६ 
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६५२ छुन्दरकास्डे 


स प्रविष्टे मधवन ददश हरियूथपाल | 
विमताजुत्यितान्स न्मेहमानोन्मपृदकम्‌ | 
उसने वन में जाकर उन वानश्यूथपतियों को देखा कि, वे 
मतवाले और उद्धत हो, मधु के समान मृत्र सूत रहे ढ॥ ४ ॥ 
स तानपागमद्दीरों बद्ध्या करपुटाक्षलिस । 
उवाच वचन श्लच्णागद हप्टवदद्भद्स ॥ ४ ॥ 
वीर दधिमख हाथ जोड़े हुए उन्त बानरों के पास गया 
ओर भसनन्‍न हो अद्भद से ये मधुर वचन बोला ॥ & ॥ 
सौम्य रोपो न कर्तव्यों यदेमिरसिवारित: । 
अज्ञानाद्ररिमिः क्रोधाुबल्तः प्रतिपेषिता। ॥ ६ ॥ 
है साम्य ! जो इन लोगों ने आपको रोका, इसके लिए 
आप क्र द्ध न हों; क्योंकि इनको असली वात सालूम न थी। 
इसी से इन लोगों ने क्रोध में सर रोका था ॥ ६ ॥ 
यवराज॑स्तवमीशश्च वनस्यास्य महावल | 
सीखझ्यात्पूब छुतो दोपस्तं सवान्चन्तुमहेति | ७॥ 
हे महावली ! आप युवराज्ञ होने के कारण स्वयं द्दी इस 
मधुब॒ल के सालिक हैं । पूर्व में मुखेतावश हम लोगों से जे। 
अपराध बन पड़ा है--उसे आप क्षमा करे ॥ ७॥ 
आख्यातं हि मया गत्वा प्त्व्यस्य तवानथ। 
इहोपयातं सर्वेषामेतेपां दबचारिशाम || ८ ॥ 


हे अनव मेने आपके चाचा के पास जाकर, इन सब वानरों 
के मधुवन में आते का वृत्तान्त कहा ॥ ८॥ 


हए॑ाण।.ााणााणणभाणा 5 आााआ ॥१४ सिशशधननननन नमन मनन कक कक कक मन नन+न- न नननन-न- न -न- * आए $ 


् 
है. 


चतुःबष्टितम: सगः ६४५३ 
स्‌ लदागमन श्रुल्रा सहदेमिहेरियूथपैः । 
प्रहष्दो न तु रुप्ठोउ्सो बन श्रुत्या प्रधषित्म ॥ ६ ॥ 
वे सब बानरों सहित, आपका आगमन और इस मधघुवन 
के उजाड़े जाने का संबाद सुन, चहुत प्रसन्न हुए, अप्रसन्न नहीं 
॥ ६ || 
प्रहष्टो मां पिठव्यस्ते सुग्रीवो चानरेशरः । 
शीघ्र' प्रेपव सर्चा स्तानिति होशाच पार्थिव: || १० ॥ 
आपके चाचा कपिराज सुप्रीव ने अत्यन्त प्रसन्न हो 
मुमसे कहा है कि,- “समस्त वानरों को शीघ्र मेरे पास भेज 
दी ?॥ १० ॥ 
श्रत्वा दाधपम्ुखस्थतद्चंन श्लदशमड्द। | 
अत्रवीत्तान्दरिश्रेष्ठो वाक्य दाक्यविशारदः ॥ ११ ॥ 
वचन बोलतले में चतुर अन्नद, दर्धिभुख के ये मधुर वचन 
सुन सब वानरों से बोले ॥ १६ ॥ 
शक्ष ' थ्र वोज्य इचान्तो रामेश हरियृधपाः 
कदत्क्षम नह नः स्थातु कते काय परनन्‍्तपा: ॥१२॥ 
हे वानर यूुथपतियो ! मुझे ऐना जान पड़ता हूँ कि, मार 
आते फा वृत्तान्त श्रीरामचन्द्र जे को विदित ह। चुका ६ । सो 
हे परन्तप ! यहाँ 'अच अधिक समय तक रहना उचित नहीं है; 
क्योंकि यहाँ जो काम करना था था ते द्वा चुका ॥ १२ ॥ 
पीत्वा मधु यथाकाम विश्वान्ता बनचारणः | 
कि शेष गमन तत्न सुग्रीजो यत्र से गुरु ॥ १ 


१ शहे--अलतुमिनोमि । [शि०| ० णठान्तरे --तत्डयं | 


६४४ सुन्दरकारट 
आप सब लोग पेट भर कर मधु पी चुके और थकावट 
भी मिटा चुके, अब कौन कास वाकी रह गया है। अतः मेरी 
समभ में जहाँ सेरे पूज्य पिट॒व्य सुग्रीव हें. वहाँ अब चलना 
चाहिए ॥| १३ ॥ 
सर्वे यथा मां वच्यन्ति समेत्य हरियूथपाः | 
लक ( ० कप 
तथा5स्मि कर्ता कतव्ये! भवद्धिः परवानहम्‌ ॥ १४॥ 
अब आप सब वानरश्रे्ठ मल कर जैसा मुझसे कह में 
चेसा ही करूँ। क्योंकि में आप ही लोगों के अचीन हूँ ॥ १४ ॥ 
ताज्ञापयितुमीशोऊहं ? युवराजी5स्मि यद्यपि । 
रण ०७ « +३0८+०* 
अयुक्त रे कतकर्माणों यूयं धषयितु' मया ॥ १४ ।: 
यद्यपि मै युवराज हैँ और स्वतंत्र हूँ; तथापि में आप लोगों 
को कोई आज्ञा नहीं दे सकता। क्योंकि उपकार करने वालों को 
परत त्र बनाना मेरे लिए ठीक नहीं ॥ १४ ॥ 
त्र्‌ वतथाहुदस्येबं श्रुव्वा वचनमुचमस्‌ । 
प्रह्टनसो वाद्यमिदयूचुवंनौकसः ॥ १६ ॥ 
_ बनवासी वानर लोग अज्ञद के ऐसे विनम्र वचन सुन कर 
ओर हर्पित हो, यह वोले ॥ १६ ॥ 
एवं वक्ष्यति को राजन्प्रभरः सन्वानरप मे | 
छछु र्ट कर तो 
ऐश्वयमदसत्तो हि *सर्वोष्हमिति मन्यते ॥| १७ || 
१ भवद्धिः परवानहम-मवदघीन इत्यथः | [रा] २ ईश: स्वतंत्र:। 
[गो०] ३ इृतकर्मायः--कृत्तापकारा: । [ गो० ] ४ अहमितिमन्यत-- 
गर्विष्ठो मबतीति | [ गो० ] 


५ 


चतुःपष्टितम: सर: ६४५ 


हे राजन ! र्त्रामी होकर ऐसे वचन कौन कहेगा ? क्योंकि 
ऐश्वय का मद्‌ ऐस। है जा सब को गर्वीला अथवा अहद्धारी 
बना देता है ॥ २१७॥ 
तब चेदं सुस॒दृश वाक्य नान्‍्यस्य कस्पचित | 
शसन्नतिहिं तथाख्याति भविष्यच्छुभभाग्यवाम्‌ ॥१८॥ 
ये वचन आप द्वी के स्वहूपानुरूप हैं, आप जेसा इस 
पद॒वी वाला अन्य कोई जन ऐसे वचन नहीं कहता। आपमें 
जैप्ती विनम्र॒ता ओर विनय है, उससे जान पड़ता है कि आगे 
आपका भाग्योदय होने वाला है ॥ १८॥ 
सच वयमाए म्राप्तास्तत्र गत कृतक्षणा:२ | 
स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरू्ययः || १६ ॥ 
इस समय बोर वानरों के राजा जहाँ विराजमान दे, वह 
चलने के लिए हम सब उत्करिठत है ।| १६ ॥ 
त्वया हानुक्ते हेरिमिनेव शकय' पदात्पद्म | 
कचिदृगन्तूं हरिश्र ए न्रूमः/ सत्यमिदं तु ते ॥ २० ॥ 
हम लोग आपसे सत्य ही सत्य कहते हूँ कि, घिना 'पापकी 
आज्ञा के वानर लोग कहीं भी जाने के लिए एक पर भी आगे 
नहीं बदा सकते ॥ २० ॥ 
एवं तु बदतां तेषामद्भदः प्रत्यमापत | 
बाद गच्छाम इत्युक्ला उत्पपात महातलात्‌ ॥ २१ ॥ 


(सन्‍्नत्ति; - विनय: । [ गो> ] + इतछुश --स्तोक्तारा: । (रा०) 





जब उन बानरों ने इस प्रकार कद्दा, तत्र उनको उत्तर देते 
हुए अज्भद कहने लगे वहुत अच्छा--आओ 8 चले --यह्‌ 
कह ये सब वानर प्रथिवी से उच्चन्न कर आकाश में पहुँचे ॥२९॥| 
उत्पतन्तमन्त्पेतु! से ते हरियूथपा: | 
कृत्वाउप्काशं निराकाशं यन्त्रोत्तिप्ता इवाउला:॥२२॥ 
अन्ञदादि वानरों को उछल कर आकाश में जाते देख 
अन्य सब वानरों ने भी कल से फेंके हुए पत्थरों की तरह 
आकाश में जा आकाश का छा लिया ॥ २० ॥ ; 
तेउम्बरं सहतोत्पत्य वेगवन्तः प्लक्नमाः 
विनदन्तो महानादं घना वातेरिता यथा ॥ २३ ॥ 
वे बेगवन्त वानर सहसा आकाश सें ज्ञा, बायु की तरह 
महानाद करते हुए चले ॥| २३ |, 
अड्भदे समनुआाप्त सुग्रीवो वानराधिपः । 
उबाच शोकोपहतं राम॑ कमललोचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अद्भद को आते देख, वानरराज सुग्रीव ने शोकसन्तप्त एवं 
कमललोचन श्रीरामचन्द्र जी से कहा ।. २४ ॥ 
समाश्वसिहि भद्र ते दष्ठा देगी न संशय: | 
न गन्तुमिह शक्यं तैरतीते समये हि न: || २४ | 
आपका महुल हो ! आप अब धीरज धरे । सीता का पता 


लग गया। क्योंकि यदि सीता का पता न लगा होता, तो 
अवधि बीत जाते पर वें यहाँ कथी नहीं आ झकते थे ॥| २४॥ 


2. 


कै. 


चदुःघष्टिदम: सर: ६४७ 


ने मन्मकराशभागच्छेस्क्ृत्य हि विनिपातिते | 
युवराजी महात्राहु। प्तग्तं प्रतरोष्द्भदः ॥ २६ ॥ 
बानरों सें श्रेष्ठ ओर सहावाहु युदराज अड्डद यदि काम 
पूरा न होता तो मेरे समीप कभी न आते ॥ २६॥ 
यद्यप्यकतक्ृत्यानामी दशः स्थादुपक्रमः | 
भपेत्स दीववदनो आ्रान्तविप्लुतमानमः ॥ २७ ॥ 
यदि काम पूरा न कर सकते तो ( थे लोग ) इस तरह मघु- 
वन विध्वंसन करते और यदि हमारे सामने आते. तो दे 
( अद्भद ) उदास होने और उनका मन सलिन ओर अ्रास्त 
होता ॥ २७ ॥ 
पिठपैवामह चैतत्पूपकैरमिरक्तितम्‌ | 
न में मधुरन हन्यादहुप्ट: प्लचगेश्वर:; ॥ श८ ॥ 
जानकी जो को देखे बिना, हमारें पिता पिवामहादि पुरुषों 
का और उनके द्वारा रक्षित मघुबन को अंगद कभी न उन्चा- 
ड़ते ॥ श८ ॥ 
कोंसल्या सुप्रजा राम समाश्वसिहि सुत्रत । 
दण्टा देवी न सन्देहो ले चान्येन हनूमता || २६ ॥ 
हे सुन्नत ! दे श्रीराम ! कोशल्या जी आपको उत्पन्न कर 
> सत्पुत्नरवती हुई हँ। अच आप सावधान हो जायें । च सीता को 
अचश्य देख कर आये ६। सो भी उनमें से श्िसी अन्य ने 
नहीं, किन्तु हनुमान जी ने सीता को देखा हू ॥! २६ ॥ 
न धन्यः साधने हेतु साधनेस्प दनूप 
हनूपाति ।ह साद्धर॒॑द सातरच सातसत्तम ॥ ३० ॥ 


जन >> +>> न लनानना--+ असल “>विरननणमनन मा. जल 
अनबनन०3+- ब्क कक 


१ प्लवगेशवरः--परझृट: | [ गान | 


कै. 





ह्श्८ सुन्दर काग3े 


क्योंकि यदि हनुमान ने सीया की नदेशा ऐीता, ना 
परमोत्तम बुद्धिसम्पन्न हलुगान, बाटिका विस रूप काय का 
कभी होने न देते । अनः मेरी समझ में तो क्षप्द-चु द्वि सम्पन्न 
हमुमान ने ही उस काम की सिद्ध किया 5 ( शिक ) ॥ 3०॥॥ 
हर छ ० डे 
व्यवसायश्च वीय थे ख्ये तेज इतर घवम | 
जाम्बबान्यत्र नेता स्थादहुदश्व बलेशयर११ ॥ ३१ ॥ 
क्योंकि निश्चय ही इनुसान जी में अध्यवसाय है, चल है 
ओर वे सू्ये की तरह तेजस्त्री 8॥ किर जिसमें जाध्ययान 
नेता हों, अद्भद सेनाउति हो ॥ ३५ ॥ 
हनुमांश्वाप्यध्रिष्टानार न तस्य गतिस्न्यण | 
मा भृश्चिस्तासमायुक्तः सम्प्रस्भिवधिक्रम ॥ ३२ ॥ 
ओर हनुमान संरक्षक हों, उप काम में फभी विफलता हो 
ही नहीं सकती। छे 'प्रमितपााक्रमी ! अब तप चिस्ता ने 
करें ॥ ३२ ॥ 
ततः फिलकिलाशब्द शुश्रावासन्नमम्तरे | 
हलुमत्कम इप्ानां नदतां काननौकसाम ॥ ३३ ॥| 
इतने ही में आकाशमार्ग स 'मते हुए, बानरों की किल- 
कारियों सुन पड़ीं। वे वानर, हनुमान जी द्वारा कार्य पूरा होने 
से, गर्वित दो गज रहे थे । ३३ ॥ 
किप्कन्धापुपयातानां सिद्धि कथयतामिय् | 
तत; श्रुत्रा निनादं त॑ कपीर्ना कपिसत्त म; ॥ ३४ । 


* बलेश्वरः--सेनापति; | [ गोल] २ हाय 5 का जक 


-..संरजक 
इत्यर्थ: | [ गो० ] 


है 
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किष्किन्धा की ओर आते हुए उन वानरों का उस समय 
का गजेना, सारनों कायंसिद्धि का सूचित कर रहा था। तदन- 
न्तर उन कपि< का गजेना सुन, कपियों में श्रेष्ठ सुप्मीव ने॥३ 
आयताश्वितलाड गूलः सो5मवद्शष्टमानसः | 
आजम्मुस्तेषपि हरयो रामद्शनकाडिक्षणः ॥ ३५ ॥ 
अपनी पूछ लंबी फेलाकर, फिर उसे चक्करदार कर समेट 
ली और वे वहुत ही प्रसन्‍नचित्त हो गए। इतने में बे कवि भी, 
श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन की आकांक्षा से, वहाँ आ पहुँचे ॥३५॥ 
अड्गदं पुरत; कृत्वा हनूमन्त च वानरम | 
तेडज्ञदप्रम्रखा वीराः प्रहृष्टाश्च मुदान्विताः ॥ ३६ ॥ 
वे सव वानर अद्भद और हनुमान जी को आगे कर 
आए । वे अद्गदादि वीर वानरगण सारे हप के पुलक्िन हो 
रहे थे ॥ ३६॥ 
[आन ५ ण 
निपेतुहरिराजस्यथ समीपे शवबस्प च | 
हनुमांश्व महाबाहुः प्रणम्य शिरत्षा ततः ॥ ३७॥ 
वे वानरगण, आकाश से उस जगह भूमि पर उतरे. जिस 
जगह कपिराज सुप्रीव और श्रीरामचन्द्र जी चंठे हुए थे। तद- 
नन्‍तर सब से पहिले महाबाहु हनुमान जी ने सीस मवाकर 
प्रणास किया ॥ ३७॥ 
(नियतामत्ततां देवीं राघत्राय न्यवेदयत्‌ । 
निश्चितार्थस्ततस्तसरिमिन्सुग्रीवः पव॒नात्मजे | 
लक्ष्मणः प्रीतिमान्प्रीतं चहुमानादवेंच्॒त ॥ ३८ ॥ 


१ नियता--पातिहरत्वत्म्पन्ना | [रा०] २ शरतां--शर्ररेण 


कृशलिनीम । [रा०] 
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और श्रीरामचंढ्र जी से निवेदन किया कि सीता ,ली शरीर 
से कुशल हैं और पत्रित्रतघरमे पर हृद्व हैं। हनुमान ज्ञी में सीता 
जी को देखने का निश्चय रखने वाल्ले सुश्नीव को, प्रीतिमान 
लच्मण जी ने बड़ी प्रीति और सम्मान के साथ देखा॥ १८॥। 
प्रीत्या च रममाणोड्य राघवः परवीरहा | 
बहुमनित सहता हलुमस्तमत्रैज्ञत ॥ ३६ ॥ 
इति चतुःषष्टितसः सर्ग: ॥ 


परवीरहन्ता श्रीरामचन्द्र जी भी अत्यन्त प्रीति और आदर 
के साथ, कपिश्रे ष्ठ हजुमान जी को देखने लगे ॥ ३६ |। 
सुन्दरकारड का चोंसठवाँ सगे पूरा हुआ । 


बल्ले &2---- 
पप्मुषष्टितञ्रः शर्म: 
+-४3--- 
ततः प्रसवर्ण शैल ते गत्वा चित्रकाननम । 
प्रशम्य शिरसा राम लद्मर्ण च महाबलम्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर हलुमानादि बानरों ने डस रग बिरंगे पुष्पों से 
शोमिव काननयुक्त अखबण _ पव त पर जा, महाबल्ली श्रीराम- 
चंद्र ओर लक्ष्मण को सिर नवा कर प्रणाम किया ॥ १॥ 
युवराज पुरस्कृत्य सुप्रीवममिवाद्य च्‌ | 
प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्‍तुमुपचक्रमुः ॥ २॥ . 


के 
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फिर युवराज अद्जद का आगे फर ओर सत्रीव को प्रणाम 
कर वे सीता का वृत्तान्त कहने लगे॥ २ ॥ ५ 
रावणान्तःपुरे राध॑ राज्सीमिश्च तज्जनम | 
राम समनुगा्ग चे यश्चायं समय; कृत: || ३ ॥ 
पीता का रावण के रनवास में रोक् रखा जाना, राक्सियों 
द्वारा डराया धमकाया जाना, श्रीरामचन्द्र जी में सीता 
अनुराग भर रावण द्वारा सीता के मारे जाने की अवधि 
नियत किया जाना ॥ ३ ॥ 
[थ] ० थ| 4] 
एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरयो रामसन्निधों । 
वेदेहीमत्ञतां भ्रत्वा रामस्तृत्तरमत्रवीद || ४ ॥ 
यह समस्त वृचान्त श्रीरामचन्द्र जो से उन बानरों ने कहद्दा । 
सीता जी की राजीखुशी का संवाद सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने 
कहा ॥ ४2॥ 
पु ० कप ( 
के सीता व्तेते देवी कर्थ च मयि बतते | 
एतन्मे सबंमाख्यात बैदेहीं प्रति वानराः ॥ ४ ॥ 
हे वानरों ! सीता देवी कहाँ हू और मेरे विषय से इनका 
मन केसा हैं? सो तम यह सब संता का दृत्तान्त मुझसे 
कहो ॥ ४ ॥ 
रामस्य गदितं श्रुत्या हस्यो रामसन्नि्धों । 
चोदयन्ति हनूमनन्‍्तं सीताइचान्तक्ीविदम ॥ < ।' 
वानरों ने श्रीरामचन्द्र जी कः यह कथन सन, सीता का 
समस्त वृत्तान्त जानने वाले हलनुसान जी से, इत्तान्त उनाने 
को कहा ।। ६॥ 
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श्रत्वा तु वचन तेषां हलुमान्मारुतात्मजः | 
प्रशम्य शिरसा देव्ये सीताये ता दिशं प्रति || ७ ॥ 
उन वानरों के वचन सुन, पवननन्दन हनुमान जी ने 


दक्षिण दिशा की ओर सुख कर और सीस नवाकर जानकी 
साता को प्रणाप्त किया ॥ ७ ॥ 


उताच वाक्य वाक्यज्ञ) सीताया दशुनं यथा 
सप्द्रं लक्यित्वाहं शतयोजनमायतम्र ॥| ८ | 
तदनन्तर वातचीत करने में चत॒र हनुमान जी ने वह 


सारा वृत्तान्त कद्दा, जिस प्रकार उन्होंने सीता जी को देखा था| 
वे बोले हे राघव ! सें शतयोजन समुद्र को लॉच कर ॥ ८ ॥ 


अगच्छ जानकों सीतां मागंमाणों दिदक्षया | 


*. तत्र लक्केति बगरी रावणस्य दुरात्मन। ॥ ६ || 
सीता को देखने की इच्छा से समुद्र के पार गया । वहीं पर 
उस दुरात्मा रावण की लझ्ढा नाम की पुरी है ॥ ६ ॥ 
दक्षिणस्य समुद्र॒स्य तीरे वसति दक्षिण | 
तत्र इष्ठा मया सीता रावशाल्तःपुरे सती ॥ १० ॥ 
दक्षिण-समुद्र के दक्षिणी तट पर वह लड्भानगरी बसी हुई 


है । उस नगरी में रावण के अन्तःपुर में मेंने पतित्रता जानकी 
को देखा ॥। १०॥ 


संन्यस्य लयि जीवस्ती रामा रामः सनोरथम । 
दृष्ठा से राक्सीमध्ये तज्येमाना मुहुझहुः ॥ ११॥ 
2 जिन दल फ कक पल लक 4 0-38: हक 
१ रामा-सीता | [ गो० ] 
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हे श्रीरामचन्द्र ! सीता केवल तुम्हारे दशन की आशा 
जीवित है। मेंने उसे राक्षसियों के त्रीच चेंठी हुई देखा। 
राक्षसियाँ वार वार उसे डरा धमका रही थीं।॥ ११ ॥ 
राक्सी मिवि रूपाभी रक्षिता प्रमदावने । 


दुशःखमापदचते देवी खया बीर सुखोचिता ॥ १२ ॥ 
प्रसदावन में मु हजली राक्षसियाँ उसकी रखवाली किया 

करती हैं | सीता जी सदा तुम्दारे साथ सुख भोगती रही 
किन्तु इस समय वे दुःखी हो रही हैँ ॥ १२। 

रायणान्त!पुरे रुदध्या राचसीमिः सुरक्षिता । 

एकवेणीधरा दीना ल्वयि चिन्तापरायणा ॥ १३ ॥ 

एक तो वे रावण के रनवास में कद हैं. दूसरे राक्वियां 

उनकी बड़ी सावधानी से चौंकर्ती ऋरती रहती है । थे सिर के 
केशों को बॉब उन सव की एक चोटी बनाए हुए हू ( अधान्‌ 
श्ूद्धार रहित हैं )। वे सदा उदास रहती है आर उम्हारा ही 
ध्यान किया करती हैं ॥ १३ ॥ 

अधश्शय्या विवर्णाद्ली पत्चितीव हिमामसे । 

८७ ८ थ (्‌ 4 

रावणांद्र विद ताथा मतव्यकृतानरचया ॥ २१४ ॥ 

पृथ्वी पर पड़ी रहती है, उनका रंग बैसा ही फीफा पड़ 
गया है जैसा कि, हेमन्त ऋतु से कमलिनी का फीफा पड़ जाता 
है। रावण से कुछ भी सरोकार न रख, व जान देने का 
निश्चय किए हुए हैं ॥ १४ |! 

पे 
देवी कथाल्चत्तकाइुत्स्थ लन्म ना मामता मया। 
इच्चाकु वंशविख्याति शर्नें: कीतयताइनथ ॥ १४ ॥ 


न्‍ौ 
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हे काकुत्स्थ ! बड़े परिश्रम से किसी न किसी तरह मैंने 
सीता को ढ ढ पाया ओर हे अनघ ! इच्धाकुच्ंश की कीच्ति को 
बखान कर, ॥ १५॥। 
सा मया नरशांद तल विश्वासइ्पपांदता | 
ततः सम्भाषिता देवी स्वेमथ च दर्शिता ॥१६॥ 


हें नरशादू ल! सेले उनका विश्वास अपने ऊपर जमा * 


पाया | तदनन्तर उन देवी के साथ बातचीत कर, उनको सब 
हाल कह सुनाया ॥ १६ ॥ 
रामसुगवसख्य च श्रुत्ा प्रीतिशुपागता | 
नियतः समुदाचारों भक्तिश्चास्पास्तथा वयि ॥१७॥ 
वे तुम्हारी ओर सुभीव की सैत्री का बृत्तान्त सुन पअसन्न 
हुईं | तुममे उनकी अनन्य भक्ति हे और उनका पांतिन्नत भी 
अटल बना हुआ है । १७॥ 
एवं मया महाभाम दइृष्टठा जनकबन्दिली | 
उग्रेण तपसा यक्ता खवद्धकत्या पुरुषप॑भ ॥१८ ॥ 
हे महाभाग ! ऐसी दशा सें मेले जानकी को देखा है। हे 
पुरुषोच्स ! तुसमें उनकी बड़ी प्रीति है ओर ये कठोर तपस्या 
कर रही हं--अथांत्‌ बड़े कष्ट सह रही हैं .। १८ ॥ 
अभिन्वान' च में दर यथावृत्तं तवान्तिके | 
चित्रकूटे महाप्राज्ञ बायसं प्रति राघत ॥ १६ ॥ 
हे रावव ? हे महसप्राक्ष ! चित्रकूट में तुमने कौए के प्रति 


जो लीला की थी, वह सब मुझे चिह्ानी स्वरूप, तुमसे निवदन 
करने को बतलाई है ॥ १६ ॥ 
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विज्ञाप्पयश्च नरव्याप्रों रामो वायुसुत स्वया । 
अखिलेनेह यद्व्ट्टमिति मामाह जानकी ॥ २०॥ 
और हे नरव्याप्र ! मुझसे यह भी कहा ६ कि, जेसा नम 

यहाँ देखे जाते हो, वैसा ज्यों का त्यों ठुम श्रीरामचन्द्र जा क 
आगे कह देना | २०॥ 

अय॑ चास्में प्रदातव्यों यत्नात्सुपारराचतः | 

ब्रवता धचनान्येव॑ं सुग्रीवस्योपश्ुएबत३ ॥ २१ ॥ 

एप चूडामणिः श्रीमान्मया सुर्णरराक्षितः । 

मनशशिलायास्तिलकी गण्डपाश्वे निर्वेशदः ॥२१॥ 

लया प्रनप्टे तिलके त॑ किल स्मतु महोंस । 


एप निर्यातित३ श्रीमान्मण्ण ते वारिसम्मवः ॥ २३॥ 
और इस चूड़ामरिण को, जिसे मने बड चत्र से बचा व ता 
है; श्रीरामचद्र जी को सुप्रीव के सामने देना आर वह कहना छि, 
मैले इस चूडामणि को प्रयत्न से सुरक्षित रखा ६ आर इन 
हना कि तिलक मिट जाने पर ठुमने हा मर गण्डपाश्य मे 
. मनप्तिल का तिलक लगाया था, उसका स्मस्य तो दुमको 
अवश्य ही होगा | में अगूठा के बदल छुमओ जलासन्न वृट्ठा 
मणि भेजती हूँ ॥ २१ ॥ *९२॥ ने 
एठं दृष्टा प्रमोदिष्य व्यसने त्वामिवानव | 


डीवितं धारयिष्यामि मास दशरथात्मज ॥ २ 


रँ 


। 


हे अनघ ! इसको देखने स दुमव[ ६५ आर विद: 
ही होंगे। दे दुशरधनन्दन ! में एक सास तक्क दुन्द्रारा प्रते 
करती जीवित रहूँगा ॥ २४ ॥ 


हा ट] ठं 


| 
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ऊच्चे सासान्न जांदय रजुसा वशमागता | 
हृति मामत्रवीत्सीता कशाह्ी वरवणिन्ती ॥ २४ ॥ 
एक सास वीतने पर में जान दे दगी क्‍योंकि, में इन राक्षसों 
के पंजे में आ फंसी हूँ। हे राघव | उन ऋशाड्री ओर वरवर्णिनी 
( अछ रंग वाली ) सीता ने इस प्रकार के वचन मुमसे कहे 
हैं ॥ २४॥ 
रावशणान्त!पुरे रुद्धा मगीवीटफुल्नलोचना । 
एतदबव सयाख्यात सूद रावबव यथा | 
सवंथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम | २६ ॥ 
हिरनी के समान प्रफुल्नित नेत्रवाढी जानकी रावण के 
रनवास में कैद हैं । हे राघव ! जो वृत्तान्त था वह सब मैंने 
तुधभसे कहा | अब तुस जैसे हो बैसे समुद्र केषपार होले का यत्न 
करो ॥ २६ ॥ 
तो जातारबासों राजपुत्रौ विद्त्ता 
तचाभिज्ञान' राघवाय ग्रदाय | 
देव्या चारु्यात' सबभेवानुपर्ष्या 
अचा सम्पुूश वायुपुत्रः शशंत्त ॥ २७॥ 
इति पद्चपष्टितम: सर 


यह कह चुकने पर जब हनुमान जी ने देखा कि, दोनों 


राजकुसारों को मेरी बातों पर विश्वास हो गया है, तब उन्होंने 
सीता जी की भेजी हुई चूडामरिण श्रीरामचन्द्र जी को देदी और 
सीता जी का कहा हुआ सारा संदेशा भी श्रीगामचन्द्र जी को 
कह सुनाया ॥ २७ ॥ 


सुन्दरकाणड का पंसठबों सर्गे पूरा हुआ ॥ 


फ् 
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पट्पष्टितसः सर्ग: 
एवप्रक्तो हनुमता रामी दशरथात्मजः | 
त॑ माय हृदय झूता प्रसरोद सलच्मणः || १ ॥ 
जब हलनु गन जी ने इस प्रकार कहा, तव दशरथनन्दन 
श्रीरामचन्द्र जी उस चुद।मणि का छाती से लगा, लक्ष्मण सहित 
रोने लगे ॥ १॥ 
तं तु च्ष्टा मणिश्रेप्ठ राघवः शोककशितः | 
नेत्राभ्य्गमश्र॒पूर्णा म्यां सुग्रीयमिदमत्रचीत ।| २॥ 
उस मणि का देख श्रीरामचन्द्र जी ठुःखी हुए और दोनों 
नेत्रों में ऑसू भर सुत्मीव से बोले ॥ २॥। 
यथत्र धेतुः सत्रति स्नेहाइत्सस्प वत्सला | 
तथा मभाएर हृदय मणिरत्नस्थ दर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 


जैसे बत्सला गाय के स्तनों से बछड़े को देखने से अपने 
आप दघ टपकने लगता है, बेसे ही इत सणिश्रर्ट को देखने से 
मेरा सन भी द्र्वामूत हो गया है ॥ ३ ॥ 
मणिरत्नमिद दत्त वे दह्या: श्वशुरेण मे । 
वधूकाले यथाबद्धमधिकं मून्षि शोमते ॥ ४ ॥ 
मेरे ससर विदेहराज़ ने विवाह के समय यह चूडामणि 
सीता जी को दा थी और मस्तक पर धारण करने से यद्द वटी 


शोसा भी देती थी ॥ ४ ॥ 
चा० रा० छु०--४४ 


(७ थक बज, औ ७ १५ >> 


अय॑ हि जलसम्भतो मणि३ १प्रवा्पजित) । 
यज्ञे प्रमतुष्टेन दचः शक्रेण धीमता ॥ ५४ ॥ 
थह मणि जलन से निकाली गई थी और यह देवपूजित हे। 
बुद्धिमान इन्द्र ने यज्ञ में सन्तुष्ट हो यह जनक जी को दी 
भरी ॥ ४ ॥ ॥॒ 
हम॑ दृष्टा मणिश्रेष्ठ यथा वातस्य दशनम्‌ | 
अद्यासम्यवगतः सोम्य चैदेहर्प तथा विभोः || ६ ॥ 
हे सौम्य ! इस मणि को देखने से मुझे अपने पिता ओर 
महाराज जनक का स्मरण हो आया है॥ ६ ॥ 
अय॑ हि शोभते तस्पा: प्रियाया मृध्षि मे मणिः 
अद्यास्य दशनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये || ७॥ 
यह मणि मेरी प्यारी सीता के मस्तक पर शोभा पाती थी। 


आज इस मणि को देखने से सुझके ऐसा जान पड रहा है, मानों 
समे सीता ही मिल गई हों ॥ ७ ॥ 


किमाह सीता बेदेही व्र॒हि सोम्य पुनः पुनः 
पिपासुमिव तोयेन पधिश्वन्ती वाक्‍्यवारिणा || ८ ॥ 


है सीम्य ! सीता ने क्‍या कहा ? उसकी कही बातें तम 
समसे वार वार कहो, उसने तो मानों मर प्यासे को अपने 
वचन रूपी जलन से तठृप्त किया है ॥८॥ 
इतस्तु कि दुःखतरं यदिम वारिसम्भवम | 
मर्णि पश्यामि सोमित्रे वेदेहीमागतां बिना | ६ | 
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घटपष्टितमः सर्ग: ६६६ 


हे लक्ष्मण ! इससे वढ़ कर मेरे लिए और कौनसी दु ख 
की बात होगा कि, बिना सांदा के सें इस जलोलन्न चुडामण को 
देख रहा हूँ ॥ ६॥ 

चिर जीत्रति वेंदेही यदि मास धरिप्पति | 
न जीवेयं च्णमपि विना ताममितेत्षणाम्‌ ॥ १० ॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि जानकी एक मास जंबित रही तो वह 
अवश्य बहुत काल जीनी रहेगी। में तो उस ऋृष्णनयनी के 
विना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता ॥ १० |! 
नय मामपि हूं देश यत्र दृष्ठा मम प्रिया | 


ने तिप्ठेथ चणमांद्र प्रवात्तमपलभ्य वे ॥ ११ | 
हे हनुमन्‌ ! तुम समझे भी वहीं ले चलो, जहाँ तुम मेरो 
थ्यारी सीता को देख आए हो । उसका पता पा ऋर तो में अब 
शक क्षण भर भी ( अन्यत्र नहीं ठहर सऊता ॥ १६१ ॥ 
कथं सा मम सुश्रोणी भीरुभीरु; सवी सदा । 
भयावहानां घोराणा मध्य तिप्ठात रक्षतामु ॥ १२॥ 
हे हलुमन्‌ ! यह तो वतलाओ कि, मेरी वह सुन्दरी पर्ति- 
त्रता ओर अत्यन्त भीरु (डरने वाला) सीता, किस प्रकार उन 
अत्यन्त भमयझ्कर राक्षसों के वीच रहतो है ॥ १२॥। 
शारद्स्तिभिरोन्मुक्तो नून॑ चन्द्र इवाम्पृद 
आवतं बदन तस्या न विराजति रातसे! ॥ १३। 
धककार से युक्त शरद ऋतु का चंद्रमा मेघ से ढक कर 
जैसे प्रकाशित नहीं हवता, वैसे हा राचुसों द्वारा घिरी हुई हाने 
के कारण छीता जी का मुखसण्डल भी शोभायमान न दोवा 
डोगा॥ १३॥ 





६७० सुन्दरकारदे 


किसाह सीता हलुमंस्तत्वत३ कथयाद्य मे । 
एतेन खलु जीविष्ये भेपजेनातुरो यथा ॥ १४ ॥ 
हे दहनुमन्‌ ! अब तुम ठीक ठीक मुझे धतलाओ कि जानकी 
ने तुमसे क्‍या कहा है? जैसे रोगी दवा से जीता है. बैसे 
ही में, सीता जी के कथन को सुन निम्थय ही जीता रहूँगा 
॥ १४ ॥ 
मधुर अधुरालापा किमाह समर भामिनों । 
महिहीना वरारोहा हलुमन्‍्कथयस्व मे ।। १५ ॥ 
इति घद्षष्टितमः सगे: ॥ 
हे हनमन्‌ ! सौम्यमूर्ति एवं सधुरभाषिणी जानकी ने 
वियोग में दुःखी हो मुझे क्‍या संदसा भेजा है? सो तुम 
'कहो ।। १४ |। 
सुन्द्रकाए्ड का छाछुठवों सर्ग पूरा हुआ | 


4 


सप्नषष्टितस; सर्ग ३ 


ब््द् छ बता 


एबयुक्तस्तु हनुमान्राघवेण महात्मना।.. ५ 
_> | फ 
सीताया भाषितं सब" ल्यवेदयत राघवे ॥ १ ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने हनुमान जी से इस प्रकार कहा, 


सब हनुमान जी ने सीता जी का सारा कथन श्रोरामचंद्र जी 
को कह सुनाया ॥ १॥ 


सप्तपट्टितम: सगे: ६७१ 


इदमुक्तरती देवी जानकी पुरुषपभ ! 
पूरब चमभिज्ञानं चित्रकृदे बयातथम्‌ ॥ २ ॥ 
हे पुरुषश्र्ठ ! पहिने चित्रकूट पर्बत पर जो घटना हुई थी, 
देवी ज्ञानका ने उम्तका वृत्तान्त चिन्हानी के रूप में अआद्रन्त 
ब॒र्णत किया ॥ २ ॥ 
सुखसुप्ता त्वया साथ जानकी पूरे परुत्थिता । 
बायसः सहसोत्पत्य विरराद स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 
है राम | तुम और जानकी सुम्ब से पड़े सो रहे थे | किन्तु 
जानकी आप से पूर्व ही उठ चेठी कि, इसी वीच में अचानक 
एक कोए ने उड़ कर उन दी छ.ती में घात्र कर दिया ॥ ३ ॥ 
पययेण च सुप्तस्त्व॑ देवयड् मरताग्रज | 
पुनश्च किल पक्ती स देव्पा जनयति व्यथाम्‌ ॥४॥ 
है राम ! आप फिर पारी से देवी की गोद में सो गए, सो 
उस काक ने पुनः आकर जानकी जो का पीड़ा दी ॥ ४ ॥ 
पुनः पुनरुपागम्प विराद सृशं कि । 
ततरवं चोधितस्तस्थाः शोणिनैन समुत्तितः |] ५ ॥ 
उसने वारंवार आ कर वडा घाव कर दिया | उस घाद से 
रक्त निकलने के कारण वह रक्त तुम्हार शरोर पर गिरा जोर 
तुम जाग गए॥ ४॥ 
घायसेन च तेनैव सतत बाष्यमानया । 
बोधितः क्िल देव्या त्व॑ सुख॒छुप्तः परन्तप ॥ ६ ॥ 


, 
६ 


६७२ सुन्दरकास्डे ) 
हे शत्र हन्ता ! जब कौए ने जानकी को लगातार तंग किया 
तब रुख से सोए हुए तमको जानकी जो से जगाया॥ ६ ॥ 
तां तु दृष्ठा महावाहो दारितां उ स्तनान्तरे । 
आशीवषिष ध्व क्र द्रो निःश्वसन्नस्यभापथा; ॥ ७ ॥ 
हे महावाहो ! जानकी जी की छाती में घाव देख कर तम 
सॉप की तरह ऋ ड्ू हो फुसकारते हुए बोले ॥ ७ ॥ 
नखाग्रेः केन ते भीरु दारित' तु रतनान्तरस | 
कः ब्रीडति सरोपेण पश्चवक्त्रेण भोगिना ॥ ८॥ 
हे भीरु ! पंन्रों से तेरी छाती में किसने घाव कर दिया है 
ऋ डू पाँच फन वाले सॉप के साथ कौन खेल रहा है १ ॥ ८॥ 
निरीक्षमाणः सहसा वायस! समवैज्ञथाः । 
नखेः सरुधिरेस्तीच्णेस्तामेवामिमु्स स्थितम ॥ ६ ॥ 
ऐसा कह जब तुम देखने लगे; तव बह काक तुमकी देख 


पड़ा, जिससे पैने नख रुधिर में भींगे थे और जो जानकी जी 
की ओर मुख किए खड़ा था ॥ ६ ॥ 


सुतः किल स शुक्रम्य वायसः पत॒ताँ वर । 
घरान्तरचर: शीघ्र' पचनस्य गतौ समः ॥ १० || - 
पक्षियों में श्रेष्ठ चह काक निश्चय हो इन्द्र का पुत्र था । वह 


पवन की तरह बड़ी तेज़ी से प्रथिवी के नीचे ( पाताल में ) जा 
छिपा ॥ १०॥ थे 


ततस्तम्मिन्महावाहो कोपसंवर्तितेक्षण: ह 
वायसे त्व॑ कृथाः क्र मति सतिण्तां घर || ११ ॥ 
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सप्रपष्टितम: सर्ग: ६53 


हे वुद्धिमानों में श्रेष्ठ | हे महाबाहो |! तब सारे क्रोध के 
तुम्दारी आँखे तिरछी हो गइ। आपको इस कोए पर बड़ा 
क्रोध आया ५ ११ ॥ 
स दर्स सस्तराद गृद्य त्ह्मात्रेण हययोजयः । 
स॒ दीघ्त इत्र कालाग्निजज्वालामिम्रुख/ खगय !! १२ ॥ 
तुमने नाचे विद्धी हुई कुश की चराइ से एक कुण निकाला 
ओर उसे त्रह्माद्न के मन्त्र से मन्त्रित किआ / वद्द काज्षाममि को 
तरह ग्रदीम हा उस पक्तो की ओर चला ॥ १२! 
चिप्तत्रांस्थ॑ प्रदीप्त हि दर्मतं वायसं प्रति । 
वतस्तु वायसं दीप्तः स दर्माउनुजगाम है ॥ १३ ॥ 
जब तमने उस दहकते हुए कुश की उस कांए पर चलाया, 
तव बह कोए के पीछे दोड़ा ॥ १३॥ ५ 
से पित्रा च परित्यक्तः सरेश्व समहपि मिः | 
त्रील्लोकान्सम्परिक्रम्ण आतारं नाधिगच्छति ॥ १४ ॥ 
उस समय न तो उनके बिता ने ओर न 'प्न्‍न्य झिला 
देवता ने और न देवपियों ने ही इस ह्यमात्र से उसऊी रक्ा 
की। वह तीनों लोक में घूमा फिरा; किन्तु उसे छोद रदकू न 
मिला ॥ १४ ॥ 
परनरच्रागतरद्स्तम्तत्म का शा मारूद 4 । 
स व नपातत भमो शरएय) शरणागतस || १९ 
है आरिन्द्स ! तह भयभीत हो फिर तन्हार णसल दादा 
है शरणदाता ! वह प्रधिव्वी पर गिर ठुस्मः शरण इृष्पा ॥75॥ 
वधाहमपि काऊुत्म्थ क्रपया पर्यप'लयः । 


मोघमस्र न शक्‍्य' तु कत्‌ मित्येप राधर ॥ १६ |! 


/>पृ + 


बल 


/ है 
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हे काकुत्स्थ ! वह मार डालने योग्य था, तथापि शरण में 
अआने के कारण ठमने उसकी रक्षा की | हे राघव ! वह अब 
अमोघ था ।अतः आपने उसे व्यर्थ करना उचित न 
समझा ॥ १६॥ 
भवांस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति सम स दक्षिण । 
राम तवां स नमस्क्ृत्य राजे दशरथाय च ॥ १७॥ 
और आपने उसकी दहिनी आँख उससे फोड़ दी। हे 
राम ! तब वह काक तुम को और महाराज दशरथ को ग्रणाम्त 
कर |! १७।। 
विद्वष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वपालयम | 
एयमस्रविदां श्रेष्ठः सलवाज्शीलवानपि ॥ १८॥।॥। 
आर विदा हो, अपने घर को चला गया | तुम इस प्रकार 
के अखों के जानने वाले, पराक्रमी और शीलवान्‌ होकर 
भी॥ १८॥ 
किसथमस्र' रक्ष:सु न योजयसि राघत (| 
न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः ॥१६॥ 
है राघव ! आप राक्षर्सों पर उत अख्मों का प्रयोग क्‍यों नहीं 
करते ९ न नागों, न गन्धर्वों, न देत्यों और न मरुदूगण में 
से॥ १६ ॥ 
तब राम रणे शक्तस्तथा प्रतिसमासितुम_। 


तस्य बीयंबतः कश्चिचद्यस्ति मयि सम्भ्रम: ॥२०॥ 
किसी में सी तुम्हारे सामने युद्ध में खड़े रहने की शक्ति 


नहीं है। अतः आप बड़े वलवान हो । सो थदि धुमको तम 
आदर की दृष्टि से देखते हो ॥ २० ॥ ्द 


पक 
| | 
घर 


जज असर] 


क्र 


बन 
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लिप्रं सुनिशिवै्ा्णिहन्यतां युधि गबणः । 
आतुरादेशमाजाय लक्ष्मणो वा परन्तप३ | २१ ॥ 
तो शीघ्र अपने पैने बाग्णों से युद्ध में रावण को मारिए 
अथवा शभ्राता की आज्ञा ले शत्रुओं को तपाने वाले लक्ष्मण जो 
ही ॥ २१ ॥ 
से क्रिमर्थ नरबरों न मां रक्षति राघवः | 
शक्तो तो पुरुषव्याध्रों चास्वग्निसमतजसी ॥ २२ |। 
जो नरों में श्रछ हैं, हे राघव ! वे ममे क्यों नहीं बचाते । 
वे दोनों पुरुषसिह चायु और अप्नि को तरह तेजस्वी और 
शक्तिमान्‌ ॥ 
-सुराणामपि दुधप क्रिमर्थ' मामुपेत्षतः | 
ममैव दुष्कृत किश्विन्महदस्ति न संशय: ॥ २३ | 
तथा देवताओं द्वारा भी अजेय होऋर, क्रिस लिए मेरी 
उपेज्षा कर रहे हेँ। इससे तो जान पड़ता है कि, निस्संशय 
मेरा द्वी कोई बड़ा अपराध अथवा पाप है ॥ २३ ॥ 
समर्थाषपि वी यन्मां नावेक्षेतरे परन्तपी | 
चैदेशा वचन श्रला करुणं साथ भाषिषम ॥२४॥ 
(इसी से तो ) वे परन्तप दोनों भाई समधेवान धोरूर भी 
मेरी रक्षा नहीं करते । ( हछुुमान जी कहने लगे कि ) है प्रभो! 
सीता के रोकर कह्दे हुए फरुणापूर्ण बचनों फे। सुन ॥ २४ ॥ 
पुनरप्यहमार्या तामिदं बचनमत्रत्रम | 
तच्छोकविम्रुसी रामो देवि सत्येन ते शपे || २५ ॥ 
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रासे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परेतप्यने | 
कथश्विहवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम्‌ ॥ २६ ॥ 
मैंने उन सती साध्वी सीता से यह कहा-हे देवि ! में 
शपथ-पूर्वक सत्य कहता हूँ कि, श्रीराम उन्द्र जी तुम्हारे विरह- 
जन्य शोक से बड़े दु खी द्वा रहे हैं और उनको दुःखी देख 
लक्ष्मण भी शोकसन्तप्त हैं। हे देवि ! में ने किसी प्रकार आपको 
देख तो लिया । अब यह समय शेक करने का नहीं है ॥२४५॥ 
॥२६॥ 
अस्पिन्पुहृत दुःखानामन्तं द्रच्यति भाभधिनि | 
ताचुभी नरशादूलौ राजपुत्राअनिन्दितो ॥ २७ ॥ 
हे सुन्दरि ! आप अब इसी समय से अपने दु.खों का 
अन्त हुआ जानिये। वे दोनों पुदपर्सिह एवं अनिदित राज- 
कुमार ॥ २७ ॥ 
त्वदशनकतोत्साहों लंकां भस्मीकरिष्यतः | 
हत्वा च समरे रोद्र रावणं सहवान्धवम््‌ ॥ २८ || 
तम्हे देखने के लिये उत्कण्ठित हो, लड्ढडाश को भस्म कर 
डालेगे ओर युद्ध में भयक्लर रावण को बन्घधुवांघव सहित 
सार॥ र८ ॥ 
राघतस्त्वां वशरोहे स्वां पुरीं नयते भ्‌ बस्‌ | 
यत्त रामा विज्ञानीयादमिन्ञानमनिन्दिते ॥ २६ 
प्रीतिसक्लनन' तस्य ग्रदातु' खमिहाहंसि । 


साउमिवीद्य दिशः सर्वा वेण्युद्अथन॥चमम्‌ ॥३०॥ 
हे वरारोहे ! निम्बय ही तुम्हें अयोध्यापुरी को ले जायँगे दे 
. अनिदित ! मुझे कोइ ऐसी चिहानी दो जिसको देख श्रीराम 


यु 
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चन्द्र जी मेरे ऊपर विश्वास करें। तब उन्होंने इधर उधर देख 
घर की चोटी में यू थने की यह चूड़ामरि ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
मुक्‍्त्वा वच्राददी मह्यं मशिमेत् महावल | 
प्रतियृक्य मर दिव्यं तब हेनो रघूदह | ३१ ॥ 
हे महबल्ली ! अपने ऑचल से खोल मुझे दी | द्वे रघुन 
मेने आपके लिए दिव्यमणशि ले ली ॥ ३१ ॥ 
शिरप्ा तां प्रणम्यायामहमागमने त्वरे | 
गमने च छ्ृतोत्माहमवेक््य वरवर्शिनी ॥ ३२ ॥ 
सीता को प्रणाम कर में यहाँ आने के लिए जल्दी करने 
लगा । जब सन्दरी सीता ने झुमे चलने को उद्यत्त ॥ 
विवधमान॑ च हि मामुवाच जनकान्मजा | 
श्रपूणाम खी दीना वाष्पसन्दिग्धभाषिणी ॥ ३३ ॥ 
ओर अपना शरीर बढाए हुए देग्वा, तव जानकी जो 
मुमसे कहने लगीं। हे आँखों मे ऑसू मर लाई ध्योर उनका 
क्रठ गदगद हो गया ॥ ३३ ॥ 
ममोत्पतनमसम्भ्रान्ता शोकवेगव शंगता । 
हसुमन्सिंहसड्ाशं ताबुभी रामलक्ष्मणी | 
सग्रीच॑ थे सहामात्य' सवान्त्र या हनामयम । ३४ )) 
क्यो मेर चहाँ से चलने आन का बात ज्ञान 
हुई थीं और दुखी हू गही थी । द कटने लगीं 
सिह के समान दोनों भाई श्रीराम और लद्द 


र लच्दसरा मर | मंद्नि यों 
सहित सगप्रीवादि समस्त दानरों से मेरा कुशल समाचार पाना 


। रे ॥ 


॥] 


सु 


थ घररणार 


अक >मन्क कनक कै “का. हैं 
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यथा च स महाबाहुरपा तारगति राघवः । 
अस्माददुःखास्थुसंगेधात्यं समाधातुमहसि ॥| ३४ ॥ 
तुम ऐसा उद्योग करना जिससे वे महाब्राहु श्रीरामचन्द्र 
मुझे इस शोकपागरे से शीघ्र आकर उच्चारे ॥ ३४ ॥ 
इस च तीव्र सम शोकवेग 
रोभमिरेमिः परिमत्सनं च। 
त्रयास्तु राभस्‍्य गतः समा 
शिवश्च तेड्ध्यास्तु हरिप्रवीर ॥| ३६ ॥ 
हे कपिग्रेष्ठ | सागे तुम्हारे लिए मज्ञज्लगयो हो। तुम 
ओऔरामचन्द्र जी के पास ज्ञाकर मेरें इस तीत्र शोक तथा इन 
राक्षसियों द्वारा मेरे डराए घमकाए जाने का समस्त दुततान्त 
कह देना ॥ ३६ ॥ 
एतत्तवार्या नुपराजसिंह 
सीता बच प्राह विपादपूत्रस । 
एतच्च धृद्ध्या गदितं मया त्व॑ 
श्रद्धत्स्व सीर्ता कुशल्ां समग्राप || ३७ ॥ 
इति सप्रपष्टितम: सगे: ॥ 
हे नपराजसिंह | तुम्हारी खनी सीता ने दुःखो हो ये सब 
चाते' कहीं हूँ । मेरे कहे हुए उनके संदेसे पर बिचार कर, 


समस्त पतिन्नताओं में अग्रणी सीता जी के कुशलपूर्चंक 
होने का विश्वास करो || ३७ ॥ 


सुन्द्रकाण्ड का सड़सठवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


पु 0५ 


अष्टषष्टितसः धर्ग: 
३27 
अथाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः समम्प्रपः | 
तथ स्नेद्दान्नरव्यात्र सोहादादचुमान्य वे ॥ १ 
हनुमान जी कहने लगे--हे नरव्यात्र ! सीता जी ने यह 
जान कर कि, मुझ पर तुम्हारा स्नेह है, शेप कार्य के सम्व्रन्ध 
से आदर-पू्वेक मुझसे कहा ॥ ३ ॥ 
एवं बहुविश्र॑ वाच्यों रामो दाशरधिस्तवया। 
यथा मामाप्तुयाच्छीप्र हता रावणम,हवे ॥| 
है कपे | तम विविध श्रक्ार से दशरथनन्दव श्रीराम चन्द्र 
को समम्ाना जिससे वे शीघ्र युद्ध में रावण को मार मरे 
मिलें ॥ २ || 
यदि वा मन्यसे वीर वसेक्राहमरिन्दम | 
कश्मिश्चित्सतवते देश विश्वान्तः श्यो गरिप्यसि ॥३॥ 
हे वीर ! यदि तम चाहो ते किसी सुप्त स्थान मे एक दिन 
झौर टिके रहो और अपनी थकाव2 मिटा लो । फिर कल चले 
जाना ॥ ३ ॥ 
मम चाप्यल्पसास्याया। सान्निध्यात्तव वानर | 
अस्प शोकविपाकस्य मुहृत' स्याद्िमोत्षणम || ४ ॥ 
हे वानर ! तग्हारे मेरे समीप रहने से में अमागी छुद्ध देर 
के लिए तो इस शोक से छूट जाऊँगी । ४॥ 
गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरांगमनाथ वे | 
प्राशानामपि सन्देहों मम स्थान्नात्र संश०: ॥ ५ ॥ 
तम्हारे यहां से वहाँ जाने ओर बहों से यहों रिर ने 
तक, निश्चय ही मुझे अपने जीवित रहने ने भी सम्दत है ॥श्वा 


न्ध्भणष्््क एच पा ्िैिफि्श्तघ(य7८य८/यय८घ६घ७६६घ६ 


. 
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तशदशनजः शोको सूयो माँ परितापयेत्‌ ! 
दुःखाददुःख पराशृतां दुगतां दुःख भामिनीस || ६ ॥ 
मैं इस दु्शा में पड़ी हूँ और दु.ख पर दुःख सह रही हूँ। 
अतः में बड़ी अभागिनी हूँ। तुम्हारे चत जाने एर अथवा 
सुस्हारी अनुपस्थिति में मुझे फिर बड़ा भारी दुःख होगा ॥ ६ ॥ 
अय॑ च चीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रत३ | 
सुमहांस्वत्सहायेष्‌ हये क्षेपु हरीश्र ॥ ७ |। 
हे बीर ! समे एक बात का बड़ा सन्देह है कि, तम्हारे 
चड़े सहायक रीछों और वानरों में ॥ ७ ॥ 
कथ्थ न खलु दृष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम | 
तानि हय क्षसन्यानि तौं वा नखरात्मजौ ॥ ८ ॥ 
कौन किस प्रकार इस दुष्पार महासागर को पार कर 
सके गे | वह रीछ वानरों की सेना अथवा वे दोनों राजकुमार 
कि प्रकार समद्र को पार करेंगे ॥ ८॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लहूने | 
शक्ति: स्पाद नतेयस्य वायोवा तब वानघ ॥ 8 ॥ 
हे अनघ ! इस समुद्र को लॉबने की शक्ति तीन ही जनों में 
है'। या तो गरुड़ जी में या पवन में, या तुममें ॥ ६ ॥ 
तदस्मिन्कायनियेंगि वीरेबं दुरतिक्रमे । 
कि पश्यास समाधान त्वं है कार्येत्रिदां चर:॥ १० ॥ 
अतः हे कारय करते वालों में श्रेष्ठ ! हे वीर ! तमने इस 
द्भुष्कर काये के करने का क्या उपाय स्थिर किया है ॥ १० ॥ 
काममस्य त्वमेवेकः कायरय परिसाधने। 
पर्याप; परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदब३॥ ११-॥ 
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शत्र निहन्ता | यद्यपि तुम अकेले ही सहज में इस काम 
को पूरा कर सकते हो, तथापि ऐसा करने से केचल तुम् 
यश और चलन का चखान होगा ॥ ११॥ 
बल सम्रग्रयाद सा हत्या रावशमाहतर | 
विजयी झयां पुरी रामो नयत्तत्स्याध्शस्करम ॥१२॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जी रावश को उसकी सारी सना के साथ 
मार एवं विजय प्राप्त कर ममे अयाध्या ले चलें, ता उनकी 
नामवरी हो ॥ १२ ॥ 
यथाहं तस्य वीरस्प बनाहुपंधिना हुता | 
रक्षा तहुपादेव तथा नाहति राघव) ॥ १३ ॥ 
जैसे रावण ने श्रीराम वन्‍्द्र के आश्रम से, उनके मय से 
भीत हो मुमे छलवल से हरा; उस प्रकार से मेरा चहां से 
उद्धार करना श्रीरामचंद्र जी के योग्य नहीं है ॥ १३६॥ 
बलंस्तु सडकुला ऊत्या लह्टा परवल्ादन। | 
मां नयेद्दि काहुत्स्यस्वत्तस्य सदच्शं भेद ॥१४॥ 
यदि शत्र -सैन्य विध्चसकारी श्रीरामचन्द्र जी अपनी सेना 
लाकर लड्ढा को पाट दे ओर मरे ले जायें, तो यह कार्य उनके 
स्वरूपानुरूप हो ॥ १४ ॥ 
तथ्यथा तस्प पिक्रान्तमनुरूप महात्मन३ | 
भचत्याहब शूग्स्य तथा तवम्मनपपादय ॥ १४ ॥ 
जो काये उन चुद्धशूर महात्मा के योग्य हों और इनके 
पराक्रम को प्रकाशित करे , तम बेसा ही उपाय करना ॥ ६०३ 
पपहितं वादय' प्रश्चित हेतुसंहितम । 
निशम्यह तत शेष वाक्यप्रुत्तरमत्रवम || १६ ॥ 


देवी के चचन सुन, मैने पीछे से उत्तर दते हुए कहा ॥ १६॥ 


धर सुन्द्रकाण्डे । 
हे श्रीरामचन्द्र ! इस प्रकार से नश्नता और युक्तियुक्त सीता 
देवि हय छ्सैन्यानामीस्वरः प्लवर्ता वर; । 


बड़े पराक्रमी हैं.। वे आपके उद्धार का सझ्ुल्प कर चुके हैं ॥१७॥ 
तस्य विक्रमसम्पन्ना: सच्यचन्तो महाबला; । 
मनश्सड्डल्पसम्पाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥ रै८ ॥ 

उस सग्रीव दी आज्ञा के वश में महापराक्रमी, वीयेवान, 


तन 


मदावली और इच्छागामी अनेक वानर हैं ॥ ६८ ॥ 


हेर्पा नोपरि नाधस्तान्न वियक्सज्जते गतिः । 
न्‌ च कर्मसु सीदन्ति महत्समिततेजसः ॥ १६ ॥ 
क्‍या ऊपर; क्या अगल वगल, किसी भी ओर जाने में वे 
नहीं रुक सकते। वें किसी भी बड़े से बड़े काम के करने में 
नहीं घवड़ाते | वे अमित तेजस्वी हैं ॥ १६॥ 
अस क्तेमहासागैर्वान्रेबंल्सयुतेः । 
प्रदर्धिणी कता भूसिर्वायुमार्गा चुसारिमि: ॥ २० ॥ 
उन महावली महाभाग वानरों ने आकाशमार्ग से गसन कर 
कितनी ही वार ए्थिवी की परिक्रमा की है ॥| २० ॥ 
महिशिष्टाश्च तुल्याश्व सन्ति तत्र वनीकस)। 
मत्त प्रत्यवरः कश्रिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधो ॥ २१ ॥ 
भेरी बरावर और मुमसे भी अधिक वल्ली और पराक्रमी 
बानर वहोँ हैं। सुमसे हीनपराक्रम वाला अर्थात्‌ कम बल- 
वाला एक भी वानर सुआव के पास नहीं है॥ २१॥ 


सुप्रीवः सत्त्यसपन्‍नस्तवा्थ कृर्तानश्वय/ ॥ १७॥ 
है देवि ! रीछ ओर बानरों के अधिपति वानरश्रेष्ठ सुजीव 
। 
क 


कक 
लत 
4 
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शअरहं तावदिह प्राप्तः कि पुनस्ते महाबल्लाः | 
नहिग्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥ २२ ॥ 
जब में ही यहाँ झआ गया, तव॒ उन्र महावलियों का तो 
पूछना ही क्‍या है ? देखो, दूत वना कर छोटे ही भेजे जाते 
हैं, बड़े नहीं ॥ २२॥ 
तदलं परितापेन देवि मन्यव्यपैतु ते) 
एकोत्पातेन वे लंकामेब्यन्ति हरियूथपाः ॥ २३ ॥ 
हे देवि ! अब तुम सन्तप्त न हो। दीनता त्याग दो। 
वानर एक ही छलॉग में लक्का में आ जायेंगे ॥ २३ ॥ 
मम पृष्ठगती तो च चन्द्रवर्यावियोदितों | 
त्वत्सकाशं महाभागे नृसिहावागमिष्यत३ ॥ २४ ॥ 
हे महाभागे ( वे दोनों पुरुषरसिह मेरी पीठ पर सवार हो 
उद्व हुए चन्द्र और सूर्य की तरह यहाँ आ जायेंगे ॥ २४ ॥ 
अरिध्त सिहसड्भाश जिप्न दृच्यापति राघवम्‌ | 
लक्ष्मणं च धनुष्पाणि लक्भाद्मारमपस्थितम ॥| २४ ॥ 
हे देवि ! शत्रहन्ता और सिंह की तरह पराक्रमी ओऔराम- 
चन्द्र और लक्ष्मण को तुम घनुष हाथ में लिये शीघ्र ही लडझ्ढा 
के द्वार पर आया हुआ देखोगी ॥ च्थ| 
नखदंद्रायुधान्वीरान्सिहशादूलबिक्रमान्‌ । 
वानरान्वारणेन्द्राभान्चिग्रं द्रच्यसि सड्तान्‌ | २६ | 
तुस नख और दोतों को आयुध बनाए सिंह और शादूल 


की तरह पराक्रमी ओर गजराज तुल्य वानर को शीघ्र लड्ढा में 
इकट्ठा हुआ देखोगी ॥ २६ ॥ 


वा ० रा ० सु०--४४ 
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शैलाम्बुदनिकाशानां लंकामलयसालुषु | 
नंद॑तां कपिमुख्यानामचिराच्छोष्यसि सनस्‌ ॥। २७ ॥ 
पर्वताक्वार बानर चीरों का, लड्ढा के मलयाचल के ऊँचे 
केंगूरों पर, सिहनाद भी तुमको शीघ्र ही सुनाई पड़ेगा ॥ २७॥ 
निवृत्तवनंवासं च त्वया साधमरिन्‍्द्सम्‌ | 
अभिषिक्तमयोध्यायां ल्षिग्रं द्रच्यसि राघवम्‌ ॥ २८ ॥ 
: मुंम शीघ्र ही देखेगी कि, वनवास की अबधि पूरी कर, 
शत्रु दसनकारी श्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे साथ अयोध्या के 
राजसिंहासन पर आसीन हैं ॥ श्८॥ ४ 
ततो मया वारिभरदीनभाषिणा 
शिवामिरिष्ठाभिरमिप्रसादिता । 
जगाम शान्तिं मम मैथिलात्मजा 
तवापि शोकेन तदाभिपीडिता ॥ २६ ॥ 
इति अष्टपष्टितम: सर्गः ॥६ 
है रघुनन्दन ! उस समय तुम्हारे शोक से पीड़ित , सीता 
जी इस अकार के शुभ और प्यारे बचनों से प्रसन्न हुई। 
इनकी दीनता दूर हुईं और वे शान्त हुईं॥ २६॥ 
सुन्दरकार्ड का अड्सठबाँ सगे पूरा हुआ। 
इत्यार्ष श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
चतुविशतिसाहस्रिकायों संहितायाम्‌ 


सुन्द्रकाण्डः समाप्त ॥ 
ब्ल्ज्- ध्क्ि क हो 
मुद्रक : सृगु अस, अयाग । 
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॥ श्री: ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापतमक्रः 
श्रीनैष्णव सम्प्रदाय! 
+--४-- 

एवबमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्र॒मम्तु वः | 
प्रव्याहरव घिस्रव्यं चल॑ विष्णोः प्रववेताम ॥ १ ॥ 
लाभस्तेपां जयस्तेपां कुतस्तेपां परामच्रः । 
येपामिन्दीवरश्यामो हृदये सुम्रतिप्ठित: ॥ २ ॥ 
काले वर्षतु प्जन्य: प्रथित्री सस्यशालिनी । 
देशो5यं क्षोमरहितो त्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ ३॥ 
कावेरी वधतां काले काल वर्षतु वासवः । 
श्रीरज्चनाथो जयतु श्रीरद्नश्रीत्य चर्धंताद ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति अ्जाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याव्येन सार्गण महीं महीशाः | 
गोब्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य 

लोकाः समस्ता: सुखिना भवन्तु ॥ £ ॥ 
मद्बलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये | 
चक्रवतितनूजाय सावंभोमाय सह ज्मम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेदान्तवेद्याय मेवश्यामलमूनये । 
पुंसां मोहनरूयाय पुए्यश्नोफाय सझ्लम ॥ 5 | 


( २) 


विश्वासित्रान्तरद्भाय मिथिलानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मद्भलम्‌ || ८॥ 
पिठ्भक्ताय सतत अआ्राद्सि: सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मद्भलम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्यक्तताकेतवासाय, चित्रकूटविहारिणे । 

सेव्याय सर्वेयमिनां घीरोदाराय मद्भलम्‌ ॥ १० ॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापत्राणासिधारिणे | 
संसेव्याय सदा भक्‍त्या स्वामिने मस॒ सद्भलगू ॥ ११ ॥ 
दुण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे | 
गृप्नराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु सद्भालम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शबरीदत्तफलमूलामिलापिणे | 
सौल्भ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय सज्ञलम्‌ ॥ १३॥ 
हनुमत्‌ समवेताय हरीशाभीष्टदायिने । 
वालिप्रसथनायास्तु सहाधीराय मद्भलम्‌ | १४ ॥ 
श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लब्वितसिन्धवे । 
जिवराक्षसराजाय रणखघीराय मद्भलम्‌ | १४५ ॥ 
आसाद्य नगरीं द्व्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्वराय सद्भलम्‌ ॥ १६ ॥ 
सज्ञलाशासनपरैमदाचारयपुरोगमै: | 

सर्वेश्च पूर्वेराचार्य: सत्कृतायास्तु सज्गशलमू ॥ १७ ॥ 


““-धु3--- 


- ६ दे ) 
मसाध्यसम्अदाय; 


स्व॒स्ति प्रजाभ्य: परिपालयन्तां 

न्याय्येन सार्गेण सहीं महीशाः | 
गो ब्राह्मणेभ्यः शुभसरठु नित्य॑ 

लोका: समस्ताः सुखिनो भमवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पज्ञेन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी | 
देशोड्यं क्षोभरहितो त्राह्मणा: सन्तु निर्भया: ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः | 
येपामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
मह्नलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणावधये । 
चक्रवतितनूजाय सा्वभौसाय मद्जलमू ॥ ४॥ 
कायेन,वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 

धुद्ध्यात्मना वा प्रकृते: स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्‌ सकल॑_परस्मे 

नारायणायेति समपयामि ॥ ४ ॥ 
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स्मातसम्प्रदाय: 


स्वस्ति प्रजाभ्य: परिपालयन्ता 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोब्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य 

लोकाः: समस्ताः सुखिनों भवच्तु ॥ १॥ 
काले बर्षतु प्जन्य: प्रुथिवी सस्यशालिनी । 
देशोड्यं क्षोभरहितो त्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ २ ॥ 
अपुत्राः पुत्रिण: सन्तु पुत्रिणः सन्तु पोतन्िण: 
अधना: सधनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्॒रं प्रोक्त सहापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
खुण्वन्‌ रासायणं भक्‍त्या यः पादं पदमेव वा । 
स याति ब्रद्मणः स्थान त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ४ ॥ 
रासाय रामभसद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नम: || 5 ॥ 

यन्मद्भलं सहखाक्षे सबंदेव नमस्कृते । 

वृत्ननाशे समभवत्तत्ते भवतु मज्नलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मद्नलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय सावेसोमाय महुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्मड्भलं सुपणंस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा । 
अमृत प्राथेयानस्य तचे भवतु मज्ञल्लम्‌ ॥ ६ ॥ 


( ४ ) 


अमृतोत्पादने दैन्यान्‌ न्नतो वजधरस्य यत्‌ | 
अदितिमंडलं प्रादातत्त भवतठु सद्बलम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजस:। 
यदासीन्मद्भगलं राम तत्ते भवतु मज्ञलम्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते | 
मद्ुलानि महावाहुदिशन्तु तव सबंदा॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा ट 

बुद्ध्यात्मना वा पछृते. स्वभावात्‌ | 
करोमि यय्त्‌ सकल परस्मे 

नारायणायेति समरपयामि ॥ १३ ॥ 


हा 
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